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भूमिका 


इदमिदानीं श्रीमदापस्तम्बमह पिप्रणीत॑ घर्मसून श्रीसिभ्दरदत्तप्रणी- 
तया उन्जलाख्यया वृत्त्या समुज्ज्व लितं मुद्रयित्वा प्रकाश प्रापय्य प्रेक्षावता 
चक्षणोचरतामापाद्यते | म्रन्धोऽयं बहुत्र बहुधा मुद्रितोऽपि एवहि 
दोलंभ्यमेवासाच्य एतदधीलिब्रोधाचरणप्रचारकाण छात्राणासध्या- 
पितृणां च कामपि कष्टामेब दशामापादयन्नबतंत। तदिदं दुःखं 
दूरीकतुकामेन चौखम्वा्संस्क्रतपुस्तकालयाधिपतिना सुरभारतीसेवने- 
कफलमात्मजीविततभापादयता भ्रेट्टिवर्थण श्रीजयकृष्णदासगमभहोदयेन 
न्थस्यास्य पुतस्संस्करणे कृतमतीभूय एतत्संशोधनाथेमावामभ्य- 
धथिततो । आवाध्यामपि तच्चिन्तितं साधु मन्वानाभ्यां कार्यमेतत स्वाक्कत्य, 
अध्ययनाध्यापनादयवरिष्टेषल्पीयसि काले यथामति परिशोध्य प्रकाश 
सोतो$यं म्रन्थः । 
एसद्वन्धसंशोधनाथ अधोऽड्कितान्या दशपुस्तकानि सम्ुपयोजितानि~ 
( १) कुम्भघोणे नागराक्षरेपु मुद्रितं मदीयं पुस्तकमे कम्‌ । 
(२) सुम्बय्यां D7, वूलर_ महाशयेन मुद्रि बित्वविद्यालयीयं 
पुस्तकं दितीयम ! 
(३ ) अस्मन्माठुलगहादानीतं प्रन्याधेरस्तालपत्रेपु लिखितं तत्तीयम्‌ । 
(४ ) पण्डितप्रचसश्षीविद्याधरशभ महोदया नां हस्तलिखित पुस्तक 


चतुथम्‌ । 
( %) मंसूरपुरे देबनागराक्षरेषु मुद्रित सरस्त्रतीमवनाल्लव्धं पुस्तकं 
पद्चेमम्‌ । 


(६) मरीदारपुर एब नलङ्गाक्वरपु मुद्रित पठम्‌ । 

(७) दश्षिणदेशस्थसुन इरगिरिससाख्यमास( नल्ळर्‌ )बास्तव्यानां 
श्रीमतां पं० कन्याणसुन्द्रशाञ्जिणां प्रन्थाश्वरस्तालपचेषु लिखितं सप्तमप ! 

(८5) श्रीमतामा चायध्रदमदोदयान पुस्त कमाग्लभाषानुवाइ्‌- 
रूपमष्टमम । 

एतर्पुस्तकाष्टकमवलम्ब्य संशोध्य सुद्वितमपीद पस्तकमन्ततः पुरुषः 
स्चभावसुल भया कयाचिदश्ुद्धिसन्तत्याऽ उरित्यक्तमेव घवर्तीति तदपनुत्त- 
चेष्शुद्धसंशोधनं अन्थान्ते सन्नियोतितम्‌। प्रथमप्रश्नीयस्याप्रमपटला- 


( ६) 


त्मकस्याऽध्यात्मपरलस्यापरा कोचिञ्याख्या श्रीमच्छङ्करमगबत्पादा- 
चार्यप्रणीता अनन्तशयनमन्धमालायां पूष सुद्रिताऽपि अध्येदरसोकयोथे- 
मनेबोब्ज्यलया साकं पुनमेद्रिता ! यद्यपि व्याख्याया अस्याः शङ्करभगव- 
त्पादीयत्वेउन्त्रेत्र तथोज्लेखनमृते नान्यत्किञ्चन प्रमाणमुपलभ्यते, नापि 
तदीयव्याए्याशोल्याऽन्यत्र स्थितया सहेयं संबदति, तथाऽपि यावत्त- 
दूनुरोधि बिरोधि बा प्रमाणमुपलभामहे तावदरस्मिन्बिपये जोषंभावमेच 
शरणं समुचितं मन्चानी तृष्णीमास्वहे । 


सूत्रप्रणेतुः श्रीसदापस्तम्बमद्दपः श्रीमिश्रहरदत्ताचायस्य चेतिपृत्त- 
विषये यदुक्तमस्माभिरापस्तम्बगृह्यसृत्रभूमिकायां न ततोऽधिकं बिशेष 
धक्तुं पार्यतेऽस्मद्धस्तगतामेतिह्ासिकसामम्रीमवलम्ब्यस परन्तु— 
हरदत्ताचायीः मद्रदेशान्तरगंतचोलदेशनिवासिनः द्राविडभाषाभाषिण- 
श्रेत्यवगम्यते तदीये रेव बचने: । ते हि- यथावप प्रजा दानं दूरेदशानैं 
ममनोजवता”? ( आप. धम. २-२३-७ ) इति सूत्रव्यार्यानावसरे दूरदर्श- 
नोदाह्रणार्थ यस्य कस्यचि देशस्योपादाने प्रसक्ते, 'चोलेष्ववस्थितास्तदेव 
हिमवन्तं दिरक्तेरन' इति चोलदेशमेषोपाददते | एवं “ख्रीम्यस्सवव्रर्णभ्यः 
( आप. धर्म. २-२६-१६ ) इति सूत्रे 'द्राविडा: कन्या-मेषस्थे सबितयों 
दित्यपू्ञामाचरन्ती'ति द्राविडाचारमेव प्रमाणयन्ति | एवमेव गोतमधघम- 
सूत्रच्याख्यायां मिताक्षरायामपि' बालदेशान्तरितप्रत्नजितानाम सपि- 
ण्डानां सद्मशशीचम! ( गौ. घः १४-४४) इत्याशौचप्रकरणर्थ सुत्न 
व्याचक्षाणाः 'अनुधानमपि चोलदेशे प्रायेणेबम्‌?' इति चोलदेशाचारमेय 
प्रमाणयन्ति | एबं तत्रेव “मोजली ज्या मोर्वी मेखला क्रमेण” (गो. ध 
१-१४) ति सुत्र’ 'मूबी आरण्य ओषधिविशेषः, यस्यारनिप्रमाणानि 
पत्राणि ्यङ्खलविस्ताराणि मरल इति द्राषिडभापायां प्रसिद्धिरिति, 
कुण्डाशी ( गो. घ. १४-१८ ) इति सूत्र, 'किलासः स्घग्दोपः तेमल 
इति द्राविइभाषायां प्रसिद्धः इति च द्राविडीमेव प्रसिद्धिमुपाददाना इभे 


झात्मनो द्राबिडदेशनिवासित्वं द्राविडभापाभापित्वञ्च स्पष्टमेवा- 
ब्राभर्यान्त । 


सा त म ता So en, 


१, इमे पुव हरदत्ताचार्याः गोततमधर्म सूत्रव्यास्यातार इति निरूवितमापस्त- 
स्वणद्मसूत्रमूमिकायाम्‌ । तत ततोऽवगन्सतव्यम्‌ । 

२. गौतमधर्मेसूतब्याख्यायाँ मिताक्षरायां मद्धपुरे सैलद्रात्रमद्वितायां ११९ 
पे २३ पछक्तो द्रष्टव्यम्‌ । 

३. ४. तेछङ्गाइरमृदितमिताघराएरतके यथाक्रमं ४, १६, १२५, २३, पुष 
द्रष्ण्पम्‌ । 


( ७ ) 


उच्ज्वलानाकलयो: पौधोपयोलोचनायां प्रथम मनाकुला तत उज्भले- 
त्यवगम्यते, यत उज्ज्जलायां बहुत्र “तस्यापि प्रयोगो गृह्य एबोक्तः |” 
प्रपञ्चितमेतत्‌ गृहम “वयं तु न तथेति गृह्य एबाऽबोचाम” “एतत्‌ गृह्ये 
व्याख्यातम? ( आप. घ. प्र. ११, ७२, २०८ ) इति व्यपदिष्टं तः । अत्तो 
यथा मूलभूतयो गृह्यघमसूत्रभन्थयोः पौबोपय, एवभेव तदूवृत्त्योरनाकुलो 
इज्बतायोरपोति प्रतीयते--इत्येताबदधिकमत्र विवक्षितम्‌ । 

एतन्मुद्रणदिषये पुस्तकप्रदानेन, पुस्तकाजयीय नियममण्यविगणथ्य 
याबन्युद्रणमस्मद्धस्त एव पुस्तकस्यावस्थापनेन चास्मान्‌ सुदृश्मन 
गरीतवतां श्रीमतामाचायंधवमहोदयानां, श्रीमतां पण्डितप्रकाण्ड- 
गोपीनाथकचिराजमहोदया ना) अन्येषाञ्च विधुधवरेण्यानां बिपयेऽत्यन्त- 
मघमणावावां तान्‌ प्रति कातकज्षमतितरामा विष्कुव दे । 

एबं सुरभारतीसमुञ्जीत्रनबद्धपरिकर श्रीजयकृष्णदासहरिदासशाप्तम- 
होदये श्रेष्ठिषय प्रति बह्लीराशिपः प्रयुङञ्च हद | 

इतः पूचत्तनान्यदसीयानि;संस्करणान्यपेचय संस्करणेऽस्मिन्‌ फेनच- 
नापि वेजाव्येन ताहश्या च छात्रोपक्ृत्या भाव्यमिति संकल्पेनावाभ्या- 
मत्र यतितम्‌। तत्रावां प्राप्तसाफल्यो न वेति निर्णये मनीपिमनीषेव 
निकषोपलः । 

॥ इति सव शिवम्‌ ॥ 


वाराणसी | सुधीजनवदांबदी 
धचेन्रकृष्णनवसी सं० १९८८ : अ. चक्षजासशाद्रा 
३०--३--१५९३२ | अ, रामनाथशाद्धी च 


दो शब्द 
गातमपर्मम्त्र” के हिन्दी अनुवाद के बाद 'भापस्तम्बधमंतूत्र' को 
हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करते हुए मेरा लक्ष्य यही 
है कि धसंग्यात्रीय विचारों के व्यापक बोध में कुछ योगदान कर सकू। 
प्राचीन मान्यताओं का अध्ययन कर उनकी युगसापेक्ष व्याख्या करने से 
ही हमारी अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। 
अतीत के ऐतिहासिक अध्ययन का यह भर्थ कदापि नहीं है कि परिवर्तन 
के पहिए को पीछे घुमाने का निष्फल प्रयाप्त किया जाय। परम्परागत 
घमञ्ास्रीय सिद्धान्तो की उपयोगिता उनके उत्तम पहलू एवं नैतिकता के 
जीवनदशन को समझने एवं व्यवहार में अनूदित करने में ही निहित है | 
प्रस्तुत मन्थ में सूत्रों का सरल हिन्दी अनुवाद देने का प्रयास किया 
गया है और जहाँ सूत्र फे अथ के विषय में स्पष्टीकरण आवश्यक है, वहाँ 
टिप्पणियाँ मी दी गयी हैं। प्रस्तावना में घमपूत्र साहित्य एवं भारतीय 
घम के स्वरूप पर विचार किया गया है ओर विशेषतः आपस्तस्बधमपूत्र 
का समालोचनात्मक एवं सामाजिक अध्ययन भी संक्षेप में प्रस्तुत किया 
गया हे | अन्त में सूत्रों में आए हुए विषयों एष॑ नामों की अनुक्रमणिका 
गयी है, जिससे अनुप्तन्धाताओं को सुविधा होगी | 
इस अन्ध के प्रकाशन और मुद्रण का सारा श्रेय चौंखम्बा संस्कत 
सीरीज़ आफिस के अनुभवी संचालकों को है अतः उन्हे अपनी ओर से 
धन्यवाद देना मेरा कर्चेव्य है। अन्त में जिनके डिश्वाप्तएरर्ण सहयोग 
एवं प्रेरणा से में भारतीय साहित्य की यक्किचित्‌ सेवा करने में संलय़ हूँ, 
उन स्वजन एवं प्रियजन के प्रति भी हृदय से छतत्न हैँ। गुरुअनों के 
आशीर्वाद से यह मेरा परिश्रम सफल होगा, यही आज्या है । 
विधानि देव सत्रितुरितानि परा सुव । 
यर्‌ भद्रं तन जा सुव ॥ 


विनीत 
उमेशचन्द्र पाण्डेय 


ज्ज 


सक्न साहित्य 

सूत्र साहित्य भारतीय वाडाय का एक अनूठा वर्ग हे सौर इसकी अनोखी 
डोळी ही इसकी विशेषता है ॥ वेदिक साहित्य में सूत्रों का काल अध्ययन और 
चिन्तन की एक परम्परा का प्रतिनिधि है और भारतीय साहित्य में इसका 

महत्वपूर्ण स्थान है । सुन्न साहित्य एक ऐसी 'हट्लला है जो चेदिक साहित्य को 
परवर्ती संस्कृत साहित्य से जोडती दै। जेसा कि माक्स ग्युइलेर ने कहा है । 
इन सूत्रों की दोली का परिचय उसी व्यक्ति को मिळ सकता है जिसने इन्हें 
समझने का प्रयत्न किया हे और इनका झान्दिकि भन॒वार तो सम्भव हो हो 
नहीं सकता । सूज का अर्थ है घागा और सूत्रों में छोटे, चुस्त, अथगर्मित 
वाक्या को मार्नों एक धागे में पिरोकर रखा जाता दै। संज्षिप्तता इनकी 
विशेषता है । पश्चिमी विद्वानों ने इन सूत्रों की शैली पर बहुत आलो चनास्मक 
दङ्ग से विचार किया है । प्रो० माक्स ग्युल्लेर ने प्राचोन संस्कृत साहित्य का 
इतिहास नामक ग्रत्थ में सूत्र साहित्य के सन्दर्भ सें लिखा हे-- 

“Every doctrine thus propounded, whether Grammar, 
metre, law or philosophy, Is reduced toa mere skeleton, All 
the important points and joints of a system are laid open 
with the greatest precision and clearness, but there is nothing 
in these works like connection or development of ideas.” 

( Page 37 ). 
कोलेनूझ ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया दे-- 

“Fvery apparent simplicity of design vanishes in the per 
Pitxity of tbe structure, The endless pursuit of exceptions 
and imitations 50 dsjoins the general precepts, that tbe 
reader cannot keep in view their intended connection and 
mutual relation, He wonders in an intricate maze, and the clne 
to the labyrinth 35 continanally slipping from his hands. 

सूत्र रचनाओं में आनेक झतान्दियो के ज्ञान का भण्डार एुरुच्न किया गया 
है । घे दाताहिदरयों के चिन्तन, मनन सर अध्ययन के परिणाम हैं और उन्हें 
जो रूप प्राप्त हुआ है वह भी अनेक ऋताब्दियों की अनवरत परम्परा का 
परिणाम है । धमसत्रों को श्रुति के अन्तर्गत महीं माना ज्ञाता हे, घेता कि 
इसके पूत्रवर्ती सा हित्य--पेद्विता भोर वाह्मग~को माना जाता है। इस प्रकार 
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धर्मसूत्र अपौरपेय न होकर पौरुपेय रचनाएँ हैं। यदि ब्राह्मणों कौर परवती 
काल के मन्त्रो के साथ तुलना करें, तो हमें सूत्रों में घेसी कोई वात नहीं 
मिलती जिसके कारण उन्हे श्रुति में सम्मिलित न किया जाय। हाँ, इसका 
पक ठोस कारण हो सकता है उनकी वाद के समय की रचना । इनके मनुष्यो 
द्वारा लिखित होने का स्पष्ट ज्ञान दे, यथा--- 


“यथेव हि कदपसूच्रमम्थानितरांगर्मृति-निवन्धनाति चाध्येत्रध्यापयितारः 
स्मरन्ति तथाश्वछायन-चोघायनापस्तर्वकाप्यायनप्रसुतीन्‌ ग्रंधकाररवेन ।” 
श्रुति के विपरीत स्मृति में न केर सूत्र रचनाये आती है, अपितु मनु, 
यात्ञवल्त्य, पाराशर आदि के छोक में निवद्ध ग्रंथ भो जाते हैं, जिन्हें स्पष्टतः 
स्मृति कहा गया हे । 
स्मृति का आधार भी श्रुति ही हे । श्रुति से स्वतन्त्र रूप में स्मृतिको 
प्रामाणिकता नहीं होती । जेसा कि कुमारिछ ने कहा है इसके नाम से ही यह 
तथ्य स्पष्ट हे-- 
पूर्वविज्ञानविषयज्ञाने स्मृतिरिहोच्यते । 
पूर्वज्ञानाद्विना तस्याः प्रामाण्य नावघायंते ॥ 
हस प्रकार सूत्रों के दो विस्तृत वर्ग किये जाते ईै--क्रौतसूत्र और 
स्मातंसूत्र । इनमें श्ौतसूत्र सो वे दें जिनके खोत श्रुति में मिलते हैं और 
स्मातं वे हैं जिनका कोई इस प्रकार का स्रोत नहीं दै । यह स्मरणीय दे कि 
जिन विषयों का विवेचन सूत्रों->-श्रौत, शुद्य और सामयाचारिक सूत्रो--में 
किया गया दै, उन्हों का प्रतिपादन श्तोकबद्ध स्खृतियों में भी किया गया हे । 
जेसा कि क्षागें बताया जायगा, इनका अन्तर विपय-वस्तु का नहीं, अपितु 
उनके काल ओर उनकी शेळी का है । 
वेदिक साहिष्य में सूत्र साहित्य को वेदाङ्ग के अन्तर्गत कळप दीपक सं 
रखा गया हे । चरणब्यूह के अनुसार-- शिक्षा कपो व्याकरणं निरुक्त छुन्दो 
ज्योतिपम्‌' ये वेदाङ्ग हैं। आपस्तम्व ने भी इन्हें इस क्रम में गिनाया दै 
२०४०४ 'पेङङ्गो येद; कळ्पो व्याकरणं ज्योतिष निरुक्त शिक्षा! । करप सबसे एक 
वेदाङ्ग दै, इसके अन्तर्गत सूत्रों का विशाळ भण्डार समाडित है। ये सून यन्त 
के नियमे के विषय में डे । इसके मदश्च के विषय में माक्स म्युल्लेर ने ठोक 
ही कहा है ;--क्सपसर्खो का वेदिक साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से 
महत्व है) घे न केवल साहिरम के एक नये युग के थोतक हैं और भारत के 
साहित्यिक एवं घार्मिक जीवन के पुक नये प्रयोजन के सूचक हैं, अपितु 
उन्होंने अनेक घाङ्चर्णा के छोप में योग दिया, जिनका अब केवल नाम हो 
चात हे। यक्त का सम्पादन केवल वेद द्वारा, केवळ कल्पसूत्र द्वारा हवी दो 
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सकता था, किन्तु बिना सूत्री की सहायता के ब्राह्मण था वेद के वाजिक 
विधान का ज्ञान पादा कठिन ही नहीं, असम्भव था। कुमारिल ने कल्पसूत्र 
के महत्व के विषय में कहा है-- 


वेदाइतेऽपि कुर्वन्ति करुपेंः कर्माणि याजिकाः । 
न तु कठपेबिना केचिन्मस्त्रबाह्मणमात्रकात्‌ ॥ 


कह्पसूत्रों के महत्त्व के कारण ही इनके रचयिता स्वयं नयी शाखाओं के 
संस्थापक बन गये और उनकी झाखा में उनके सूत्र का ही प्रधान स्थान हो 
गया सथा ब्राह्मण और वेद का महत्व कुछ सीमा तक कम हो गया । यद्यपि 
सूत्न स्मृति थे, श्रुति नहीं, तथापि उन्हें स्वाध्याय के भन्तगत सम्मिलित 
किया गया । दिभिक चरणो एवं श्ञाजाओं में सूच साहिस्प के विकास के सम्बंध 
मैं यह उल्लेखनीय है कि कभी-क्रमी करपसूत्र शाखाओं के अन्तर्गत भिन्न होते 
इं और कभी भिन्न नहीं होते हैं। शाखाओं के सेइ का एक कारण उनके 
स्वाध्याय का भेद है । कुछ कारण सूत्रों की भिन्नता भी हे । अतः कई स्थानो 
पर जहाँ शाखा का भेद है वहाँ सूत्र का भो भेद है । यही घात महादेव ने 
हिरण्यकेशिसूत्र की रीका में कही है-- 


“तत्र कल्पछूत्र प्रति्ाच भिन्नमभिन्नन्षप्रि क्वचित्‌ शाामेदेऽध्ययनभेदाद्वा 
सुत्रमेदाद्वा । आश्वलायनीय कात्यायनीयं च सूत्रं हि भिन्नाध्यमनयो द्वयो द्वयोः 
शाखयोरकेक्मेच । तेत्तिरीयके च समाश्षाये समानाध्ययने नाना सूत्रागि । अनेन 
च सूत्रभेदे शाजाभेदः शाजाभेदे च सूत्रमेद इति परग्पराश्रय इति वाच्यम्‌ ॥ 

इसी आचाय ने अर्वाचोन कहे जाने वाळे सूत्रों को प्राचीनता के त्रिपय 
में सो एक नवीन वात कही है किचेसूत्रभो जिनके रचयिता अर्वाचीन 
साळूस पडते हैं, बस्तुतः शाधद हैं और प्राचोन ऋषियों से निःसूत हैं । 

प्न दि सूत्राणां कतूसम्बन्धिसंज्ञादातनी किन्तु नानाकद्पगतासु तत्तन्ञासक- 
पिष्यक्तिपु नित्या तस्प्रणीतसूत्रेष 'च नित्यां ज्ञातिमबलंब्य तिएति यथा पुरुष- 
नामाडिंतशाखासु संजा ४ 


कक्पसूच्र मुण्यतः चार प्रकार के हे-- 

१. थौतसूत्र--श्रीत अग्नि से होने चाले बढ़े यज्ञां का विवेचन करने 
वाळे सुत्र । 

२, गृहसूत्र-“गुद्धा अग्नि में होने वाले घोळू यज्ञ का, उपनयन, विवाद 
सारि संस्कार का विवेचन करने वाले सूत्र ] 

३६. धमसूत्र--चारों आश्रमो, चारों वर्गा तथा उनकै धार्मिक आाचारौं का 
तथा राजा के कतर्व्यो का वर्णन करने चाले सूत्र । 
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४. शुर्वसूत्र-यज्ञ में वेदि आदि के निर्माण को विधि का वणन करने 
वाले सुन्न । 
धमं सूत्र 
वेदिक साहित्य के एक महत्वपूर्च अंग हैं--धरमंघूनत्र । सामान्यतः, वेदिक 
साहित्य के अन्य ग्रन्थों के समान घमसूत्र भी अस्येक शाखा में अलग-अलग 
होते हैं, किन्तु अनेक शाखाओं के विशिष्ट घमंसूत्र उपलब्ध नहीं हैं। धमसूत्र 
कहप की परम्परा में आते हैं और कक्प का अर्थ है “वेद में विहित कर्मों का 
क्रमपृवंक व्यवस्थित कहपना करने वाला झार ।” “कल्पो वेबविहितानों 
कमणामानुपव्येंग. कहपनाशाख्रम्‌”-- बिष्णुमिन्न, ऋग्वेद प्रातिशाण्य की 
वर्गाहयद्त्ति, प्र» १३ । इस प्रकार धमंसूत्रों का अटटूट सम्बन्ध यज्ञ-यागादि 
बड़े कर्मी, विवाद इत्यादि गृह्या कमों का प्रतिपादन करने वाळे साहित्य के साथ 
है और इस कल्प साहिस्य के सन्दर्भ में हमें श्लौतसूत्रों, गृद्यसूर्तो और धमर्त 
का पारस्परिक सम्बन्ध ध्यान में रखना चाहिए। अनेक शाखाओं के विशिष्ट 
सूत्र साथ-साथ मिलते हैं। आश्वलायन, शांखायन तथा मानव श्ञाखा के 
धोतसूत्र उपलब्ध हैं, किन्तु इनके घर्मसूच का अभाव दे । जिम शाखाओं के 
सभी कल्पसूच उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हैं--बौधायन, आपस्तम्द्र और 
हिरण्यफेदि । सभी शाखाओं के घमसूत्र उपल्ब्ध न होने का मुख्य कारण 
यह है कि कई शाखाओं ने पृथक घमंसूत्र रचने की आवश्यकता नहीं समझी 
आर उन्होंने अन्य प्रमुख शाखा के घमंसूत्र को ही अपना लिया । इसी बात 
का स्पष्ट निर्देश 'पूर्वमोमांसासूत्र' १, ३, ११ की तन्त्रवात्तिक व्याख्या में 
किया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मसूत्र और सभी गद्यसूत्न सभी भाया 
के लिए प्रामाणिक जौर मान्य दें। कदपसुत्रों के रचयिता अपनी शाखा के 
नियमों का विधान करते हैं, किन्तु दूसरी शाखाओं के विकरुप-नियर्मों का भी 
अनुसरण करते हे ल | | 
“स्वशाखाविदितेश्चापि शाखान्तरगतान्विधीन्‌ । 
क्त्पकारा निघध्नन्ति संब एव विकह्पितानू ॥ 
सर्घदात्योपस्तंहारो जेमिनेशचापि संमतः ॥” 
किन् तु थह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी सूत्रकार अपनी ही 
दासा से सन्तुए न था । 
“न च सृत्रकाराणामपि कश्चित्‌ स्वकज्ञावरीपसंदारमात्रेणावस्थितः ।"' 


धमंसूत्रों के निर्माण का काळ-- | 
धमंसूर्था का विशेष मह इसलिपु भो दे हिषे सामाजिक जीवन की 


जना 
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रोचक झाँकी प्रस्तुत करते हैं। इन प्रन्धों के रीकाकारों के उद्लेखों से परिलत्तित 
होता है कि 'वमंसुत श्रौत भोर गुद्यसूर्ता से पहले विद्यमान थे। उदाहरण के 
लिए, श्ौत्तसूत्र में कट्टा गया हे कि यज्ञोपत्रीत धारण करने के उपरान्त ही 
विशिष्ट यज्ञों का सम्पादन क्रिया जा सकता है, किन्तु यज्ञोपवीत घारण 
करने अथडा उपनयन संस्कार की विधि नहीं वतायो रायी हे जोर संकेत दिया 
गया है कि इसकी विधि धर्मंसत्रों से ज्ञात हे । इसी प्रकार सुख, मुखश॒द्धि 
( जाचान्त ) भोर सन्ध्याइन्दून के नियर्मो के ज्ञात होने का संकेत है, 
किन्तु इस तक को भनिर्णयात्मक महो माना जा संकता। इसके विपरीत 
धर्मसर्त्री को बाद के समय का सिद्ध करने चाले प्रमाण अधिक पुष्ट हें. जिनके 
अनुसार धर्मसूत्र, श्रौतसूत्र और गुह्मयसूत्र के बाद के रचित ठहरते हैं । धमंसूत्र 
के अतिरिक्त किसी अन्य सूत्र में शूद्ध की स्थिति का स्पष्ट निर्देश नहीँ हे । 
घमसूत्रों में शुद्ध की सामाजिक स्थिति पतित होकर उस अवस्था में पहुँची 
हुई है, जिस अवस्था में बह स्मृतियों में दिखायी पडती है । 


अनेक स्थर्ला पर धमंसूच गुझ्यसूज्नों के विषय का ही प्रतिपादन करते हैं, 
किन्तु वे स्वतन्त्र रचनार्था के वर्ग में हैं कौर प्रामाणिक्रता में गरदासुर्वा के 
समकत हें । धमंसूत्रों का रचनाकाछ निश्चित करने के लिए जब हेम इमके 
पूर्ववर्ती साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि निरुक्त ३-४-७ में 
रिषधाधिकार के प्रश्‍न पर अनेक मर्तों का उदलेख किया राया हु--- 
“झर्थेतां जाम्या रिक्‍थप्रतिपेध उदाहरन्ति ज्येष्ट पुत्रिकाया इस्येके ।! 
यास्क ने इस विषय से वेदिक अंज्षी का संकेत तो किया ही हे, साथ ही 
उन्होंने एक श्लोक का भो निर्देश किया है, जिससे ज्ञात होता है कि यास्क के 
समय में धमंसम्वन्धी ग्रन्थ विद्यमान थे— 
“तदेताइक शळोकाम्यामभ्युक्तस । जह्लादद्नाप्सम्भवप्ति'"**९* स जीव शरदः 
श्रातम्‌ ।” 
अविरोपेण पुत्राणां दायो भचति धमतः । 
मिथुनानां विसर्गादी मन्नुः स्वायग्सुचोऽब्रवीद्‌ ॥ 
इस प्रकार यदि यह स्वीकार कर ले कि यासक के पहले धर्मेशाख के ग्रन्थ 
विद्यमान थे, तो घमसूत्रों की तिथि काफी पहले भाननी पददेगी । इतना तो 
निश्चित हे कि घमसुत्रों में घ्राचीनतस--गौठम, बौधायन और आपश्तग्द के 
अमसूत्र-ई० पू० ३०० और ६०० के खीच के हैं। इन सूत्रकारो ने ध्मशास्त्रो 
के स्पष्ट उल्लेख किये हैं । विशेषतः, गौतमधमंसूत्र में, जो प्रातीनतम भ मंसून्न 
है, घमंशाख और घर्मशाखकारो का निदेश बहुदः हुआ दे-- 
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'तस्य च व्यवहारो वेदों थमेशाख्ाण्यङ्गानि उपदेदाः पुराणम्‌ ॥" 
१-९२१ ॥ 
जस्वारश्चतुणों पारगा वेदानां ग्रागत्तमातषय छाश्रमिणः 
धृथम्थमविदस्त्रय पतान्दशावरान्परिपद्त्याचचते ।' ३-१०-४७ 
'घ्रीणि प्रधथमान्य निर्देश्यान्मनु/ ३,३५७ । 
इसी प्रकार कई धर्मशास्रकारों फे मतों के उल्लेख गौतम ने ३ रोक” 
कहकर किया हे, जेसे प्रथम प्रश्न में २०१५ में, २-५८, ३-१, ४-२१, ७-२३ में । 
मनु तथा आचार्यौ का भी निर्देश दे-- 
“ऐकाभ्रम्यं त्वाचायों: प्रत्यक्षविधानाद गाहेंस्थ्यस्य” १,३,३५ । 
प्वर्णान्तरगमनम्चुरकर्षाम्यां सप्तमे पञ्चमे वाऽऽचार्याः” १.४.१८ । 


अन्य सूत्रकारो ने भी दूसरे घमशाखकारों का सामान्य अभिधान से या 
नासतः उच्तेख किया दै । पतंजलि ने भी 'घमंदाखे च तथा? दवं जेमिनि ने 
भी "शूद्रश्च घर्मशास्रत्वाव!--पूर्वमीमांसा ६.७.६ वाक्यों द्वारा धमसूर्तो का 
निर्देश किया दै और जेसा कि डॉ० काणे मे इन प्रमाणों से निष्कप निकाला है 
“धर्सा यास्क के पूर्व उपस्थित थे, कम से कम ६५०-३०० के पूथ तो चे थे 
ही और ईसा की द्वितीय शताब्दी में चे मानव आचार के लिए सबसे बड़े 
प्रमाण माने ज्ञाते थे ४ 

धर्मश्चात्र का इतिहास, प्रथम खण्ड, अनु" आचाय काश्यप, ए० ८। 

सूत्र अन्यो खोर श्लोकबद्ध घमेग्रन्धो के भापेत्तिक काळ के विषय में 
विद्वानों में मतभेद और विवाद हे । प्रो० माष ऱ्युर्लेर एवे दूसरे विद्वान 
यथा डॉ० भण्डारकर यह मानते हैं कि सूत्रों की रचना के वाद जनुष्टम्‌ छन्द 
वाले धर्मग्रन्थों को रचना हुई? डॉ० काणे को यह मत स्वीकार नहीं है, 
क्योंकि प्राचीन ग्रन्थो के विषय में हमारा ज्ञान अदप है तथा श्लोक छन्द वाले 
कुछ ग्रन्थ, जेते मनुस्मृति, कुछ धर्मसूत्रों यथा-विष्णुधर्मसूत्र से प्राचीन है और 
घशिए्धमंसूत्र के समय का दै । इसी प्रकार कुछ पुराने सूर्चो यथा वौधायन- 
धर्मसूत्र में मी श्लोक उद्धत दै । 'इससे यह स्पष्ट हो जाता दै कि श्लोकय 
गन्ध धमसूत्रो से पू भी विद्यमान मे'- काणे, वही, ० ९ | 


गोतमधर्म सूत्र 

'घमसूत्रो में प्राचीनतम गौतम धमेसूत्र दै । यहद केवळ गच में दै तथा 
इसमें श्लोक का कोई उद्धरण नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे धर्मसूत्रों में 
रङोक का उद्धरण भा जाता दे। इसकी प्राचीनता के कई प्रमाण हैं---इसका 
उएडेख बौधायन धमंसूघ में किया गया है । यंद तीन प्रश्नों में विभक्त है, 
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जिनमें क्रमशः नौ, नो, दस अध्याय हैं । विस्तृत समालोचना के लिए चौखम्वा 
से प्रकाशित सेरे अनुवाद से युक्त संस्करण देखे । 


' घोधायन धर्मंसत्र-- 

बौधायन का धर्मसूत्र चार प्रश्नों में विभक्त है, इनमें अन्तिम प्रश्न 
परिदिष्ट मामा ज्ञाता है भोर उसे बाद के समय की रचना मानते हैं । यह 
नापस्तग्व घर्ममूत्र से पहले के समय का हे । इसमें दो चार गौतम के नाम 
का तथा एक दार उनके घर्मसूत्र का उदलेख आता दै । बौधायन ने अनेक 
लाचार्यी के नाम गिनाये हें तथा उपनिषदो के उद्धरण दिये हैं। कुमारिल ने 
बौधायन को आपस्तम्ब के बाद के समय का माना दै । घौधायन का काळ 
ई० पू० २००-५०० के चीच माना जाता है। मेरे हिन्दी अनुवाद सहित 
चौखस्वा से प्रकाशित्त संस्करण में इसके अनेक पहलुओं पर समीकज्षात्मक इटि 
डाली गयी हे । 
आपस्तम्व धर्म सूच--- 

इस धर्मसूत्र में दो प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक में ११ परळ हैं । सभो सूत्रों में 
यह छोटा हे और इसकी झोळी वड़ी चुस्त है। भाषा भी पाणिनि से बहुत 
पहले की हे । अधिकांश सूत्र गद्य में हैं, किन्तु यत्र-्तत्र छोक भी हैं। इसका 
सम्वन्ध पूर्वमीमासा से दिखायी पडता हे । यह बहुत प्रामाणिक माना जाता 
रहा हे । इसका समय ६००-३०० ई० पू० स्वीकार किया गया है । 
हिरण्यकेशि घम सुभ-- 

हिरण्यकेशि कलप का २६ वा भोर २७ थाँ प्रश्न हे । प्रायः इसे स्वतन्त्र 
धर्मसूत्र नहीं साना जाता, क्योकि इसमें आपस्तरव धमंसूत्र से सैकडौं सूत्र लिये 
गये हैं । 
चस्तिए घमे सूच 

इसके कई संस्करण हैं। जीवानन्द्‌ के संस्करण में २० अध्याय हैं तथा 
३५ बे अध्याय का कुछे अंश है। इसके अतिरिक्त इसके ६० अध्याया, 
६ अध्यायो एव २१ अध्यायो के अलग-अछग संस्करण भी हैं। इससे पता 
चलता है कि यह कालान्तर में परिवंहिस, परिवद्धित भौर परिवर्तित होता 
रहा है । इसका समय ३००-२०० ई० पू० है ॥ 
विष्णु धमंसूच-- 

इस सूत्र में १०० अध्याय हैं, झिन्तु सुत्र छोटे हें । पहला अध्याय और 
झन्त के दो अध्याय पद्य में हैं । रोष में ग्य हे या गद्य और पद्य का मिश्रण ! 
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इसका सम्बन्ध युवद की कठ शाखा से थताया गया हे । इसमें भिन्न-भिन्न 
कालों के अंश दृष्टियोचर होते हैं, जिससे इसका काल निश्चित करना कठिन 
होता हे । इसके आरम्भ के अंझों का समय ३००-१०० ई० पू० के बीच माना 
जा सकता है । इसमें भगवद्गीता, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्यस्मृति से घहुत-सी 
वातं ळी गयी हैं । 


हारीत धमसू 

इस सूत्र का ज्ञान उद्धरण से मिलता हे । अनेक धर्मझाखकारो ने इ मका 
उल्लेख किया हे । इसमें गद्य के साथ असुष्ट्पू एव त्रिष्टप्‌ छुन्द॒ का प्रयोग है । 
हारीत का सम्बन्ध कृष्णयजर्वेद से है, किन्तु उन्होंने सभी वेदों से उद्धरण 
लिये हैं । इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे किसी एक वेद से सम्वद्ध नहीं थे । 
शाह्ाललित-घम सू 

यह शुक्लयजुवंद की वाजसनेयि शाखा का धर्मसूत्र था । 'तन्त्रवाततिक? में 
इस सूत्र के अनुष्टप छोकों का उद्धरण दै । याज्ञवल्क्य ओर पाराशर ने इनका 

उल्लेख किया हे । जीवानन्द के स्मृति-संग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय 

एवं झङ्कस्छृति के ३३० तथा लिखित सद्धति के ९३ छोक पाये जाते हैं। यह 
धमंसूत्र गौतम एवं आपस्तम्व के वाद के काल का है और इसकी रचना का 
समय टण पू० ३०० से १७० डर के बीच हे ॥ 
अन्य सूत्र प्रन्थ-- 

अनेक धर्मसूत्र घमेविषयक ग्रन्थों में विकीर्ण हैं। उनमें इन आचार्यों के 
सूत्र-ग्रन्थ गिनाये जाते हैं---अन्रि, उदाना, कण्व पुवे काण्व, कश्यप पदं काश्यप, 


कृ आ, न 
गाग्यं, च्यवन, आतूकष्य, देवल, पठीनसि, चुघ, वृहस्प ति, भरद्वाज एव 
भारद्वाज, झातातप, सुमन्तु आदि । 


धर्मेसूचा का वर्ण्यविषय-- 


धमसूत्रों का मुख्य चण्य॑विषय है “अचः र, विधि-नियम पुवं क्रियासंरकार ।” 
ये इन्डो का विधिवत्‌ विवेचन करते हैं। निश्चय ही, धमंसूत्र कभी-कभी गू" 
सूत्रों के प्रतिपाद्य विषर्यो के भी चेत्र में पहुँच जाते हैं, किन्त पेसा कम स्थलों 
पर हुआ है । गृदासू्ध्रों का ध्येय गृद्टयश्ञ, ्रातः-सायं पूजन, पके हुए भोजन 
की वलि, वार्षिक यज्ञ, विदाइ, पुंसवन, जातकर्म, उपनयन पुवं दूसरे संस्कार, 
छात्रों पुच खातर्को के नियम, मधुपर्क और थाद्धकर्म का वर्णन करना तथा 
इनकी विधियों को स्पष्ट करना है । इस भकार शुद्धसूत्र का रुपए सम्बन्ध धरेल. 
जीवन तपा ब्यक्तिपत जीवन से है। दे फत्तायों ( 00६९5 ) और कानून 
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( [३७8 ) को अपना विषय नहीं बनाते । इनके विपरीत, धमसू मनुष्य को 
समाज में छाकर खड़ा कर देता है, जहाँ उसे व्यावहारिक जगत्‌ में दूसरों के 
साथ रहते हुए अपने उाचार-व्यवहार को नियमित और संयमित करना हे, 
उसे कुछ कत्तंब्यों एवं दापिध्वी का पालन करना होता हे, कुछ अधिकार प्राप्त 
करने होते हैं जोर अपने अपराधों के लिए दण्ड भोगने होते हैं। इस प्रकार 
धर्मसत्रों का वातावरण अधिक सामाजिक और नेतिक दै । जेसा हम कह आये 
ह धमंघूत्रों में ग्रद्मसूत्रों के कुछ विपर्यौ पर भी विचार किया गया है जेते 
विवाह, सस्कार, मधुपक, स्लातक का जीवन, आादकमं आदि । संक्षेप में 
धमंसूत्रों के वण्थविषय की सूची इस प्रकार दी जा सकती है "धर्म भोर 
उसके उपादान, चारों दर्ण के आचार और कत्तचेध्य एवं जीवनवृत्तियॉ, ब्रह्मचयं, 
शहस्ध, चानभ्रस्थ, संन्यास आश्रमो के चाचार, उपकात्तियाँएव मिश्रित 
जातिया, सपिण्ड और सगोत्र, पाप और उनके प्रायश्चित्त एवं बत, अशौच भौर 
उससे शुद्धि, ऋण, ब्याज, साक्षी ओर न्यायव्यवहार, अपराध भोर उनके दण्ड, 
राजा और राजा के कत्तन्य, खी के कत्तेन्य, पुत्र और दत्तक पुत्र, उत्तराधिकार, 
स्रोधन ओर सम्पत्ति का त्रिभाजन । 

धर्मसूत्र ओर स्मतिया-- 

'स्पत्ति' राब्द का प्रयोग श्रुति अर्थात्‌ बेद के इश्वर प्रकाशित पुच ऋषिदुष्ट 
वाड्मय से भिन्न साहित्य के लिये हुआ है । श्रुति और स्मरति के विषय में 
आगे धर्म के स्वरूप का विवेचन करते समय विचार किया गया है। उपर्युक्त 
अर्थ के अनुसार धर्मसुत्र भी स्मृति मन्ध है : 

“ग्रतिरतु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वें स्मृतिः ।” समनु० २.१० 

किन्तु संकुचित अधे में स्सति से धर्मशाख की उन रचनाओं का तात्पये 
हे जो प्रायः शलोको में हें ओर उन्हीं विषयों का विवेचन करती हैं, जिनका 
प्रतिपादन धमसूत्रों में किया गया हे । इन स्मृतियों में अग्रणी हेमन और 
याज्षवदक्य की स्मातिर्या । मनुस्मृति? सबसे प्राचीन दे और ईसा से कई सौ 
चष पहले रची यती थी । अन्य रसतियाँ ४०० आर १००० के यीन की हैं | 
स्शूतिदारों की संख्या विस्तृत है, मुस्प स्छुतियार १८ हैं, इनके अतिरिक्त २१ 
अन्य स्मृतिवार हैं, जितके नाम दीरमिन्रोदय ने गिनाये हैं । 

डॉ० काणे से आपने घसञ्चाख के इनिहास में धर्मसूत्रों एवं सम्रत्तियाँ के 
प्रसस चण स्पष्टता निर्दिष्ट विये हैं, जिन्हें य्ह साभार उत्तितित करना 
असगव रहीं होगा । 

१. अनेक घमंसूच किसी चरण के, कप के अंग हैं, अथवा उनवा गहरा 
सम्बन्ध गृद्यापूर्त से है । 
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२. थमंसूत्रो में कभो-कुमी भपते चरन तथा नपने वेद क उद्धरण विभेषतः 
दिये गये हैं । 

३. प्राचीन घर्मसूत्र क रचयिताओं को ऋषियों का नोहदा प्राप्त नहीं है 
भर न वे अएने को मानवीय घरातठ से ऊपर उठे हुए घलीकिक दहाते हैं, 
इसके विपरीत मनर और याज्दद्स्य जेते स्थृद्िकारों को मानव से ऊपर देदी 
दाक्ति से संपन्न द्याया गया दै! 

४. धमसूत्र प्रायः गच में हें था कहीं-कहीं मिश्रित गद्य ओर पद्य में हैं, 
रिन्तु स्मृत्ियाँ रोको में या एधइद हें । 

७, भापा की दृष्टि से घमसूत्र रखंतियों के पदले के हैं, घोर स्द्रविर्थौ की 
भाषा जपैद्षाक्कत भर्वाचोन दे । 

६, विपयवस्तु के दिन्यास को दृष्टि से भी उनमे सेर हैं। घनमर्त्री में 
विपय की ब्यवस्था, हिम या तारतरय का शमनुसरण नहीं करती, किन्नु समविया 
अधिक व्यवस्थित ऑर सुगठित हैं, उनमे विषयबस्तु सुख्यतः चीन दरीपकोंर्स 
विमक्त हैं>-आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त । 

- बहुत बढी संख्या में धमपूत्र अधिकतम स्पतिर्यो से प्राचीन हैं | 


७ 
घम 
धर्म दब्द का वास्तविक अधे जानते के लिये जब दस लपने घ्राचोनतेम 
साहित्य ऋग्वद का अवलोकन करते हैं तो हम देखते है शि डप दानद का 
रयोग विशेषण या संदा दान्द के रूप में हुआ दै मायः यह दाब्द धिमम्‌? है 
छीर सदा प्रयोग नपुपकलिंग में इचा दे! सन्‌? दाच्द का पयोग नि्तेलिस्ित 
स्थो पर हआ है--क्वेद-१ २२.१८; १,१६४. ४३, ५; ३,३.१३ ६.५७. ५; 
३.६०.६; ९.२६.६; ५,६३,७३ ५,७२.२ । अधउडेद्‌ में १४०१.७१ दातेसतनेपि- 
संहिता में १०.२९ और धर्म दाव्उ का प्रयोग अयवंवेद से १५.७.१७ थोर 
२.५.७, १.३.१ तेत्तरीयमहिता ३.०.२.२ वाजसभेदिसहिसा ५५,६, 
२०.९.३०.६॥ अधिकतर घंदिक साहित्य में घमे का चर्च दै 'घामिक विधि 
धामिक किया, निरिचत नियम, “आचरण नियम, ऊसा कि इन एयरो 
स्पे स्पष्ट दे : 
“पितुं न स्तोष महो धर्माण तदिचीस्‌' ५.४८३४, १ 
'इममश्चस्मामुमव अकृप्वत धर्मारसग्नि दिदृधस्य साधनम्‌! 
ना प्र रजासि दिव्यानि पार्थिवा शळोडे देवः दृयते स्वाय धर्म 
“घसंगा मित्रादरूदा विपरिचता बता रचेपे असुरस्य मायया ।' ७,६३.७ 
“दादापृयिदी वरुणस्य धसा दिष्रमिते अनरे भूरिरेतसा ।' ६,७०.१ 
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“अचित्ती यत्त्र धमी युयोपिम मा नस्तस्मादेतसो देव रीरिषः । ७,८१,५ 
'सनता धर्माणि! ३,३.१ 
प्रथमा घमा? ३.१७.१ 
“तानि धर्मोणि प्रथम्षान्यातन्‌? १०.९०.३६ 
अथववेद्‌ के निम्नलिखित मन्त्र में धमं का अर्धे 'पुण्यफळ' प्रतीत होता है । 
भतं सरस्य तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्भ च । 
भूत भविध्यदुव्हिष्टे वीयं लदमीदंल जले ॥ ९,९.१७ 
किन्तु आगे चछकर घमं चर्गाश्रम की विधियों के समीप आ जाता है। 
उपनिपद्‌ काळ में घम द्वारा वणे और आश्रमों के आचारों एवं संस्कारों का 
स्पष्ट बोध होता था यह तथ्य छान्दोग्योपनिषद्‌ २.२३ से सिद्ध होता है— 
दरयो घमस्कन्धा यज्ञोऽष्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवेति द्वितीयो ब्रह्मचा- 
यकुलवासी तृतीयोऽस्यन्तमाव्मानमाचायकुले भवसाद्यन्‌ । सर्व एते पुण्यछोका 
भत्रम्ति बह्म संव्योऽसुतर्वमेति ।' 
धर्म को जिस रूप में धर्मशार्खों मॅ--धमसूर्वा और स्प्रतियों में वर्णित 
किया गया हे उसके अन्तर्गत चार प्रकार के धार्मिक नियमों का निर्देश किया 
जा सकता है: १, वर्णधर्म २. आश्रमधर्म ३. नेमित्तिकधर्म जेते प्रायश्चित्त, 
४, गुणधम, राज्ञा के कत्तव्य । 
धर्म की कुछ परिभाषाएँ बहुत प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख करमा उचित 
होगा। 
'चोदनारूक्षणोइथों घरमे? अर्थात बेद में बताये गये प्रेरक नियम भोर लक्षण 
धर्म हैं, उन नियमों का आचरण ही घर्ष का आचरण है ! 
--जेमिनि, पूर्वमीमांसासूत्र १.१.२ 
वेशेपिकरसून्र में धर्म उसे माना गया है जिससे अभ्युदय और निःश्नेयस की 
सिद्धि होती है--यदो ध्म्युदयनिश्रेयलसिद्धिः स धमः । 
'शतिप्रमाणको घम? हारीत, छद्लक, सनु० २०१ की रोका । 
'रतिस्मतिविहितो धर्म:--शुद्ति औौर स्मृति द्वारा विहित आचरण चर्म 
है ।--वसिष्ठधर्मसूत्र १.४.६ । 
इन कतिपय परिभायाओं से यही ज्ञात होता है कि भारतीय धर्म का मूल 
है वेद और स्मृति, और इनको प्रमाण मानकर विहितं नियम या आचार ही 
धमं हैं । घरमे के इन उपादार्गी ओर आधारो पर विचार करना आवश्यक हे । 
चर्म के उपादात-- 
धर्म फे उपादार्ना या खाती का उद्देल् प्रायः नियभपूर्वक (प्र्येक घमेहूत्र 
और स्मृति में किया गया है । गौतमधमंसूत्र में यह स्पष्टतः कहा गया है कि 
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वेद धर्म का मूल है--'वेदो धर्ममूळभ्‌ । तद्विदां च स्टुतिशीले ॥ जआपस्तस्ब- 
धर्मसृत्र--घधर्मसमयः प्रमाणं वेदाश्च' १,१.१.२॥ धर्म को जानने वाले वेद्‌ 
का सम समझने वाळे ब्यद्तियों का मत ही वेद का प्रमाण दे । इसी प्रकार 
वशिष्ठधमसुत्र में भी, जिसकी धम की परिभाषा का ऊपर उल्लेख किया गया 
है, श्रुति और स्मृतिद्वारा विहित आचरण नियमों को धर्म माना गया है। तथा 
उसके अभाव में शिश्जनों के आचार को प्रमाण माना गया दै । 
“शुतिस्मृतिविहितो धर्भः। तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । शिप्टः पुनर- 
का मात्मा ।"" 
इसी प्रकार मनुस्मति में वेद, स्मृति, वेदज्ञों के आचरण के अलावा आत्मा 
की तुष्टि को भौ धर्म का मूल कहा गया है-- 
वेदोऽखिछो धममुछं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
जाचारश्चच साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥' २.६ | 
'याज्ञवरकयस्मृति? में उपयुक्त के साथ-साथ उचित संकल्प से उत्प 
भमिळापा या इच्छा को भी घर्म का मूळ स्वीकारा गया है :— 
"श्रुतिः स्मृत्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमाव्मनः । 
सम्यक्‌ संकएपजः कामो भरमघूळमिद्‌ं स्तम्‌ ॥ १,७ 
इस प्रकार घम के उपादान, खोत, मूळ या प्रमाण स्वयं धर्मशास्रं की 
दृष्टि में ये हैं: १--वेद, २--चैद से भिन्न परम्परागत ज्ञान अर्थात स्मृति, 
३--५छ लोगो के आचार विचार ४--अपनी विवेक बुद्धि से स्वयं को रुचिकर 
लगने वाला आचरण और उचित संकल्प से उत्पन्न इच्छा । 
वेद और धर्मशास्रं पर दृष्टिपात करने पर यद्द स्पष्ट हो जाता है कि 
घर्मज्ञार्खो में जो कुछ भी कहा गया है उसका आधार येद ही है और वेद की 
मान्यताओं के” मनुसार ही धर्मसूत्रों के नियमा. की रचना हुई। चंद की , 
संहितार्थी में और ब्राह्मण ग्रन्थों में धर्मसूर्त्रो के विपर्यो का प्रसंगतः उद्ळेख 
प्रचुर मात्रा में मिलता है, जेसे विवाह, उत्तराधिकार, श्राद्ध, खी की स्थिति 
आदि। संहितार्जो ओर प्राह्मणों में जिस समाज और सभ्यता का ददन 
देता है वह धर्मद्ाख की ध्यवस्थारओ की व्यावहारिक प्रष्ठटभूमि छै । 
क्षास्यार्ना में भी नियमों का पोषण हुआ दिखायी पड़ता है जिनका उपदेश 
धर्मा ने दिया है। भह्मचर्य का महत्व, उत्तराधिवार और सम्पत्ति का 
विभाजन, यज्ञ जर धतिपि-सत्कार ऐसे ही पिषप हैं, जिन पर घमसूरों से 
पूर्वघती वैदिक साहित्य में भी अनेक स्यो पर विचार हुआ है । जेसा कि 
म० म० काणे ने वहा है: 'काड़ान्तर में घर्मदाचों में जो विधियों घतळापी 
गर्यौ, उनका सूळ बेदिक सादिस्य में अझुपण रूप में वाया जाता है । धर्मास 
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ने वेद को जो धर्म का मूल कहाहै वह उचित ही है ?--घर्मञ्ञा का इतिहास 
ए० ७, जनु० अ० कारयप । 
भारतीय धमे का स्वरूप-- 

भारतीय संस्कृति सोर विशेषतः धर्म पर सिन्न-मिन्न दिचारकों ने भिक्ष-मिन् 
प्रकार से दृष्टिपात किया हे। कुछ ने इसके समको समझा है तो कुछ ने 
इसके वास्तविक तत्व को ज्ञाने चिना अपनी आलोचनास्मक प्रतिभा का 
दुरुपयोग मात्र किया हे । वस्तुनः भारतीय धर्म या हिन्दू धर्म को किसी एक 
विशेष शब्द द्वारा चहदी व्यक्त किया जा सकता । जान सेकजी ने यह परासदा 
ठीक ही दिपा है कि धमे में रिछीजन!, 'चच्यू', 'छा नार ड्यूटी,” अंप्रेजी के इन 
चारी पढौं का अर्थ समाहित समझना चाहिये । 'हिन्दू एथिक्स! नामक पुस्तक 
के पू० ३८ पर थे कहते हैं :--- 

‘In India in those days no clear distinction was drawn 
गदा छट?) moral and religious duty, usage, customary observance 
and law and dharma was the term which was applied to 
the whole complex forms of conduct that were settled 0 
established,” 

परन्तु मेङेँजी साइव का यह कथम भ्रमपू्े हें कि हिन्दू ने धमे को अन्य 
सभी व्यवस्थित नियर्मा से छथक मही किया, मानो ऐसा भज्ञानवद किया गया 
हो । दस्तुस्थिति तो यह हे कि हिन्दू धर्म में धर्म बहुत व्यापक रहा है! 
बह जीवन फे विविध पक्त के पार्थकय को जानपूर्चक समास करता है। 
समन्वय उसका मूळमन्त्र है । मानवजीवन के चार पुरुपार्थ समन्वित होकर 
ही उपयोगी वनते हैं अलग-भलग नहीं । हिन्दू घम कोरा भादृशवादी नहीं 
है। अपितु वह व्यावहारिक जीवन में वास्तबिक और आदर्श का समन्वय 
करता दे । यह घर्म भजु॒प्य से भिन्न नहीं है, जहर नहीं हे । यह उसकी 
मौलिक जहंता है, जिसके अभाच में मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता । पशु में 
और धर्महीन मनुष्य में कोई भेद नहीँ रह जाता, अतः भारतीय धर्म मनुष्य 
के समूचे व्यक्तित्व से सम्बद्ध हे। वह उसऊे छोटे-छोटे कार्यों पर भी इष्टिपात 
करता दे जोर उनका नियमन करता दै। मनुष्य को प्रस्येक स्थिति और 
सवर्था के परिपरेच्य में देखता है--सुख में, दुःख में, समृद्धि में और विपत्ति 
में भी । उसके सामाजिक, पारिवारिक, पेयक्तिक भर पारलौकिक जोवन पर 
दिचार करता है। भारतीय धर्म मनुष्य से सम्बद्ध सभी चातों पर इलं प्रकार 
इृष्टिपात करता है और उन्हें इस प्रकार ब्याप्त करता है कि सम्पर्ण जीवन 
धममय प्रतीत होता दे । संस्कारों की नटला रेलगादी की पटरी की तरह 


( २२ ) 


बनायी गयी हे, जिससे जीवन की गाड़ी उतरने पर अनर्थ ही होता हे । मानव 
जीवन की अवधि में भिन्न-भिन्न अवस्था में उस अवस्था के उपयुक्त नाश्रर्मो 

का विधान संस्कारों की व्यवस्था को भौर भी पुष्टि प्रदान करता दै । 
धर्म के जीवन के साथ तादात्म्य इतना स्पष्ट दे कि पाश्चाप्य विद्वान भी 
भारतीय धमे के इस अनूठे स्वरूप से प्रभावित दोते दूँ । प्रो० मातस ग्यु्लेर 
ने इस रूप को सही ढंग से समझा है कौर अपना विचार व्यक्त करते हुये 
लिखा है: “प्राचीन मारतवासिर्यो के लिये सबसे पहले धमं अनेक विपर्यो कि 
बीच एक रूचि का विपय नहीं था, यह सबका स्षास्मापण करने वाली रुचि 
थी। इसके अन्तर्गत न॑ केवल पूजा और प्रार्थना आती थी, परन्तु वह पव 
भी जाता था जिसे हम दृशन, नेतिकता, कानून भौर शासन कहते हं--सभी 
धर्म से व्याप्त थे, उनका सम्पूर्ण आवन उनके लिए एक घर्म था भौर दूसरी 
चीजे मानो इस जोवन की भौतिक लावश्यकत्ताओं के लिये निर्मित मात्र थीं ।' 
हाट केन इण्डिया रीच अस, 9० १०७ । 


शमो रक्षत रचितः? घमं को रक्षा करने पर धम मनुष्य की रशा करता 
हे, धर्महीन उच्छङ्ख जीवन विनाश की ओर छे जाता है। जीवन को एक 
उद्देश्य प्रदान करता है, उसे एक सुनिश्चित मार्ग रदान करता है, जिस पर 
चलकर आदमी अपना विकास कर सकता है, जीवन के कतर्च्या का पालन कर 
सकता है। साथ ही इस जीवम से परे दूसरे जीवन की स्प्रहा से प्रेरित होदा 
है। परलोक की यह स्पृह्दा कल्पना की तरंग में बहते हुए कवि की कृति 
नहीं, वारतविक जीवन की अनुभूति की अभिव्यक्ति दे । इसी पारछोड्रिक 
स्पृद्द को कवि वडेस्वर्थ ने इन दाब्दी में व्यक्त किया दै-- 

“Those obstinate questionings of sense and outward things, 
fRalting from us, vanishings, blank misgivings of a creature 
moving about io worlds not realised." 

भाइस स्युद्दीर ने भारतीय चरित्र की विशेषता यह वत्तायी है कि वह 
पारदोकिक होता है! "यदि मुछसे एक दाब्द से मारतीय 'चरिध को विशेषता 
बताने को कदा जाय तो में यदी कटा कि वह पारलौकिक था ~ "भारतीय 
चरिय में इय पारलॉकिक मनोवृत्ति ने अन्य किसी देश की नपेच्ा सधिक 
प्राधास्य प्राप्त किया ॥ | 
हाट केन इण्डिया रीच लस) ए० १०४, १०५ ४ 


भारतीय घम शौर दर्शन युक दूसरे से एयक नहीं हैं, अपितु पक ही 
वस्तु क दो पदछू ई। यचपि हन दोनो में इतना अन्तर अवस्य है डि घर्म में 
विशवास और सावना सुख्य होती दै, जवकि दर्शन में विचार सौर तह दुगा 
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होते हैं। भारतीय धर्म का दर्शन एवं नीति से कितना अनोखा सम्बन्ध है, 
इसे हम आचार की महत्ता पर विचार करते समय देखेंगे। धभ के साथ अधं, 
काम, मोच का सम्बन्ध भारतीय जीवन का उद्देश्य हे, और इस कारण यह 
धमं सन्तुलित रूप में आदशवादी है और यथाधवादी भी । छोकिक है और 
पारलौकिक भी, आध्यारिषक हे और भौतिक भी । वह आचरण की वस्तु दै । 
आचार उसका मूलाधार है। उसकी नींव गहरी है और उसके कुछ मौलिक 
तत्व हँ, जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हूं । एक पाश्‍चात्य आलोचक ने इली 
बात का संकेत इन चाक्यों में क्रिया है :--*भारत का ओआभ्यारिमिक इतिहास 
उसके अस्यन्त मौखिक विचार से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और यह दात सोची 
भी नहीं जा सकती कि इस प्रकार की संस्कृति सो हज़ारों वर्ष से भारत से 
फूछती-फछपी रही है, इतनी गहरी जड़ों पर आधारित होती और स्वयं को 
इतनी इडइता से बनाये रखती अगर इसमें महान्‌ एव चिरस्थायी मुह्य वाले 
तत्व निहितं न होते 4" 

भारतीय धर्म में मानदीय प्रतिभा के दिकिसित रूप का उपयोग दिखायी 
देता हे, उसमें मानवज्जीवन की अनेक समस्याओं पर भसळीभॉति विचार करके 
व्यवस्था दी गयी है! माक्स म्युल्लेर ने भारतीय घम और संस्कृति की 
उपलब्धियों का इन शब्दों में उल्लेख किया है :— 

“Jf | were asked under what sky the गाता mind has fully 
developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered 
on ths greatest problems of lite, and has found solutions of 
some of them which well deserve the attention even of those 
who have studied Plato and Kant—] should point to India. 

— What can India Teach Us, p. 6 
आचार इस घमं का मूळ दै ओर घमं के ज्ञान के साथ उसका अनुष्ठान 
आर व्यवहार ही उसके वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करते हें। गौतम धर्मसूत्र 
के दाद म 
“छ क्ि्णी विशेषेश स्वर्ग रोक धर्मविदाप्नोत्ति क्षानामिनिवेज्ञाम्याम!! । इस 
धर्म का शाश्वत सन्देश है :—- 
"घस चरत माधर्स सत्यम्‌ वदत मानृतम्‌ । 
दीघ पश्यत मा हस्व पर पश्यत मापरम्‌ ॥” वसिष्ठ ध० सूर 
' चर्म का आचरण करो, अधर्म का नहीं। सत्य चोलो, झूठ मत बोलो । 
दूर तक देखो, संक्रचित दृष्टि मत रपो, होन वस्तु देखकर अपना विचार हीन 
मत वनाभो, श्रेष्ट वस्तु को देखो भौर जीवन का रूचय सदा ऊँचा से ऊँचा 
बनाये रसो 37! 
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आचार ओर नैतिक भावना 
भारतीय संस्कृति का मूळ आधार आचार है। आचार के आधार पर ही 
हिन्दू समाज का निर्माण हुआ था और जब तक व्यावहारिक जीवन में इस 
आधार को प्राधान्य मिला, तव तक समुन्नति तथा समृद्धिका समय बना 
रहा । धर्म का व्यावहारिक पडळ दे आचार और इसी कारण इसे परम धर्म 
भी कहा गया है, धर्म की आधार शिला कहा गया है : 
“आचारः परमो धमः सर्वेषामिति निश्‍चय: । 
हीनाचारपरीतारमा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥” वसिष्टधमसूत्र ६१ 
आचार खे होन व्यक्ति के लिए लोक में कोई सुख नहीं है और उसे दूसरे 
लोक में भी सुरू की प्राप्ति नहीं होती । कोई ब्यक्ति घेद और शास्रो के 
ज्ञान में भले ही पारंगत हो यदि आचार से भ्रष्ट है तो सम्पूणं घमज्ञान उसे 
कोई लाभ नहीं पहुँचाते और न आनन्द ही देते हैं जेसे अन्धे के हृदय में 
उसकी सुन्दर प्रियतमा भी कोई, सीन्द्यानुभूनि का सुख उत्पन्न नहीं करती । 
"आचारहीनस्य तु वाहागस्य चेदा: पडङ्गास्वखिलाः सयज्ञाः । 
का प्रीतिमुत्पादयित्ु समर्था अन्धस्य दारा इच दर्शनीयाः” ॥ वहो, ६।४ 
इस प्रकार धर्मज्ञाछों का क्षाग्रह आचार के प्रति घरावर रहा हे और वे 
आचार को सम्मान, दीर्घ जीवन भौर सुख का कारण मानते हैं । 
आचारों भूतिजनन भाचारः कीतिवध नः । 
आचाराद्‌ वर्धेते ह्यायुराचारो हन्स्यशक्षणम्‌ ॥ 
और आचार की इसी महिमा के कारण ही सदाचार को धम का साधन माना 
गाया है, जेखे वेद और स्मृति को । “देदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमा" 
व्मानः ।” सम्पूर्ण ज्ञान का उपयोग है उस ज्ञान को आचार में परिणत करना । 
इसी कारण भारत का दाशनिक कोरे चिन्तन में समय नहीं गँवाता । वह 
अपने जीवन को अपने दर्शन के अनुरूप ढाळता है और आदरो प्रस्तुत करता 
है। दर्शन और आचारदाख या नीतिशाख का परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 
रहा है और यह सम्वन्ध वेसा ही रहा हे जेसा कि “विज्ञान और प्रयोग 
का, ज्ञान और योग का !” एक जोर भर्म का मूल आधार नीति है, और 
दूसरी ओर नोति दशन का व्यावहारिक पक्षा है, इस प्रकार धर्म दर्शन और 
नीति एक दूसरे से अएथक हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के 
पूरक भी हैं। इसी बात का उद्डेख जान केअर्ड ने “पुन इण्ट्रोडक्शन टू द 
फिलास्फो आफ रिळीजन' पुस्तक में किया हे :-— 


“Iadian philosophers and thinkers दए been declared that 
the philosophy and ethics both are interdependent. There can 
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उद no intellectual growth without a morally elevated life. To 
be a good philosopher a man should be religious, moral and of 
good conduct,” 

भारतीय धर्म या दर्शन में केवळ नेतिक भावनाओं का प्रतिपादन ही नहीं 
क्रिया गया है, अपितु बास्तविक जीवन में उनकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गयी 
है और इस अभिब्यक्ति का मनोवेज्ञानिक आधार भी प्रतिष्ठापित किया गया 
है । इन्हों नेतिक भावनाओं के सन्दर्भ में मेकेंजी जसे आलोचनात्मक दृष्टि 
वाळे लेखक ने भी यह स्वीकारा है कि इनमें ऐसे तत्व निहित हैं, जो 


स्वतः इतने मूल्य के हैं कि ये विश्व के विचार जोर संस्कृति को समृद्ध कर 
सकते हें । 


“We may claim for them that they contain elements which 
are of great value in themselves, and which may serve to 
enrich the thought and culture of the world.” 

>> Hindu Ethics, p. 24. 
वस्तुतः आचार वह कसौटी दे जिस पर व्यक्ति की योग्यता का आकलन 
होता है। चरित्रद्दीन विद्वान्‌ की बिद्वत्ता फीकी होती है, जौर शीलहीना 
सुन्दरी का सौन्दय केल निम्नकोरि क विचारों को उत्तज्ञित करता हे, आश्मिक 
सन्तोप का बोध नहीं कराता । ऊँचे पद पर आसीन नीर परोपदेश में कुदाल 
व्यक्ति का छुद्मच्यापार एवं झनेतिक आचरण जब प्रकाश में जाता है, तो 
दुनिया की आँखों में धूल झोंकने की उसकी सारी चार्ला पर पानी फिर 
जाता है। आचार और ज्ञान का समन्वय तथा परस्पर समायोजन ही हमारी 
नेतिक भावना का पहला सूत्र है जिसने महान्‌ दार्शनिर्की पुवं अलौकिक 
प्रतिभा भोर प्रभाव वाले पुरुषो को जन्म दिया है । भारतीय नीतिझ्ाखी जव 
किसी नियम का विधान करता है, सब बह उले मानव के यथार्थ जीवन के 
सन्दर्भे में परख लेता हे और मानव की स्वाभाविक कमजोरियों को भी 
ध्यान में रखता हे । दरेक अवसर पर वह मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के 
आचरण में उस्कपं लाने की व्यवस्था करता है। बह जानता है कि गळती 
मनुष्य से होती है, भजुपष्य पतनोम्सुस होता हे, यह सर्वथा स्वाभाविक हे । 
किन्तु इन प्रवृत्तियों से दूर होन में ही वह मानवक्ल्याण की सम्भावना 
देखता है और इसीलिए घम की व्यवस्था करता दे, जिसके अभाव गें मनुष्य 

भोर पशु में कोई भेद नहीं रह जाता । मसु ने इसी का संकेत किया है :--- 

"न मांसभचगे दोषो न मधे न च मंधुने । 
प्रबृत्तिरैपा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफळा ॥?? 
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यही नहीं भारतीय धर्म में न केवल मनुष्यों को अपितु देवताओं तक को 
अर्नेतिक आचरण की भोर उन्मुख दिखाया यया है और उनकै लिए भी आचार 
की पवित्रता को संबॉपरि बताया गया है। भारतीय आख्यानौं सें इस वात 
को सर्वेन्न प्रमाणित क्रिया गया है कि सारी घाते एक ओर टॅ और मनुष्य का 
आचार एक भोर । इसी आचार के कारण निग्नकोटि का व्यक्ति भी ईश्वर 
के तत्व का दशन कर सकता है ओर उच्चवण के व्यक्ति को शिक्षा दै सकता 
हे । इसी आचार के अभाव में महर्षि की तपस्या भी व्यर्थ हो जाती है भौर 
वह सामान्य व्यक्ति की तरह पाप का भागी होता हे । 
झिस वण-ब्यवस्था दी सम्प्रति मुक्तकप्ठ से निन्दा करना हमारा कंतब्य 
है और जो निश्चय मच्छी नहीं है, यह भी मूल रूप में आचार के नाघार 
पर ही थी। जिस समय उसने आचार का विवेक छोड़कर केवळ पद ओर 
कुछ को आधार बनाया तब से चह अपनी अच्छाइयों से वियुक्त हो गयी । 
जब पद के अनुसार सम्मान प्राप्त होने लगता दै, आचरण जर योग्यता के 
अनुसार नहीं, तव स्वाभाविक है कि उस पद पर पहुँचने के छिए नवो 
योग्यता की कोई इच्छा या प्रयत्न करेगा और न ठस पद को प्राप्त कर लेने पर 
अयोग्य या आचारहीन व्यक्ति योग्यता की चर्चा होमे देगा, उलटे वह ऐसी 
ब्यवस्था करेगा कि उसका पद सदेव सुरक्षित रहे । इसके छिए वह धर्म के 
माम पर चारों ओर कटीले तारों की दीवार खड़ी करेगा । ऐसी ही व्यवस्था 
का रूप वर्णव्यवस्था ने ले लिया दे । 
धर्मशाख की दृष्टि में आचार का इतना महत्व है कि आचारहीन पिता 
तक का परिस्याग करने का आदेश दिया गया है ३-+- 
“त्यजेस्पितरं राजघातक शूवयाजक शूदार्थयाजक वेदविष्टावक अ्रृगहन 
यश्चान्त्यावसायिभिः सह संवसेदन्त्यावसायिन्याँ वा ॥" 
गोतमधर्मसूत्र ३,२, १, ४० २०७ 
ऐसे व्यक्ति के सामाजिक अपमान का विधान भी इसी वात का संकेत करता 
है कि आचार से च्यूत व्यक्ति को समाज में सामाजिक जीवन व्यतीत 
करने का अधिकार नहीं है । उससे आपण या सम्बन्ध करने वाले च्यक्ति को 
भी दुराचार में प्रोत्साहन देने के लिए दण्ड की ब्यवस्था की गई है, किन्तु 
उसके प्रायश्चित्त कर लेने पर तथा अपना आचरण सुधार लेने पर पुनः समाज्ञ 
में प्रवेश करने दा द्वार खोल दिया गया है । 
पाप भोर प्रायश्वित्त की धारणा के पीडे भी आचार के अतिरिक्त भोर 
क्या हो सकता हे? समाज में जीने और दूसरों को जीने देने का मन्त्री 
इस छोक में कल्याण का भागे प्रशस्त कर सकता है। हमारे धमसून्न में 
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व्यक्ति को पर्याप्त महत्व मिला हे । किन्तु इस महत्त्व की हते है कि वह 
आचार या धमका पालन करे। यदि चह आचार का उन्नंघन करता हे तो 
उसे जोने का अधिकार नहीं, उसे पाप से तभी मुक्ति हो सकती है जव वह 
प्रायश्चित्त करे, अर्थात पाप गम्भीर हो तो जीबन का अन्त कर दे, क्योकि 
ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य छोर्गों के लिए एक डुरा उदादरण अस्तुन करेगा । 
हमारा धर्मसूत्र कहता है कि इस संमार में मडुध्य घुर कर्मों से पाप से सन 
जाता हे: "भथ खल्वयं पुरुषों याप्येच कर्मणा छिप्यते' ३, ४१, २॥ भर तब 
मनुष्य के ये कर्म स्थायी फल उत्पन्न करते हैं। पाप और प्रायश्चित्त का विचार 
धर्मसुत्र में नितान्त भौतिक या व्यावहारिक है। इनका सीधा सम्बन्ध दारीर 
की यातना से है, किन्तु पाप गरमे वाला साधन भी तो दारीर हो है। साथ 
ही साथ प्रायश्चित्त की मनी वेज्ञानिक पृष्टनूमि यह हैं कि जप और दान ताँ 
साक्षात्‌ उत्तम विचार औरं परोपकार दी परमा देते हैं॥ पाप का प्रफाइन 
और पश्चात्ताप भी हो जाता दे । तप, उपवास और होम धर्म में आस्था उत्पन्न 
कर पुनः उत्तम जाचाण की प्रेरणा देते हैं। किन्तु यह मानना पडेगा कि 
धर्मसूत्रकार का प्रायश्चित्त का विधान करते समय साक्षात्‌ भयोजन है लोक 
और परलोक की प्राप्ति॥ वह छोक की अपेक्षा परछीक को अधिक परवाद 
करता हे और समी लौकिक कमो को करने का आदेश देता दै, क्योकि उनसे 
परलोक मिळने की आशा हे । यह घमभीझता नौर ईश्वर या परलोक का 
भय मनुष्य के आचरण को निरन्तर सही दिशा की जोर प्रेरिच करता है । 


आपस्तम्दधमंसून्न 

आपस्तस्ब-धर्म-सूत्न का सम्बन्ध कृष्णयजुर्वेद की तेत्तिरीय शाखा से है। 
यह अध्वर्यु भास के ऋष्विज्ञों के प्रमुख कप का अंग है। आपस्तम्वीय 
करंपसूर्ज्रा के समग्र संकलन में कुछ तीस प्रश्न हैं। सत्ताइसव प्रश्न में 
आपस्तम्बसुझ आता है और उप्तक वाद धमंसूत्र । शुक्‍ल थजुवेंद से सम्बद्ध 
“चरणव्यूह' के अनुसार लापस्तम्वश्याखा भ्वाण्डिकीयज्माखा की पाँच शाखाओं 
में एक घो ॥ खाज्डिकीयच्ाखा तेत्तिरीयशाखा की एक उपासा थी। कालक्रम 
की इटि से आपस्तम्बीयच्ाखा वोधायनशासा के वाद की इ, क्रिम्तु यह 
सस्यापाड हिरण्यकरेशीशाररा से पहले की है । 

गोळ मावप्तम्युछछेर क्‌ अश्ुुप्तार कापरनश्बशाजा एक “सून्नेदरण' हे || 
आपस्तम्वीयशासा की रचनाओं से ही यह प्रकट हो जाता दै झि 
लापस्वस्वदाखा पुक ओर तो बोधघायनशाखा से परतर्ती है, किन्तु दिरण्यकेची- 
दाखा सै पूववर्तो है। बौधायन तथा आपस्तम्ध के धर्मसूत्रों के तुलनात्मक 
अध्ययन द्वारा उपयुक्त तथ्य की पुष्टि करने से पूर्व ही एक मदृष्वपृर्ण प्रश्‍न 
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भौर है : क्या भापस्तर्त्रधमंसूत्र और आपस्तम्बगुह्यसूत्र का रचयिता एक ही 
च्यक्ति हे? इस प्रश्न का उत्तर कुछु कठिन है । बयूहेर को इस विषय में 
कोई हक्का नहीं है, किन्तु ओोल्देनबेरगं दोनों को भिन्न भानते हैं । उनके 
छनुसार आपरतम्श्रशासा फे ही चाद के समय के किसी आचार्य ने आपस्तम्वः 
श्रौतसूत्र की होळी की नकल पर आपस्तस्वधमंसूत्र की रचना की है । जहाँ 
तक आपस्तस्ब के गृद्य ओर घर्मसूच का प्रश्‍न दे, दोनों में इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध दे कि इन्हें एक ही व्यक्ति की रचना मानमा उचित प्रतीत होता है । 
ध्यान देने योग्य है कि आपस्तग्वग्रृद्वसून्न विस्तार की इष्टि से अम्य गृहासूत्रों 
से छोटा और संक्षिप्त है । इसमें ऐसे अनेक चिपर्यो को छोड़ दिया गया है जो 
सामान्यतः गृद्यसूत्र में होते हैं, उदाहरण के छिए विवाह के विभिन्न भेद, 
बरह्मचारी के कत्तंव्य, विवाह योग्या कन्या के गुण-दोष । वस्तुतः इन विपर्या का 
विवेचन आपस्तम्बसूत्र में हुआ हे। स्वाभाविक है कि घमंसूच में इन 
विषयों का विवेचन कर देने के बाद पुनः अपने ही शह्मसूत्र में उनका 
विवेचन रचयिता को पुनरुक्ति मान्न प्रतीत हुआ हो आर इससे चह स्प 
संकेत मिता है कि श्रापस्तम्बधर्मसूत्र तथा गृह्मसूत्र दोनों एक ही आचाय 
की रचनाएँ हैं। स्वयं आपस्तम्बधमसून्र में शृह्यसून्न के अनेक सन्दर्भमा का 
निर्देश किया गया है, मिससे यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि धर्मंसूत्र 
से पहले ग्रह्मसूत्र विद्यमान है । इसी प्रकार गृह्यसूत्र में भी कतिपय स्थर्छा पर 
धर्मसूत्र के नियमों की ओर संकेत किया गया है। इन तथ्यों से भी यही 
सम्भावना अधिक प्रतीत होती है कि भापस्तरवगृह्यसूत्र और आपस्तस्वध मंसूत्र 
की रचना एक ही व्यक्ति ने की है । 
भापस्तग्चधर्मसूत्र का सम्बन्ध दक्षिण भारत से है। इस शापा का 
सस्थापक सम्भवतः आग्क्रदेशोय था । 'चरणब्यूह’ मे 'अहाणेव' माम को 
रचना से उद॒छत पर्दा के अनुसार झआापसरतम्बशाा नर्मदा के दिण मे 
प्रचलित थो— 
“नमदादक्षिणे भागे भापस्तरव्याचळायनी । 

राणायणी पिप्पला च यज्ञकन्याविभागितः ॥ 

माध्यन्दिनी शाह्लायनी कोथुमी शौनकी तथा !” 
भहाणव में आपस्तम्बीय शाखा को स्पष्टतः आन्ध्र देशीय बताया गया हे" 

“जआाम्धादिदक्षिणाग्नेयीगोदासागर आघधि । 

यज्ञवदस्तु तेत्तियाँ क्षापस्तम्बी प्रतिष्ठिता ॥' 
स्वयं भ्षापस्तर्व ने धमंसूत्र में श्राद्ध के प्रकरण में ब्राह्मणों के हाथ में जळ 
गिराने की प्रधा उत्तर के लोगों में! ( 'उदोच्याः' ) प्रचलित दे, ऐसा कदकर 
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अपने दक्षिण भारतीय होने का संकेत कर दिया दे । सबसे अविक उस्हेखनीय 
तथ्य मह है कि आपस्तम्वधससुख् में तेत्तिरीय आरण्यक फे जिन मन्त्री का 
निर्देश है वे आन्श्रपाठ से ही शृहीत हे। इस भाघार पर ब्यूहेर जापस्तग्ब 
को निश्चित रूप से आन्ध्रदेशीय मानते हँ--- 

‘It would therefore follow, from the adoption of an Andhra 
text by Apastamba, that he was born In that country, or at least, 
had resided there 50 long as to have become naturalised in it.” 

से" चु० इ० भाग भूमिका, घू० ३४ 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि आपस्तम्व का जन्म आन्प्रदेर में हुआ 
था, लथवा उन्होने वहाँ इतने दीर्घकारु तक निवास किया था कि वे वहा के 
हो गय थे । 


गोंतमधघर्मभसभ तथा आपस्तम्बधमेंसूच 

गोतमधमेसून उपलब्ध धमसूर्तो में प्राचीनतम है। यद्यपि भापस्तस्व ने 
अपने धमसूत्र में गीतम का नामतः उक्ळेख नहीँ किया है, तथापि गौतम के 
मत की भोर संकेत कई स्थानों पर किया है, उदाइरण के लिए गौतमधर्मसूत्र 
१, २. १ में कहा गया हे-- प्रागुपनयनात्कामचारः कॉमवाद: काममचः' 
किन्तु आपस्तस्व इसका विरोध करते हुए कहते हँ--“भ्रुतिद्वि दळीयस्याचु- 
उसनिकादा चारात्‌” । यद्यपि गौतम के नाम का उल्लेख उन्होंने महीं किया है 
तथापि ये उन्हॉ के सत को ध्यान में रखसर क्षपने नियम का निर्णय करते हैं ! 
इसके अतिरिक्त आपस्तम्वधमसुत छ पेसे कई सुत्र हैं जो गौतमधर्मसूत्र के 
सूत्री से मिलते-जुलते ह-- 


दापस्तम्व ० शीतम 
काषाया चेरे वखयुपदिशन्ति कापायमप्येके १. २. १९ 
५. १. २. ४१ 
दष्टो भमब्यतिक्रमस्साहसं च दष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहं च 
पर्चपाय २. ६, १३, ७ महदिताम्‌ १. १. ३ 
वध्सतन्ती च नोपरि गच्छेत नोपरि वस्सतन्ती गच्डरेत्‌ 
१. ११, ३१. १५ १. ९, ५२ 
प्रलछिनां चा सूस परिष्वय्य सूम चा शिम्येबश्वलन्तीस 
समाप्नुयात्‌ १. ९. २४. २ २. ५, ९ 


इसी प्रकार भनेक दूसरे सुरों में भी समानता देखी जा सकती हे । पोर 
काणे के जचुसार जहाँ आपस्तम्व ने एके कहकर दूसरे साचार्थ के अत का 
निर्देश क्था है वहाँ प्राय; गौतम के मन से ही अभिप्राय प्रतीत होती है । 


( ३० ) 


चौघायनवमंसूच पवं आपस्तम्वधमं सूत्र 

भापरतग्यघर्मसू्च बौधायनधर्मसूत्र के बाद की रचना है । यह तथ्य 
दोनों की तुलना से स्पष्ट हे । प्रथमतः, आपस्तम््र और बौधायन के अनेक 
सूत्रों में समानता हे । आपस्तम्ब १, १०, २९. ८-१४ में भाये हुए सूत्र 
बौधायनधघमंसूत्र में भो दिखायी पढ़ते हैं ॥ इसी प्रकार भाप० १, १. २, ३०, 
१. १. ३. ६, १. २. ६, ८-९ वोधायनधमंसूत्र प्रश्न १ अध्याय २ में भी 
आते हैं। जहाँ तक इन दोनों के दृष्टिकोण का प्रश्न हे आपस्तम्ब वाद के 
सिद्धान्त का समथन करते हैं और उनका विचार अधिक विकसित दिखायी 
पडता है। पुत्र के उत्तराधिकार के विषय में वोधायन ने जो विचार व्यक्त 
किए हैं आापस्वस्त ने उनकी आलोचना की है ! इसी प्रकार नियोग के बिषय 
में भी आपरतस्व अपने पूर्ववर्ती वौधायत के विचारों से सहमत नहीं दें। 
विवाह प्रकरण सै बौधायन ने सभी अमुख मैदी का उल्लेख किया है, किन्तु 
आपत्तस्ब ने पेशाच विवाह को उल्लेख के योग्य नहीं समझा हे । यदी नहीं 
ज्येष्ठपुत्र के उत्ताधिकार के सम्बन्ध में बौधायन ने जिन दो वेदिक अंशों को 
प्रमाणस्वरूप उद्धत किया है, उनमें से पुर की आलोचना शापस्तम्ध ने 
( २. ६. १४. ६-१३ ) की है-- ॒ 

इन तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपस्तम्ब बौधायन 
से वाद के हैं। ब्यूह़ेर के शब्दों मे 

“The three points which have been just discussed, Viz. the 
identity of a number Of Sutras in the works of the two authors, 
the fact that Apastamhba advocates on some points more refined 
or puritan opinions, and that he Jabours to controvert doctrine 


contained ia Baudhayana’s Sutras, give a powerful support to 
the traditional statement that he is younger than that teacher. ' 


“वही, ए० २२ 
व्यूहैर का विचार यह है कि चौधायन और शापस्तस्थ में कई शतादिदयों 

का अन्तर होना चाहिए । 

आ।पस्तभ्ववमे सूत्र मे उद्धत एवं उल्लिखित साहित्य 

आपरत्तवधम्यूत्र में पूरववती व्यापक साहित्य के उल्लेख या उद्धरण 
मिलते हैं । यद्यपि ऋग्वेद और सामवेद से उद्धत मन्त्रों की संख्या अत्यएप दै 
तथापि सभी वेदों के मन्त्र इस घमंखूच में उद्धत या निर्दिष्ट हैं! तीन प्राचीन 
चेदों का उल्लेख “त्रयो' नाम से किया गया दे और अथववैद का 'आथवंग वेद! 
नाम से उल्लेख हे--'आथर्वणस्य वेद्स्य दोष इष्युषदिशन्ति' २. ११. २९. 


( ३९१ ) 


३२, तत्तिरीयब्राह्ममग और आरण्यक के मर्त्त्रो को बहुशः उद्धुत क्रिया राया 
दै । लेसे २. २. दे, १६, २. २. ४, १-९ में । शुक्ट्यजुबंद से भी कतिफ्य 
अज्ञ हैं । वाजसनेयिबाह्मण से निश्चलिखित उद्धरण हे १. ४. १२. ३-- 

"अथापि घाजसनेयिब्राह्मणम्‌ ब्रह्मयज्ञो ह वा एप यत्स्वाध्यायस्तस्येते 
बपट्कारा यत्स्तनयति यद्विद्योतत्ते यद्वरफूजति यद्वातो वायति। तस्मात्‌ स्तनयति 
विद्योतमानेङवस्फुर्जति वाते वा वायस्यधीयीतेव वपटकाराणामच्छग्वद्कारायेति ४ 
इसके आगे ही सूत्रों में यजुस, साम तथा वाज्सनेयिबाह्मग वज उढ्डेख है । 

चाजसनैयित्राह्मण फे उपयुक्त उद्धरण के विषम में ब्यूहेर का अत है कि 
यह सम्भवतः शात्तप्रथय्माद्ण की काण्त्रशाखा का पाठ हे, क्योकि सह साध्यन्दिनें 
पाठ में उपल्य्य नहीं है । सम्मवतः धर्मसुत्न का रचयिक्ता साध्यम्दिन पाठ से 
परिचित नहीं था । 

ही प्रकार उपनिषदो का भी उल्ळेख इल सूत्र में मिळवा दै--“'लदवि- 
दानामप्युपनिषदापुपाकु*्या$नध्ययनं नदह”? २. २० ५, ३. सध्याध्मपटळ की 
शपिरांश सामग्री उपतिपर्दी से गील हे । कोर वेद के छः अर्जझ्े के विषय में 
भी भापश्तग्च को निश्चित रूप से शान है २, ४, ८, १०-११ “पडड़ो वेद्रः #'' 
“छुन्दःकदपी व्याकरणं ज्योतिष निरुक्त शीत्ताच्चन्दोविचितिरिति” | निरुक्त से 
आपत्तगब का परिचय सिद्ध करने के लिए महामदोपाध्याय काणे से दोनों 
द्वारा दी गयी आचाये शब्द की व्युत्पत्तियोँ की सी तुलना की हे 

आपस्तम्च ५. १. १, ३४ “यस्माद्धमाताचितोति ख लाचायः 7? 


निरुक्त १. ४--'क्षाचायः कस्माद्वादार ग्राहयति आतचिनोध्यर्थानाचिनो ति 
चुद्धिमित्ति बा 37! 


सापस्सस्ब किस प्रकार आपने पूर्ती धर्मसुन्नकारों गौतम सौर बोधावन 
के सतों से परिचित हैं यह ऊपर छिपा जा चका दे. आपस्तरच के अनेक 
सूत्रों में समानता भी इसी तथ्य का द्योतक है कि वे इन दोनों प्रमुख 
सून्रकारों से परिचित हैं, यद्यदि उन्होंने इनका नामतः उद्छेख नहीं स्या है । 
आपस्तम्वंधर्ससूञ सै निमश्वछ्ेखित नो आाचायो के नाम आय हँ---ऋषण्च, 
काण्व, कुणिक, कुत्स, कौच्स, पुप्फरसादि, वार्ष्पायणि, छेत्तकुतु और हारीत । 
इनमें कौत्स, वार्थ्यायणि और पुष्कश्सादि के नाम निरछ में भी मिलते हूँ। 
श्वेतकेतु के उक्छेज के विषय में ब्यूहुंर ने पफ रोचक तक उपस्थित सिया है । 
उनके अशुसार आपस्तम्बधमंसूच में जिस प्रकार 'अवराः' के उदाहरण के 
रूप में तक्षत का उक्लेप्त किया गया है उससे प्रतीत होता है किये 
भापस्नम्त्र से चहुत पदले के नहीं हैं। खेतसेतु भौर राजा जनक की क्था 
शतपथनाहाण में सी भागी है । यदि ञापश्तस्व के खेतकेत को शतपपन्नाहम॑ग 


( २२ ) 


वाले श्वेतकेतु से अभिन्न माना जाय तो आपरतम्व शतपथव्राह्मण से एक या 
दो शतादढी बाद रहे होंगे प्रो० काणे ने डान्दोग्योपनिषद्‌ में दो श्ेतञ्च्तु & 
डढडेख की ओर ध्यान दिया दै--श्वेतकेतु आरुणि और श्वेतकेतु आरुणेय 
ओर इस प्रकार धापस्तम्बद्वारा उल्लिखित्त श्वेतकेतु शनपथब्राह्मंण के शवेतकेतु 
नहीं हं अपितु ये पुक धमंसूत्रकार प्रतीन होते हैं । 
सम्पूण वेद भोर वेदाङ्ग साहित्य के भतिरिक्त सापस्तम्द का परिचय पुराणों 
मोर महाभारत से भी है । आपस्तम्दधर्मसूत्र में केवड पुराणों का उल्छेख 
है, प्रत्युत पुराणों के अंश मी उद्धत किये गये हैं--जैसे १. ६. १९. १३. 
अध पुराणे ःछोकावुदा हरन्ति-- 
उद्चत्तामाहता भिक्षां एुरस्तादप्रवेदिताम्‌ | 
मोड्या मेने प्रज्ञापतिरपि दुष्कृतकारिणः ॥ 
ने तस्य पितरोऽश्वन्ति दक्ष वर्षाणि पञ्च च | 
न च दृष्यं घहत्यञ्चियस्तामम्यधिमन्यते ॥ 
२. ९, २३. ३-४ 
अथ पुराणे 'छोकावुदाहरन्ति-< 
आष्टाशीतिपहखाणि ये प्रज्ञामीपिर ऋषयः ॥ 
दुक्तिभेनाऽयरगः पन्थान ते श्मशानानि सेमिरे ॥ 
अप्टाशीतिसह्खाणि य प्रज्ञा नेपिर ऋषवः । 
उत्तरेणाऽयस्गः पन्धाने तेड्मतत्वे हि करपते ॥ 
पुराण कें मत का उल्लेख इस सूत्र में द्रष्टव्य है-- 
ध्यो हिंसार्धममिक्रान्तं हन्ति मन्युरेव मन्युं स्एशति न तस्मिन्‌ दोप इति 
शुराणे । १, १०. २९, ७, आाप० २. ९, २५, ६ में भविप्यत्दुरारा का मावतः 
उदरे दै 
“पुनस्सर्ग चीजार्था भदन्सीति मदिप्यत्पुराणे ।? 
इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय हे कि पुराग का उहलेख भापस्तग्व के अतिरिक्त 
किसी अन्य थमंसुत्रकार ने नहीं किया ६। खापरतम्ध का परिचय महाभारत 
से भी प्रतीत होता है, जला कि म० म० काणे ने चताया हे, भाप० २. ७, 
६७, ८ का निम्नलिग्बिद पद्य भनुज्ञासनपंच के पुक पद्य से मिछना-जुलता है-- 
स्सुरमोजती नाम पित्ताचमिक्षा नेपा पितन्‌ गरद्धति नोऽध देदान | 
इद घ सा चर नि क्षीमएुप्या दाान्तरे गारिच नष्टचासा ध? 
किन्तु सबसे अधिक उक्ठेचनीय हँ नापस्तम्च का पूदमोमांसा , घौर न्याय के 
सिदान्तो से सम्वद्ध उदे । इन सूरो में म्यायविदुर दा “न्पायत्रिव्ससवः 
प्रयोग द्रष्टव्य हें--« 


( ३३ ) 


अङ्कानां सु प्रधानेरब्यपदेशः इति न्यायविस्समयःः 
२, 3, ८, १३, 
“अथापि निव्याबुवादमविधिमाहु न्यायविदः 
२, ६, १४.५३, 

इस अर्शो से मिळते-ज्ुलते सूत्र जेमिनि के पूवमीमांसा सूत्रों में भी मिते हैं, 
उदाहरणाथ-- 

“अर्थवादो चा, विधिशेषरवात्तस्मानजित्यानुचादः 

पू» सी० सूं० ६, ७, ३५. 

इसी प्रकार इन दो उदाहरणा की समानता भी द्रष्टव्य है-- 


तस्यां क्रवशब्दः संस्तुतिमात्रम्‌ धर्माद्धि | क्रयस्य धममात्रत्वम्‌ पू० भी० सू० 


सम्वन्ध: | भाप० २.६.१३. 9१ है, १, पु 

(विद्या प्रत्यमध्यायः श्यते म कर्मयोगे | “विद्या! प्रति विधानाद्वा सवकाळं प्रयोगः 
मन्त्राणाम्‌? १. ४. १२. ५ स्याटकर्मांथत्वात्मधोगस्य' १३.३.१९ 

“'धतिहि बठीयस्यानुमानिक्रादाचारात! | 'विरोधे स्वनपेच्य स्यादसति झनु- 
१. प. छे, < मानम्‌? 

यत्र तु प्रीत्युपलडिधतः प्रवृत्तिन सन्न | 'थस्मित्त्पीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्साथ- 
शाखमिति लत्तणविभक्तत्वात! 


इन समानताओओं के आधार पर महामहोपाध्याथ ने यह मत प्रस्तुत किया 
है कि आपस्तम्ब जेमिनि के भीमांसासूत्र से परिचित थे) संभव दै कि वे 
जिस मीर्मांसासूत्र से परिचित थे बह उस समय तक वर्तमान रूप न प्राप्त 
कर सका हो । 

“The correspondence in language with the Purvamimansa- 
sutra 79 50 close that one is tempted to advance the view that 
ApastamDba knew the extant Mimiinsa Sutra or ap earlier ver" 
sion of It that contained almost the same expressions,’ 


हिस्ट्री आफ धसंशाख, पू० ४२ 


आपस्तम्वधमंसुत्र के भध्यात्मपरल में आएमा के स्वरूप पर मिस प्रकार 
विचार किया गया है उससे सामान्यतः थह धारणा भो चनती है कि आापस्तम्व 
वेदान्त दर्शनपद्धति से भी परिचित थे | यद्यपि अध्यात्मंपरळ का मुख्य जोत 
उपनिपद्‌ हैं, तथापि उनकी सम्वद्ध विचारसरणि के आघार पर ही बादरायण 
के ब्रह्मसूत्र जेसी दर्शनपद्ति से परिचय का अनुमान स्वाभाविक है । इस 
सम्बन्ध में ब्यूहरेर के विचार द्रष्टव्य हैं । 

३ आ० भु? 


( ३४ ) 


आपस्तम्बधमंसूत्र फ्री भाषा ओर शेळी 
आपस्तम्बधमंसूत्र की सबसे प्रधान विशेषता इसकी भाषा है । वस्तुतः 
इस दृष्टि से यह सभी धर्मसूत्रों से विलक्षण हे । हस धर्मसूत्र के समयनिर्धारण 
में एक सबल प्रमाण इसको भाषा भी है। भाषा की दृष्टि से ब्यंछुर ने इसको 
असंगतियों को चार वर्गों में रखा है--- 
१. ऐसे प्राचीन वेदिक शब्दरूप जो दूसरी वेदिक रचनाओं में उपलब्ध 
हैं और सादृश्य के आधार पर निस्पक्ष टें । 
२, ऐपे प्राचीन व्याकरण रूप जो पाणिनि के व्याकरण से शुद्ध दें झिन्तु 
न्यत्र नहीं मिलते । 
३. ऐसे शब्दरूप जो पाणिनि और वेदिकिष्पाकरग के नियमों के विषद हैं। 
४, चाक्यसंरंचना की असगतिर्याँ । 
जिन अनेक अप्रचलित शब्दों का प्रयोग इस धर्मपुत्र में किया यया दद 
उनमें कुछ के उदाहरण हैं--अनतियोग, व्युपचोद, व्युपजाउ, बह्यहेसस्तुत, 
पोन्त, प्रास्त, अनस्य, ब्रह्म॑ज्सप्‌, श्वातिट , छेदन, आचाय दारे । 
अपाणिनोय प्रयोग इस सूत्र में इतनी अधिक संख्या में मिळते हैं कि 
विद्वानों ने दो धारणाएँ स्वीकार की हैं। १. आपस्तग्व पाणिनि से परिचित 
नहीं थे, उनके समकालीन थे अधरा पूर्चर्ती थे । २, आपस्तम्दधमंसूतर के 
सौलिक पाठ में और भो अधिक असंगतियाँ रही होंगो ।प्रो० काणे के शब्दों मे- 
“This makes it probable that in the original text there must 
have been many more Un-Panean forms than in the one pre 
Served by Haradatta.* 
हिस्ट्री आफ धमशा, ए० ३७ 
शेळी की दृष्टि से अ।पस्तम्ब घम सुत्र मुणयतः गद्य र्म दै, किन्तु" इसमें प्रायः 
पर्यो का प्रयोग भी है । पर्दया की संख्या लगभग २० है, जिनमें ६ पध 
बौधायन धर्मेसूत्र में भी उपलब्ध होते हैं । कुछ सूत्र वस्तुतः पद्यात्मक दें । 
उद्धत पर्यौ के पहले 'उदाइरन्ति' 'अधाप्युदादरन्ति' शब्दों का व्यवहार किया 
गया है । 
आपरतम्वधर्मसूत्र का समय-- 


उपयुक्त समालोचना के आधार पर इम आपस्तम्ब धर्मेसूत्र के समय के 
दिष्य सें निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर कुछ निष्कर्ष निकाल 
सकते दे 

१, आपस्तम्ब गौतम और बौधायन घर्मसूत्र फे वाद का है, किन्तु 
दिरण्यकेशि-धमंसूत्र से पहले का है । 


त - कक. कः i ही 


( २५ f ६ ३ है 
२. आपत्तमग्वधमंसूत्र में सभी वेदो और वेइ कू धूतो. होने» का“ 
स्पष्ट उह्लेख हे | अतः यह वेदाङ्गो के बाद की रचन ५ >. ईन 
३. ४वेतकेतुसे बहुत बाद क॑ समय की रचना नहो है; अंक छान्दोग्यो- 
'पनिधषद्‌ के समय से कुछु ही काळ बाद की रचना है । 
३. भाषा की दृष्टि से यह पाणिनि के व्याकरण के दक्षिण भारत में प्रचार 
होने से पइरे की रचना हे । 
७, इसमें बीदघस का कोई उल्लेख नहीं हे, अतः दक्षिण आरत के चौद्ध 
धर्म का परिचय होने से पूर्ण को रचना हे । 
६, यह उस समय की रचना है जब जैमिनि ने अपने दार्शनिक सम्प्रदाय 
को स्थापना को थी ॥ 
७. झापस्तम्दधमंसूद्र पतज्ञक्ति ( दूसरी शत्ताब्दी ई० पू० ) से पहले की 
रचना है । 
भाषाझाख की दृष्टि से तथा श्वेत्तकेतु के सम्बन्ध में उद्डेख पर ध्यान देते 
हुए व्यूहेर ने यह विचार प्रकट किया है कि आपस्तम्दधमंसूत्र को तृतीय 
बाताब्दी ई० पू० फे चाद का नहीं मानना चाहिए । किसी भी स्थिति में इसके 
रचनाझाळ की निचली सीमा १५०-२०० वप ओर पहले रखनो-चाहिए । 
“(Qn linguistic grounds it seems [0 me Apastamba cannot 
be placed later than the third century B. C. and if his statement 
regarding svetaketu is taken “Into account, the lower limit for 
the composition of his sutras must 56 put further back by I50- 
200 ४९४०5. '—वही, पु० ४३६ 
प्रायः इन्हीं विषया ओर तथ्यों पर ध्यान देते हए मदहामद्रोपाध्याय पी० 
ची० काणे ने आपरतम्बधमसत्र के लिए ६००-३०० ई० पू० के बीच का 
समय मानना उचित ठहराया है । 
०४८ shall not be far wroog if we २३३2 it to some period 
‘between 600-309 B. Co 
हिस्ट्री आफ घधमशाख, भाग १, प० ४५ 


आपस्तम्यधमं सूत्र का वर्ण्येविषय 

आपस्तब्वधर्मसूत्र में दो प्रश्न हैं और प्रत्येक में ११ पहल हैं। दोनों 
प्रश्नों में क्रमशः ३२ और २५ कण्डिकाएँ हैं । 

एक ही विषय विमा व्यवधान के कई कण्डिक्राओं में विवेचित हे और 
कण्डिका के मध्य में भी नया विषय आरंभ हो जाता हे । संचेष में इस 
धर्मसूच के वण्यंविषय इस मरार हैं--- 


( ३६ ) 


प्रथम प्रद्ध कण्डिका १--धर्म के प्रमाण, चार वर्ण भर उनकी श्रेष्ठता 
का क्रम, वर्ण घर्म, उपनयन की विधि और काल, प्रात्य के संस्कार । २-व्राध्य 
के संस्कार, ब्रह्मचारी के नियम, दण्ड, अजिन और मेखला, ब्रह्मचारी के धर्म 
३-४--बअद्वाचारी के नियम । ५--अभिवाद, पादोपसंग्रहण की विधि, ब्रह्मचारी 
के नियम । ६--ब्रह्मचारो के नियम । ७--म्रद्म चारी के नियम, स्मातक के 
घम ¦ ८<--धहांचारी के नियम, अनध्याय के अवसर । ९-१ १---अनध्याय । 
१२"-स्वाध्याय की विधि, पश्चमहायज्ञ । १३--पञ्चमहायज्ञ १४--नित्यकमं 
अभिवादन योग्य व्यक्ति, अभिवादन की विधि। ५५-~आचम्रन की विधि । 
१६--आ घन की विधि, अभोउ्यपदार्थ, भोजन विषयक नियम। १७— 
अभोज्य अन्न और पदार्थ । १८---क्षमोज्य और भोउय अन्न का विचार । १९-- 
भोज्य अन्न । २०--धर्म का प्रयोजन, लत्तण, न बेचने योग्य वस्तुएँ। २१-- 
पतनीय तथा अशुचिकर कम । २२--भध्यात्मपटल, भात्सज्ञान के उपाय, 
आस्मज्ञान की प्रशंसा, आत्मस्वरूप। २३--आरमज्ञान का फळ, भूतदाहो 
दोष । २४-—चन्निय के वध का प्रायश्चित्त, ब्रह्महस्या का प्रायश्रित्त, सुरापान 
तथा गुरुपरनीगमन का प्रायश्रित्त। ३५--घ्रूवर्णग की चोरी का प्रायश्चित्त 
२६--गोवध का प्रायश्चित्त, अपतनीय प्रायश्चित्त । २७--अपतनीय-प्रायश्चित्त, 
२८-आपतनीय प्रायश्चित्त, ञ्रुणहत्या का प्रायश्चित्त। २ ९--पतित के नियम, 
३०-३३-स्नातक के नियम । 


द्वितीय प्रश्न--कण्डिका १-२, गृहस्थ के धर्म ३--वेधदेववलि 
४--वेश्वदेव बलि की विधि और ग़हस्थ के घर्म । ५-शहस्थ के धर्म 
६-५९---अतिथिसत्कारविधि ! १ ०-- ब्राह्मण आदि वर्णी व्ही विधि; दण्ड का 
नियम । ११--माशं देने योग्य व्यक्ति, दूसरे विवाह का नियम, सगोत्रविवाह 
का निषेध ओर विवाह के भेद । १९--अभिनिमनुक्तादि प्रायश्चित्त । १३न खरी 
के प्रति कतंब्य, दायभाग | १४--दायविभाग तथा बारह प्रकार के पुत्र । 
१५--उदकदान का नियम, अहविस्य होम । १६--श्वाद्धकहप, १७--अश्रारू« 
कप, उसका समय तथा श्राद्धयोग्य ब्राह्मण । १४--निरयश्वचाद्ध का नियम | 
१९--भाद्ध में पुष्धर्धयोव । २०--पुष्टयर्थप्रयोग । २१--क्षाश्रम, संन्यासी 
और वानप्रस्थ के नियम । २२--वानप्रस्थ के नियम, श्रेष्ठ आश्रम । २४ 
शुहस्थाश्रम की श्रेष्ठता । २४--युहस्थाधरम की श्रेष्ठता । ३५--राजा के कतव्य, 
२६--राजा के कतव्य, नियोग का नियम । २७--परंखीगमन का प्रायश्चित्त । 
२८--द्‌ण्ड के विषय में विचार । २९---साछी की योग्यता, धर्म का लक्षण । 

उपर्युक्त विषयसूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो प्रश्नों में प्रथम में 
घ्रद्धचारी ओर स्नातक से संबद्ध नियम दिये गये हें और दूसरे में गृहस्थ, 


( ३७ ) 


संन्यासी और वानप्रस्थ के धर्मों का विवेचन किया गया दै । कण्डिकार्भो में 
विषय के अनुपार विभाजन नहीं है, सौर न कोई बिषय एुकन्न समाप्त कर दिया 
गया है, अपितु एक ही विषप लगातार पुकाधिक कण्डिकाओं में क्रमशः चलता 
रहता है और बीच-बीच में दूसरे विषय से संबद्ध नियम भी विवेचित हुए हैं । 
ध्यपस्तम्बधर्मसूच के समय आर रचना विपयक वेरिटो की समालोचना 
के चाद अव हम उसके सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करेंगे । 
व्याख्याकार हरदत्त भापस्तम्त्र ध्रमंसूत्र की केवळ एक ही ब्याख्या 
उपलब्ध है--हरदत कृत उउऱबलावृत्ति । ऐसा प्रतीत होता है कि हरदत्त से 
पहले इस सूत्र पर कोई भाष्य था । स्वयं हरदत्त ने एकाध स्थर्लो पर दूसरी 
ब्याख्या का उल्लेख किया हे । व्यूहुर ने इनका समय १४५०-१५०० ई० 
से पहले माना है सष स॒० काणे ने इनका समय ११००-१३०० ई० के 
वीच माना हे । 
आपस्तम्बधमंस्त्र मे धर्णब्यचस्था-- 

प्राचीन भारतीय धम, संस्कृति और सामाजिक ब्यवस्था पर वर्णव्यवर्था 
इतनी अधिक छायी हुई हे कि जीवन के प्रायः सभी विषयों पर वर्ण के आधार 
पर ही विचार किया नया हे} मुलतः चर्गन्पवस्था की पृष्ठभृत्ति में मनुष्य का 
जोविकोपार्जन का करम और नेतिक आचरण थे। अपने कर्म के आधार पर 
समुप्य उच्च वर्ण में जन्म लेकर भी निर्न वण में गिना जा सकता था । समाज 
का विसिक्ष बरा में दिमाज्ञन प्रायः सभी देशों में किसीन्न-किसी रूप में सदा 
विद्यमान रहा है। वर्ग या समुदाय स्वाभाविक रूप में जन्म लेते हैं, क्योकि 
सभी मनुष्य एक जमे उत्पन्न नहीं होते, सवर्मे एक-सी दमता नहीं होती 

ओर सबकी लार्ते एक सी नहीं होतीं । डॉ० राधाकृष्णन के शब्दों में मानव 
समाज भिन्न प्रकार की श्वेजियो से चना हे भोर उनमें सबका अपना अह्व दे । 
वे सभी एक सामान्य रूचप्र को सिद्ध करने में लगे हुए हँ--- 

“Society isan organism of diferent grades, and human 
aotivities Wffer in kind and significance. But each of them is 
of value, 50 long as it serves the common end. Every type has 
its own nature which should be followed. No one can be at 
the samme time a perfect saint, a perfezt artist and a perfect 
philosopher- Every defintte typs is limited by boundaries 
which deprive tt of other possibilities.” 

( समाज विभिन्न श्रेणियों क अवयच से बना है और मानवीय क्रियाओं 
का भेद और महत्व भिन्न होता हे, किन्तु उनमे प्रत्येक का उस स्थिति 
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तक महत्त्व है जव तक वह एक सामान्य रूचय को सिद्ध करता है। प्रत्येक 
विशिष्ट भेद का अपना निजी स्वरूप है, जिसका अनुसरण होना चाहिए । 
कोई भौ एक व्यक्ति एक ही साथ एक महान्‌ सन्त, एक महान्‌ कलाकार और 
पहुँचा हुआ दार्शनिक नहीं हो सकता। प्रत्येक जाति या भेद की अपनी 


सीमाएँ हैं जो उसे दूसरी सम्मावनाओं से वियुक्त करती दें । ) 
--हिन्दू' व्यू आफ लाइफ, ए० १२७ 


किन्तु समय के साथ परिवतंन हुआ और वर्ण-च्यवस्था ने जो अन्यायपूर्ण 
रूप ग्रहण किया वह आन भी समाज की सबसे बड़ी समस्या के रूप में प्रत्यक्ष 
है। विशेषतः, समाज के एक वर्ग की स्थिति इतनी दयनीय दिखाई पडती है 
कि अनेक मानवों के लिये जन्म भो अभिशाप प्रतीत होता है । भारतीय 
समाज में वण-न्यवस्था की बुरादर्या पर कोई पर्दा अब नहीं डाला जा सकता । 


धर्मसूत्रों के काळ में वर्ण-च्यवस्था अपनी पूर्णावस्था पर पहुँच चुकी है । 
आपरतम्व धमंसूत्र में तो सामपाचारिक धर्म की ब्याख्या की प्रतिज्ञा कर पहछा 
विवेच्य विषय वर्ण ही है। चौथे हो सूत्र में चार वर्णों का निदेश कर अगले 
सूत्र में उनकी श्रेष्टता के क्रम को जन्म के आधार पर पुष्ट किया गया दे । 
छोटे-छोटे कर्मा में वणे के आधार पर भिन्षता सर्वत्र स्पष्ट को गई है। यज्ञोपवीत 
का समय, अवस्था, मेखला, वख, दण्ड, भिच्चादरण की विधि सभी में वर्ण का 


विचार है । 


जन्मना वर्ण-विभाजञन की कठोरता इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि कोई 
चर्णभात्र से भी बाह्मण ब्यक्त का चघ करता है, तो उसका भौ प्रायश्चित्त वही 
होता है, जो वेद ब्राह्मग की हत्या का 'ब्राह्मणमात्र च! १.३४०७ । सभी 
वर्णी के छिए अपने धभ का पालन हो परम कतब्य दे । स्वधर्म का भज॒ष्टान 
कर कोई भी मजुप्य परम अपरिमित स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर सकता है 
'सवचर्णानाँ स्वधर्मानुष्टाने परमपरिमितं सुखम । इस धर्मसूत्र के अनुसार भी 
ब्राह्मण समाज का सवसे पूज्य और श्रेष्ठ अङ्ग है। उसके लिए माग छोड देने 
का नियम है । किन्तु इसके साथ ही ब्राह्मण को भी अपने धर्म और कर्तव्य 
का पलन करने वाला होना चाहिये। यदि ब्चाह्माण वढाध्ययन से सम्पन्न, 
नहीं है, तो उसके प्रति सम्मान नहीं प्रदर्शित करना चाहिये । हौँ, उसे धेठने 
का स्थान, जळ तथा अन्न देना चाहिये । 

उपनयन का विधान केवल तीन चदच्चवर्ण के लिए किया गया है अर्थात 
शुद्द ओर दुष्कर्म करने वालों के लिए उपनयन का विधान नहीं है। जापस्तग्व 
धमसूत्न में तो शूद्र और पतित व्यक्ति को '₹मच्चान' कह कर उसे और 
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निन्दित स्हराया गया हे । वेद का अध्ययन और अमि का आधान भी शुद्ध 
के लिये वजित है । 

“अशुद्वाणामदुष्टकमणामुपायने वेदाध्ययनमग्न्याधैय॑ फळवन्ति च कर्माणि” 
पक्ष १, कण्डिका १, सूत्र ६॥ शद के लिए केवल सेवाकर्म ही विहित हे और 
धेष्ठ वण की सेवा करने से उसे उत्तरोत्तर अधिक ,पुण्यफल प्राप्त होता दै । 
वर्णी की हता के क्रम का अनुमान तो इसी से किया जा सकता दै कि दस 
वष के ब्राह्मण बालक के समछ सो वर्ष की आयु का घतिथ पिता के सामने 
पुत्र की तरह होता है। अपने से हीन वर्ण का व्यक्ति मी विद्या या जवद्या में 
बढ़ कर हो तो उसके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करने का नियम है-— 
'चूजा बणइयायस कार्या, वूद्धतराणां च” १,१३.२ । 


आपस्तम्वघमंसुत्र में शुद्ध वण की निस्रर्थिति पर अधिक नहीं कहा गया 
हे, किन्तु इससे अधिक प्राचीन गौतमधमसुत्र के समय में हो शुद्ध की स्थिति 
बहुत गिरी हुई हे । जापस्तम्वधमंसूच के नुसार मी शुद्ध जोर पतितत श्मशान 
के समान होते हैं उनके समक्ष वेद का भध्ययन निषिद है--'श्मशानदच्छृद- 
पतितौ” १,९,९, यदि शुद्ध उसी मकान में रहते हों तो वहाँ भी अध्ययन न 
करे यह तक कि शतदा छी देख ले तो वेद का अध्ययन दन्द कर देने का 
नियम है। किन्तु इसके साथ ही कुछ सहिष्णुता भी दिखाई पडती है। शूद्र 
मी आर्यजन की देखरेख में रसोइयों का कार्य कर सकता है । “आर्याधिष्टिता 
वा झूद्ास्संस्कतरिः स्युः” २.३.४, द्रव्य २.३.९. और आपत्ति के समय शुद्र 
का छन भी भोज्य होता हे । “तस्याऽपि धर्मापततस्य”? १,१८.१४. इस प्रकार 
की सहिष्णुता अनेक आचार्यो के विचारों में अभिव्यक्त हे ॥ मनु ४.२१५ में 
ऐसा ही विचार दिखाई पड़ता है। प्रायश्चित भौर अपराध के लिण दण्ड के 
प्रसङ्ग में सी शुद्ध के प्रति अत्यन्त कठोरता का नियस है। भापस्तम्वघससूच 
के पहले ही वर्णा की स्थिति पूरी तरह निर्धारित हो चुकी थी अतः इस 
घमंसूत्र में गौतम घ० सू" की तरह उनके विषय में व्यवहार के नियमों का 
स्पष्ट निर्देश करने को आवश्यक्ता नहीं समझी गई दे । 


आपस्तम्बधमंसख्च में आधश्चमब्यबस्था--- 


आश्रमव्यवस्था भारतीय घम की अपनी विद्ञेपता हैं । घमश्चाख के अनुसार 
मानव जीवन योजनाबद्ध ओर निश्चित उद्देश्य की भोर उन्मुख है। ब्यक्ति के 
जीवन का मूर्याइन उसके कर्मा से होता है भौतिक साधन समृद्धि मात्र से 
नहीं। जीवन की प्रत्येक अवस्था के कतब्य निर्धारित हैं । व्यक्ति अवस्थानुसार 
किसी दिदिष्ट जीवन प्रदुक्ति से प्रेरित होता है। भारतीय घ्य की आश्रम 
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ब्यवस्था व्यक्ति की प्रवृत्तियों और चमताओं के अनुसार जीवन के कर्मों के 
विभाजन और सन्तुलन की ब्यवस्था है । आश्रमब्यवस्था के पीछे एक उदात्त 
भावना है, एक मनोचेछानिक पृष्ठभूमि है । 
आश्रमब्यवस्था पर जापस्तस्वधमंसूत्र में पर्याप्त जोर दिया गया है। 
आश्रमो की व्यवस्था संस्कारों की आधारभूमि पर की गई हे । आपस्तम्ब 
धमेसूत्र फे अनुसार जिस प्रकार उत्तम और अच्छी प्रकार जीते हुए खेत में 
पौधों और वनस्पतियों के बीज्ञ अनेक प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं, उसी 
अकार गर्भाधान आदि संस्कारों से युक्त व्यक्ति भी फळ का भागी होता है । 
“य्ोपधिचनस्पतीनां बीजस्य क्षेत्रकर्मविशेषे फछपरिवुद्धिरेवम्‌”. २.२.३. । 
संस्कारों में उपनयन संस्कार से ही ब्रहमाचर्याश्रम आरम्भ दोता है । 
उपनीत के लिए वेद का अध्ययन परमावश्यक कर्तव्य हे । उपनयन न करा 
कर वेद की उपेक्षा करने चाला ब्रह्माइन' कहलाता है भोर उसके साथ किसी 
भी प्रकार का सम्वन्ध वर्जित किया गया हे । उनसे भी बढ़ कर वे छोग होते 
हें जिनके कुछ परम्परा से यज्ञोपदीत होने का ज्ञान नहीं है ओर जो "श्मशान? 
कहे जाते हैं। किन्तु इन सभी प्रकार के उपनयन के अभाव से उत्पन्न दोषों 
के लिपु प्रायश्चित्त का भी विधान किया गया है, जिसके उपरान्त शुद्धि हो 
जाती है । उपनयन का मुख्य प्रयोजन विद्याप्रहण है । खिर्यो के लिए उपनयन 
का नियम महीं हे। उपनयन संस्कार फे लिए यह आवश्यक है कि उपनयन 
करने चाळा वेदों और शास्त्रों के ज्ञान से सम्पन्न हो और कुळपरग्परया निषिद्ध 
कर्मा से विरत रहने वाळा एवं विहित कर्मा में मन लगाने वाळा हो। उपनयन 
संस्कार के समय से ही वाळक वेद्‌ के नियमों के अनुसार धार्मिक कृत्य करने 
का अधिकारी होता है । उपनयन ही वह सीमा हे जहाँ से धामिक कृष्य 
करने का अधिकार आरम्भ होता हे । “द्रष्टऱ्य, १.१५.२३६-२४) । 
ब्रह्मचर्यावस्था का मुख्य छच्य अध्ययन है । अध्ययन एक तप दे, इसके 
लिए वातावरण की अनुकूलता, मानसिक झान्ति और एकाग्रता, उचित स्थान 
और पवित्रता पर धमसूत्रों में विस्तृत विचार किया गया दै। इसीलिए 
अनाष्याय का प्रकरण सूचम बातों के साथ प्रायः सभी घर्मसूत्रो में मिलता 
हे । चस्तुतः, जब तक मन समाहित नहीं है, तव तक अध्ययन का कोई 
प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । वेदाध्ययन के लिए आचरण के नियमों का पालन 
आवश्यक दे, अन्यथा नरक की प्राप्ति होती है और मनुष्य की आयु क्षीण 
दती ॥ नियर्मा का उल्लंघन करने से ही आज्ञ कल ऋषि नहीं उत्पन्न 
होते हैं-- 


'“तस्माइपयोडवरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात'' प्रश्‍न १ कण्डिका ५,४. 
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व्रह्मचारी के लिए कामभावना सबसे वडी वाधा है। यह उपे अपने 
मुख्य कर्तव्य से विरत करती है, अतः उसे कासभावना का पूर्णतः नियन्त्रण 
करना चाहिये । मधु, मांस, गन्ध, माठा, अजन और समी सुखदायी वस्तुओं 
का परित्याग करे । यहाँ तक हि शरीर की अधिक स्वच्छता भी घह्मचारी के 
लिए वर्जित है । प्रत्येक विधि से भोग प्रवृत्ति को रोक कर उसे विद्याध्ययन 
में लगाना महाचारी की देनिक तपस्या है। खरी सम्पर्क पा स्त्री सम्पर्क को 
कामना उसके मत सै नितान्त विरोधी विचार हैं, इसीलिए अकारण किसी भी 
स्री के स्पर्श को वर्जित किया गया है । प्र १, कं, ७ सू० १०. 


घह्मचय जीवन सभी प्रकार नेतिक गुर्गा के अज्ञेन और अभ्यास का 
जीवन है । ब्रह्मचारी को कमाझील, कर्तब्यपालन में तत्पर तथा लज्ञाशील 
होना चाहिए और इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए । । घेव, उरसाह, 
झकोध, अमसूया घ्रह्मचारी के आवश्यक चारित्रिक गुण हैं। ब्रह्मचारी के लिप 
अनेक सामान्य नियम हैं । उसे सभी प्रकार की ऐन्द्रिय सुख देनेवाली वस्तुओं 
का त्याग करना आवश्यक दै । शारीरिक सौन्दर्य के श्रदशन की प्रवृत्ति का 
भी रयाग करना चाहिये । जल में फेरि-कीडा आथवा सुखानुभूति करते हुए 
स्नान मो त्रह्मचारी के लिये निपिद्ध दै । ब्रह्मचारी के कर्म सुख्यतः तीन पकार 
के हैं“ गुर को प्रसन्न करने वाले कमे, कल्याण की प्राप्ति के कर्म तथा वेद का 
परिधसपूर्वक अभ्यास ( "युरुप्ाइनोयानि कर्माणि स्वस्श्यय नसध्ययन संवृत्ति- 
रिति” १, ७, ६) इन कर्मा के अतिरिक्त दूसरे कम बह्मचारी को नहो करने 
प्वाहिए । इस प्रकार अध्ययन ओर गुरु की सेवा विद्यार्थी के जीवन का 
खचय माना गया है । | 


क्षाचार्थ के लिए भी उसका आचरण प्रधान होता हे। अतएव चर्मसूत्र में 
आचाय के लिये भो अनेक नियमों की व्यवस्था की गयो दे। आरार्य के घमः 
अष्ट टोने पर घमेसूत्र में उसके त्याग का भी विधान है । बह्मचर्याश्रम में ही 
नहीं, प्रव्युत सम्पूर्ण जीवन में आचाय का सर्वाधिक महच्च है--“यस्माद्धमाँना- 
चिनोति स आचायः?” आचाय धर्म का ज्ञान कराता हे । जाचाय विद्या के 
माध्यम से घाऊक को पुनः उत्पन्न करता हे । चह मात्ता-पित्ता से श्रेष्ठ होता 
है, क्योकि जो जन्म उसके माध्यम सै प्राप्त होता है वह स्वगसुख तथा निः- 
श्रेयस्‌ मोच का हेतु होता है । माता-पिता केवळ शरीर को ही उत्पन्न करते हैं, 
किन्तु आचारय वालक को सर्वथा योग्य बनाता हे । आचार्य का यह कतंच्य है 
कि वह योग्य शिष्य का अध्यापन करे उतै अस्वीकार न करे १-कपण्डिका १४ 
सूत्र र) ३ । 


( ४२ ) 


शिष्य का यह कथ्य है कि शुरु के प्रति आराध्य देव के समान भावना 
रखे, उनके समछ व्यर्थ की बातें न करे और उनकी वार्ता को ध्यान से सुने--- 
“देव मिवाचायसुपासीताऽविकथयन्नविमना वाचं शुश्षषमाणोऽस्य” . 
१-कं० ६, ३ 
किन्तु इसी प्रसंग में यह भी कहा गया है कि शिष्य को विवेक से काम 
लेना चाहिये और यदि शुरू की आज्ञा का पालन करने से पतनीय कम का 
दोष होता हो तो उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिये--“आचार्याधीन- 
स्स्यादन्यत्र पतमीयेभ्यः? १-२-१९। अध्ययन से प्रमाद करने वाले या 
अपराधी शिष्य को गुरु डराकर, धमकाकर, भोजन बन्द कर या ठंढे पानी से - 
नहळाकर दण्ड दे सकता है। प्र १ कं० ८ सू० ३० । दूसरी ओर, शिष्य भी 
थमे का उठ्ळंघन करनेवाले गुरु को एकान्त में समझा सकता हैन” घरमादा- 
दाचायंस्य बुद्धिपुव वा नियमातिक्रम रहसि बोधयेत” प्र १ क० ४ सू० २५ । 
धर्म के कार्यों में गुरु की सहायता और रक्षा करना शिष्य का कत्तव्य होता है 
( १, ४, २३ ) और बह्मचर्याश्रम में धर्मचारी जो कुछ भी वस्तु प्राप्त करता 
है वह नियमतः गुरु का होता है। किसी कार्य के लिए जाते समय विद्यार्थी 
के लिए गुरु की भ्रदक्तिणा का नियम है । 
शिष्य के प्रति गुरु का कत्तेब्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गुर शिष्य को 
पुत्रवत माने, हृदय से उसकी उन्नति की कामना करे और ईमानदारी के साथ 
विद्या प्रदान करे यही भादा है-- 
“पुन्न सिवेनमनुकाङचन्‌ सर्दधरमेष्वनपच्छादयमानः सुयुक्तो विद्यां ग्राहयेत 
१, ८, देन 
गुरु शिष्य का किसी प्रकार शोषण न करे और अध्ययन कार्य में अवरोध 
न आले दे हां, संकट की स्थिति इसका अपघाद है । शुरु जब शिष्य को 
विद्या प्रदान करने में प्रमाद करता है तो बह गुरु नहीं रह जाता भौर शिष्य 
को चाहिये कि ऐसे गुरु का त्याग कर दे । धर्मसूत्र की दृष्टि में गुरु और शिष्य 
का आदर्श जीवन के प्रमुख ऊचदय की सिद्धि की ओर उन्मुख है । यह केवळ 
जीविका या औपचारिकता का सम्बन्ध नहीं है । 
धमंसून्न में अभिवादन शिष्टाचार या नित्य आचरण का महत्वपूर्ण अङ्ग दै, 
अतः प्रत्येक अवसर पर अभिवादन की विधि का निर्देश किया गया हे । गुरु 
के पादीपसंग्रहण का नियम सभी धमंसूर्त्री और ग्रद्यसूत्रों में आया है | अभि- 
वादन, प्रस्यभिवादन में नाम के अन्तिम स्वर को प्लुत करने का नियम है, 
किन्तु यहाँ भी शूद्ध के लिए भिन्न नियम दिया गया दे। भ्यानाई दे कि 
अभिवादन और पादोपसंग्रहण भिन्न हैं। परादोपर्ंसहण गुरुर्भो के सम्बन्ध में 
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विहित हे, गुरु का पादोपसंग्रहण अध्ययन आरम्भ करने से पूर्व करना चाहिये + 
अभिवादन इसके अतिरिक्त अन्य सभी अवसरों पर करना चाहिये । 

वह्मचारी के धमे का एक आवश्यक अंग सायं प्रातः समिदाधान भोर 
मिचाचरण है । प्र १ कं० ३ सू ४३ के अनुसार ब्रह्मघारी मिक्षाचरण के 
रूप में एक प्रकार का यज्ञ हो करता है->“सेच हविषा संस्तुतं तत्राऽऽचायो 
देवतार्थे (” किन्तु घर्मसूत में झिका के कुल निश्चित निमित्त विदित हैं--- 
आचाय को दक्तिणा देने के छिए, विवाह, पञ्च, माता-पिता के भरणपोपण के 
लिए भित्ता माँगी जा सकती दै) ज्ञिस किसी याचक को भिषा देना उचित 
नहीं ठहराया गया हे, प्रच्युत याचक के भुर्णो पर विचार कर ही भिक्षा देनी 
पवा हिये-- 

“तत्र गुणान्‌ समीपय यथाशक्ति देयम्‌” २. १०. २ केवल भौतिक सुख 
की लिप्सा से भिक्षा भागना पाप है । किन्तु आचाय को दक्षिणा दैने के लिए 
शद से भी घन लिया जा सकता हे । १, ८, २१ ॥। ब्रह्मचारी को भिच्चा देना 
ग्रृदस्प का परम कतवव्य दै । हमारे धर्मेछूत्र के अनुसार, भिच्चा न देने पर 
ब्रह्मचारी पुण्य, घर, पशु, कुल, विद्या सभी कुछ छीन लेता है (९ क० ३. 
सुद २६७॥ इस सम्बन्ध में घमंसत्र से गोपधत्राहमण का भी एक अंश 
उद॒छत किया है । 

गहस्थाश्रस-शहस्थाश्रम के महरव का प्रतिपादन प्रायः सभी घमंसूत्रों 
में किया गया है । आपस्तग्वधमंसूत्र के अमुसार “तीन प्रकारदइुकी विद्याओं के 
शाता आचार्यो का मत है कि वेद ही परम प्रमाण हैं, इस कारण वेदों में 
तीहि, यव, यज्ञपशु, भाज्य, दुग्ध, खप्पर का उपयोग करते हुए, परनी के 
साथ, मन्न्नौँ का उच्च या मन्द स्वर से पाठ कर जिन कर्मा के करने का विधान 
है उन्हें करना चाहिये और इस कारण उनके विपरीत आचरण का भिर्देश 
करने वाले नियमों को वेदज्ञ प्रमाण नहीं मानते दें । 

“श्रेविद्यवृ द्धानां तु वेदाः प्रमाणमित्ति निष्ठा तत्र यानि श्रूयन्ते क्ीहियव- 
पश्वाउसपयः कंपाकृपरतीसम्बन्धान्युच्चेनीच! कार्यमिति नेर्विर्द जाचारोड- 
प्रमाणमिति मन्यन्ते ४” ( २ क० २३.९३) 

गृहस्थाश्रम के मह के विषय में आगे कहा गया हे--- 

“अधाप्यस्य प्रजापतिममुतमाग्नाय आह-पजामनु प्रजायसे तदुते मर्त्या- 
मत सिति |” 

इसके अतिरिक्त ग्रृहस्थ की सन्तान को भगत बताकर वेद ने कहा हे-- 
हे मरणधर्मा मनुष्यों, तुम अपनी सन्तान में पुनः उत्पन्न होते हो, अतः सन्तान 
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ही तुम्हारे लिये अमरत्व है ।” पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, दोनों 
में, सारूप्य होता है यह भी सामान्यतः देखा जाता है । वस्तुतः पिता प्रजापति 
का रूप होता है । “पुनस्पर्ग बीजार्था भवन्तीति भविष्यत्युराणे ।! २, २४. ६. 

गुहस्थाश्रम की प्रशंसा में प्रजापति के दूसरे वचन का भी उल्लेख किया 
शया हे-- 


“द्यी विद्यां वरह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यञ्चमनुप्रदानम्‌ । य पुतानि 
कुरते तरिस्सह स्मो रजो भृत्वा ध्वंसतेडन्यप्परांसज्रिति ।” जी तीनों वेदीं का 
अध्ययन, दह्मचयं, सन्तानोत्पत्ति, श्रद्धा, तप, यज्ञ तथा दानें--इन कर्मो को 
करता है वह मेरे साथ निवास करता है । जो इनके विपरीत कर्म करता है वह 
धूछ में मिल जाता है ।”! 

गृहस्थाश्रम में पति और पर्नी का समान महत्व है और पाणिग्रहण के 
उपरान्त दोनों को सभी कर्म साथ-साथ करने होते हैं। पर्वी पर दोनों को 
उपवास करना चाहिये । गृहस्थाश्रम के कत्तंव्यों में स्थालीपाक प्रमुख प्रतीत 
होता है इसके लिए अग्नि का उपसमाधान करना होता है। पति और पर्नी 
सभी कर्मी में सहयोगी होते हैं अतः उनमें किसो मी प्रकार के दायविभाग का 
नियम नहीं है । वे दोनों पुण्यों के फळ में भी समान रूप सै अधिकारी होते 
हैं और धन के उपाजन में मी साथ होते हैं । 

अतिधिसस्कार गृहस्थाश्रम का एक प्रधान कत्तव्य हे! इसका उल्लेख 
गौरव के साथ सभी धर्म और गृद्यसूर्चो में है। आपस्तम्व के अनुसार अतिथि 
वही है, जो अपने धर्मे में निरत रहने वाळे गृहस्थ के यहाँ केवळ धमे के प्रयो“ 
जन से जाता है, “स्वधमंयुक्त कुदुम्बिनमम्यामच्छुति घर्मपुरस्कारो नाउन्यप्रयो- 
जनः सो5तिथिभवति ।” ( २, ६, ५ )॥ अतिथि की पूजा को शान्ति और 
स्वरो की प्राप्ति का साधन माना गया हे । अतिथि सत्कार के नियम में यह 
निर्देश किया गया है कि अतिथि के आने पर उठकर उसकी अगवानी करनी 
चाहिए और अवस्था के अनुसार उसका आदर करना चाहिए और योग्य 
स्थान प्रदान करना चाहिए । अतिथि के पैरों को दो शूद्र घोर्दे । कुछ आचार्या 
का मन हे कि अतिथि के लिए मिट्टी के पात्र में जल लाना चाहिए । 

अतिथि को दहरने के लिए स्थान, सोने के लिये जञय्या, चटाई, तकिया, 
चादर, अज्जन जादि आवश्यक वस्तुएँ देनी चाहिये। यदि परिवार के सभी 
सदस्यों के भोजन कर चुकने के बाद भी अतिथि आवे नो उसके भोजन का 

प्रवन्ध करना चाहिये। गुहस्थो ऊे लिये अतिथि सत्कार नित्य किया जाने 
वाछा प्राजापत्य यज्ञ दै--“स पप प्राजापध्यः कुटुम्बिनो यज्ञों नित्यप्रततः ॥/ 
२.७.१ । अतिथियों के उद्र की अग्नि साइनीय अभि है, पवित्र गुदा भग्नि 
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गाहंपत्य अग्नि है, जिस अग्नि पर भोजन पकाया जाता है वह दक्षिणारिन 
है। इसी प्रकार धर्मसूत्र में कहा गया है कि अतिथि को दिया गया दूध से 
युक्त अन्न अभनिष्टोम का फळ उत्पन्न करता हे, घृतमिश्चित भोजन उउध्य का 
झछ प्रदान करता हे, सधु से युक्त भोजन अतिरात्र यज्ञ का फल देता है, मांत 
से युक्त भोजन द्वादशाह यज्ञ का फळ देता है तथा अन्न और जल भनेक 
सन्तान एवं दीर्धभीवन प्रदान करते हैं | अतिथि चाहे प्रिय हो या अप्रिय 
उसका सत्कार स्वर्ग-फल प्रदान करता है। अतिथि सर कार-रूपी प्राज्मापत्य 
यज्ञ में तीनों समय दिया गया अज्ञ तीन सवल होता है। अतिथि के पी छे 
जाना उदवसनोया दृष्टि का प्रतीक दै, मधुर भाषण ही यज्ञ की दक्षिणा है । 
अतिथि के ध्रस्थान करते समय उसके पीछे चलना ही विष्णुक्रम है, अतिथि 
को पहुँचा कर छौटना ही मानो रस यज्ञ का अन्तिम अवसथ स्नान हे । जो 
व्यक्ति अतिथि को एक रात्रि अपने घर से ठ्हराता हे वह पथ्वोके सुर्खो को 
प्राप्त करता हैं, जो दूसरी रात्रि दहराता है वह अन्तरिक्ष लोको को जीतता है, 

तीसरी रात्रि ठदराने चाला स्वर्गीय लोकीं को भास करता है, {चौथी रात्रि 

ठहराने वाळा असीम आनन्द का छोक जीत लेता है । अनेक रात्रिया तक 
अतिथि को ठहराने से असीम सुखो की प्रापि होती है। (प्र० २.क. ७ सू. ६)। 


इसी प्रसङ्ग में कहा गया है कि भोजन न होने पर भी आसन, 
पादभक्ताळन, शयन-भासन, स्वागत के वचन से अतिथि का सत्कार करना 
पाहिये--“अभावे भूमिरुदकं तृणानि कल्याणी वाग्रित्यतानि घे सतोऽगारे न 
'वोयन्ते कदाचनेति ।' २.३.१४ । अतिथि के रूप में यदि कोई शूद जाये तो 
उसे कोई कार्य सौंप दिया जाता है और फिर डसे भोजन दिया ज्ञाता ह! 
२,३.,१९--२ ७ . 


प्रह्मययज्ञ या वेद का स्वाध्याय गृहस्थाश्रम का एक देनिक कर्म है। इसकी 
उपेक्षा कदापि अभीष्ट नहीं है । भोजन से पहले ही नित्य स्वाध्याय का नियम 
हे । आपस्तम्वधर्म सूत्र में बाझण का उद्धरण देते हुये नित्य स्वाध्याय को तप 
माना गया है । कच्ळू, अतिकृच्छ, चान्द्रायण आदि सपो का जो कुछ फळ 
होता है वही फल स्वाध्याय का मो होता हे । (प्र० १ क ३२, सू० १ )। 
इसी प्रसङ्ग में चतपथ आह्यण का एक अंदा भी वद्धत किया गया है... 


“अथापि चाजप्तनेयिद्याह्मणम््‌ ` ° **- ” (दष पृष्ट ९० 9 

वेश्वदेवकर्म भी गृहस्थाश्रम के धर्मा का एक अनिवार्य भङ्ग है। इसके 
अतिरिक्त पितृकम या श्राद्धकर्म की महत्ता पर भो धमंसूत्र में विस्तार से 
विचार किया गया है। वलिकर्म कै पाद गृहस्थ को चाहिये कि सदसे पहले 


( ४६ ) 


अतिथियों को भोजन कराये, उसके बाद बालकों, वृदो, रोगियों,'सम्बन्ध की 
[स्रिया को तथा गर्भवती खिर्यो को भोजन कराये । 

भोजन की शुद्धता घमंसूत्र का एक प्रमुख विवेच्य विषय है। किसी 
भी प्रकार की अपवित्र वस्तु के सम्पर्क से भोजन क्षभोज्य हो जाता हैं। 
आपस्तग्वधमंसूत्र में प्रथम प्रश्न की सोलहवीं, सत्रहवीं कण्डिका में भोजन की 
शुद्धता का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । इस काल तक शूद द्वारा 
स्पृष्ट मोजन अभोज्य माना जाने लगा है । खट्टा, रातभर रखा हुआ, वासो 
भोजन, वाजार से खरीदा हुआ भोजन अभोज्य माना जाता है। चित्र निर्माण 
आदि कम कर जीविका निर्वाह करने वाले शिल्‍ल्पियों का भोजन भी नहीं ग्रहण 
करना चाहिए ( 6० ए० १३९ )। इसो प्रकार दुवा आदि देकर जीविका 
निर्वाह करने वाले सथा ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भन्न भी अभोज्य होता है । 
प्रायश्रित्त न करने वाले ब्राह्मण का अन्न जमोज्य होता दे। आपस्तम्ब के 
अनुसार गाय तथा बेळ का माँस भचय हो सझता है “घेन्वनडु होभचयम! 
१. कं० १७.३० । बाजसनेयक के मतानुसार बेळ का मांस यज्ञ में अर्पित 
करने योग्य माना गया हे १.१७,३१ । 

विवाह ओर नारी--इस धर्मसूत्र में विवाह कै छः मेदो का उश्लेख 
किया गया है, जब कि सामान्यतः आठ भेद घमंसूत्रों में वर्णित हैं। ये छः 
भेद हें--ब्राह्म, आपं, देव, गान्धपे, मसुर आर राक्षस । प्राज्ञापत्य तथा 
पंशाच विवाह के विषय में हमारा धमंसूत्र मौन हे । इनमें तीन भेदों ब्राह्म, 
आर्ष भौर देव को प्रशस्त साना गया है तथा गन्धं, आसुर र रातस 
विवाहो को निन्दित कहा गया है । इन सबमें ब्राह्म विवाह को सबले उत्तम 
स्वीकार किया गया है । 

धमंसुत्रां में विवाह के जो भेद बताये गये हैं उनका निर्णायक आधार 
कन्या प्राप्ति का ढंग है। कन्या केसे ग्रहण की जाती है इसी आधार पर इन 
मैदी में अन्तर है या श्रेष्ठता और निकृष्टता का विचार है । ग्राह्म विवाह में वर 
के कुल, आचरण, धमं में आस्था, विद्या, स्वास्थ्य के विषय में जानकारी प्रास 
कर अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को आभूषणों से अळंकृत कर प्रजा की 
उप्पत्ति के लिए तथा एक साथ धर्म के प्रयोजन के लिए कन्या प्रदान करे । 
आर्पदिवाह में वर कन्या के पिता को दो सौ गाय तथा वेळ प्रदान करे । देव 
विवाह में पिता कन्या को किली पेसे ऋत्विज्न को प्रदान करे जो श्रीतयज्ञ करा 
रहा हो । यदि कन्या और चर पारस्परिक प्रेम से स्वयं विवाह कर लेते हैं तो 
चह यान्धई विवाह कूहळाता है । यदि चर कन्या के लिए अपनी शक्ति के 
भनुसार धन प्रदान कर विदाइ करे, तो वद्द आतुर बिवाह कहलाता है । कन्या 
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पक्त वाले को परास्त कर यदि वर केन्या का अपहरण करे तो वह राइस विवाह 
कहलाता है ! 
विवाह की पवित्रता पर जिल कारण से अधिक विचार किया गया है वह 
स्पष्टतः यही हे कि जेसा विवाह होता है, चेसा हो पुत्र होता हे--- 'यथायुक्तो 
विवाइरुतथा युक्ता प्रजा भवति!” १. १२. ४] इसी सम्बन्ध सें हमारे घमंसूत्र 
में गोचर का भी विचार झिया गया हे । इसके अनुसार अपने ही गोत्र के पुरुष 
के साथ पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए । “प्ष्मोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेत्‌? 
२. ११. १५ ऐसे पुरुप को भी कन्या देना निषिद्ध हे जो भावृपच से छुः पीढो 
के भीतर संबद्ध हो, अथवा पिता के पछ से संबद्ध हो । 
आप त्तस्वधमंसूत्र के समय एकपरनीत की प्रवृत्ति को प्रमुखता प्राप्त हुई 
है । २.११.१२ में स्पष्टन: कहा गया है---“घर्मपजासम्पन्े दारे नाऽन्या कुत” | 
अर्थात्‌ यदि परनी श्रौत, स॒ह्य, स्मात धर्मों में श्रद्धा रखनेवाली तथा पुत्र . 
उत्पन्न करने में सडम हो तो दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए । किन्तु यदि 
परनो दोनों में से किसी एक कार्य के सम्पादन म असमर्थ हो तो अग्निद्दोत्र की 
भरिन प्रज्वलित कर दूसरी पत्नी सह्य कर सकता है। इस प्रकार अग्निहो त्र 
को अग्नि के आधान के साथ पत्नी का औँ डिड सम्बन्ध दै । इस घर्मसूत्र की 
इष्टि में भी परिवार में माता का महत्त्वपूर्ण स्थान है । समावउँन के बाद लौटे 
ड्र पुत्र द्वारा उपार्जित बस्तुएँ भाता को हो सर्मापत करनी होती हैं | 
( १.८.१५ ) ॥ 
अन्य धमंपूत्रों के समान आप स्तम्दधमंसूत्र में भी नियोग की प्रथा का 
उल्लेख है । कन्या कुल को दी जाती है, इस कारण पति के अभाव सें अधा 
उसके सन्तानोरपत्ति में सक्षम न होने पर उसी के गोत्र 3 पुरुष से विवाहिता 
खी पुत्र उत्पन्न कर सकती है-- 
“सगोन्नरणनीयां न परेम्वस्समाचहीत” २. २७. २ | 
किन्तु आपरतम्वधमंसूत्र के समय त क नियोग की अथा का लोप दो चला 
या इसका कारण इस सूत्र में यद्द दिया गया है कि नियोग के धार्मिक पहलू 
पर छोग भव च्यान नहीं देते और ऐन्द्रिय सुखों से प्रेरित होकर व्यभिचा री 


किन्तु इसके साथ नियोग में झिये जाने बाले गोत्र के विचार की आलोचना 
करते हुए घमंसूत्रह्ार ने उसे व्यर्थं बताया है, क्योकि पति से भिन्न सभी पुरुष 
समान हैं, चाडे वे पति के गोत्र के हाँ यानहों। भापस्तम्वघमसूत्र ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि वैदादिक पवित्रता सम प्रकार से श्रेयस्कर है और उसका 
छोक-परलोक में अधिक फळ मिळता है । 
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सन्यास--गृहस्थाश्रम के बाद संन्यास पुक महश्वपूर्ण आश्रम है । घह्म- 
चर्याश्नम के नियमों का पालन करनेवाला व्यक्ति ही सन्यास अहण कर सकता 
हे । बह अग्नि का, घर का ओर सभी प्रकार के सुखों का परित्याग करे, भहप- 
भाषण करे और इतनी ही भित्ता मांगे जिससे जीविका-निर्वाह हो । सन्यासी 
दूसरों द्वारा फेंके गये घस्त्रों को ही धारण करे। कुछ घर्मो का मत हे कि 
संन्यासी सभी वर्खी का परित्याग कर नग्न रहे। स्पष्ट है कि आपस्तम्ब के 
समय नग्न रहने वाले मुनि लोग भी थे । संन्यासी के समक्ष केवल एक ही 
ळय है--आरमा का ज्ञान प्राप्त करमा । ' 


वानप्रस्थ्य--वा नप्रस्थाश्रम में भी वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो 
ब्रह्मचारी के नियमो का पालन करता हो । वानप्रस्थ केवळ एंक अग्नि प्रज्व- 
खित करे, घर में न रहे, किसी प्रकार का सुख भोग न करे, किसी को शरण 
में न रहे और केवळ देनिक अध्यवसाय के समय बोले । मूळ, फल, पर्ती और 
तिनका आदि का भोजन करते हुए जीविका निर्वाह करे, फिर स्वयं गिरे हुए 
फर्छो और परतो का भक्षण करे, तब कुछ दिन जळ पीकर जीवन धारण करे, 
कुछ दिन केवळ चायु का सेवन करे और फिर केवळ आकाश का ही भक्षण 
करे ! इनका उत्तरोत्तर अधिक फळ होता हे । कुछ आचार्यो के अघुसार वान- 
प्रस्थ के लिपु ही अन्य आश्रमो के कर्मी का क्रमानुसार पालन करना चाहिये । 
वानप्रस्थ यांव से बाहर चन में घर बनाकर वहां पली, पुन्न-पुत्रियों और अभि के 
साथ निवास करे अथवा अकेले ही निवास करे । वानप्रस्थ किसी भी प्रकार का 
दान न ग्रहण करे । कुछ आचायो के अनुसार ग्रद्दस्थ को चांहिए कि वह सभो 
घरेलू वस्तुओं के जोडे चनवाये और उनमें से अपने उपयोग के लिए एक-एक 
ग्रहण कर वन को प्रस्थान करे | चन की वस्तुओं से ही होम कर्म करे सभौ 
मन्त्री का तथा देनिक स्वाध्याय का पाठ इस प्रकार करे कि वह दूसरों को म 
सुनाई पढ़े । कवळ अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाये भोर स्वयं 
खुळे स्थान पर निवास करे । 


राजा के कर्तव्य तथा अथव्यवस्था-- 


धमंसूत्रों का अनिवार्य विषय राजघर्म आपस्तम्ब की दृष्टि से छूट नही 
सका दै । राजा के कत्तेब्यों का विवेचन यहां भी किया गया है । राजा का मुख्य 
कर्त्तव्य दण्ड देना है । राजा फो चाहिए कि वह साद्ियों के आधार पर प्रशन 
कर तथा शपथ दिळाकर अपराध पर विचार कर दण्ड दे- 
"सुविचितं चिचिव्या देवप्रश्नेश्यों राजा दण्डाय प्रतिपद्यते” 
प्रश २, क० ११. सू ३॥ 
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नैतिक नियर्मो की रहा तपा धम का उएरंघन करने चारों को दण्ड देना 
राजा का घस है। नेविकता की रक्षा के लिए उसे खिया के प्रति किये गये 
दु्यवद्दार को दण्ड देना चाहिए। आपस्तम्ब के भन्सार राजा ऐसे पुरुष को 
दण्ड दे जो युवती खिर्यौ पर दुर्भावनापूर्ण इष्टि डालता है २, १६, १९ । 
स्यभिचार में प्रदुत्त होने वाले पुरुष की प्रजननेन्द्रिय को करवा देने का दण्ड 
भी सूत्र सें विदित है (ए० ३६२ )। व्यभिचारी द्वारा दूषित की गयी कन्या 
का भरणपोषण भी स्वयं राजा को करना होता है और प्रायश्चित के बाद इस 
प्रकार की कन्या विवाहार्थ आइ मानी गयी हैं । 


आपस्तम्बधमसत्र के द्वितीय भरन के दशम पटळ में राजा के कत्तन्‍्यों का 
कुछ भघिक स्पष्टता से निर्दक्ष किया गया दे । न्याय व्यवस्था उसका घर्म है 
उसे न्याय ऋत्ताओं को उनकी योग्यता, विद्या, कुछ अवस्था, बुद्धि और आचरण 
का विचार कर ही नियुक्त करना चाहिए । 


प्रज्ञा की रक्षा के लिए राजा की नगर के बीच सें प्रासाद बनवाना 
साहिप्‌ | प्रासाद के आगे एक आवसथ भवन हो और उच्तका नाम 'भामन्त्रण 
हो । भावसथ अतिथियों के लिए होना 'वाहिए । सभाभवन में राजा घत की 
ध्यदस्था कराता है। प्रज्ञा की सुरक्षा राका का प्रधान कर्त्तव्य है। जिस 
राजा के राज्य में, ग्राम में या वन में चोरी का भय नहीं होता, बढी कण्याण- 
कारी राजा होता दै--- 


“लेमकृदाजा यस्य विपये आसेऽरण्ये वा लस्कर सर्य न विद्यते ॥” 
२. २५, १५। 


विशेषतः ब्राह्मण की ओर ब्राह्मण के धन की रक्षा राजा का परम कर्कच्य 
हं । घ्राक्षण के धन की रक्षा करते समय दस्यु प्राप्त कर छेना थज्ञ करने के 
समान बताया गया हें। प्रजा की रक्षा का कार्य योग्य कमंचारियों को सोना 
प्दाहिपु । रक्षाधिकारी नगर फे चारो ओर पुक योजना के चेत्र में तथा ग्राम के 
चारो ओर एक कोस के चेत्र में रक्षा कायं करें। यदि इन क्षेत्रों में कोई चोरी 
होती है तो रक्षापुरुषों से धन चुकता कराया जाय । 


राजा की आर्थिक व्यवस्था का आधार कर दै, किन्तु कर महण में भी 
राजा को विवेक का आश्रय लेकर नियमों का पालन करना द्वोधा है । विद्वान 
त्रिय घाहण, खिय, जवपदयस्क बालक, गुरुकु् भें अध्ययन करनेवाले, 
दासबृत्तिवाले, गूंगे, बहरे तथा रोगी से कोई कर नहीं किया जाता । संन्यासी 
से भी किसी भी प्रकार का कर न लेने का विघान है | 


( ४० ) 


उत्तराधिकार के नियम--पिता का यहद्द कर्तव्य है कि वह अपने 
जीवन काळ में ही पुन्नों में दाय का विभाजन करे, किन्तु नपुंसक, पागल और 
पातकी पुन्ना को करिसी प्रकार का अंश न प्रदान करे। पुत्र न होने पर दाय 
का भाग सपिण्ड को प्राप्त होता था । इस प्रकार पुत्रहीन व्यक्ति की विधवा 
पत्नी सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं होती थी । पेसा ही मत बौधायन का भी 
प्रतीत होता दे । 

किन्तु इस काल में पुत्री के लिए भी उत्तराधिकार का नियम है | पुत्र न 
होने पर पुत्री दाय की उत्तराधिकारिणी होती थी २,१४,४ । दाय के अधिकारी 
सपिण्ड और आचाय आदि सभी का अभाव होने पर सम्पत्ति राजा की हो 
जाती थी ! कुछ आचार्या के अनुसार सभी पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र ही दाय का 
अधिकारी होता था घौर उससे छोटे पुत्र अधीन रद्दते ये। आपस्तम्ब ने 
दाय विभाग के सम्बन्ध में कुछ देशों के इस नियम का भी उल्ळेख किया है कि 
ज्ये्ठ पुत्र को कुछ विशेष अंश प्राप्त होता था । इसी प्रकार रथ भौर काष्टोप- 
करण पिता के अधिकार में ही रहते थे और स्त्री का भी अपना एक अश होता 
था। किन्तु आपस्तरथ को यह विचार मान्य नहीं है कि केवल ज्येष्ठ युत्र ही 
दाय का अधिकारी हो और इस सम्बन्ध में तेत्तिरीय संहिता ३.१.९ में मनु 
हारा सभी पुत्रों में समान विभाजन के नियम का उइ्लेख कर सभी पुत्रों में 
समान विभाजन करना ही उचित वत्तळाया है--- 

“सर्वे हि धममुक्ता भागिनः? २, १४, १४॥ 

दाय या सम्पत्ति के विभाग का भी मुख्य भोजन यही दे कि उसका 
उपयोग धर्मकर्स में किया जाय । सभी अपना अंश प्राप्त कर उसे धार्मिक 
कार्यों में छगाकर घमे की बृद्धि करें और इसीलिए धर्मसूत्र में कहा यया दै 
कि जो धन को अधम में नष्ट करता हे वह पुत्र ज्येष्ठ होने पर भी दायविभाग 
का अधिकारी नहीं है । 

आपस्तस्वधमंसून्र के काळ में खेती को प्रचुर महत्त्व मिल चुका है। 
खेती के विषय में अनेक नियम दिये गये हैं जिनसे सिद्ध होता है कि खेती की 
ओर राज्ञा को भो विशेष ध्यान देना होता था। खेती के लिए दूसरे का खेत 
लेकर खेती न करने पर उसकी उपज का अनुमानित मूषय खेत को देना होता 
था इस प्रकार भूमि पर स्वामित्व और काश्तकारी का रूप यहुत कुछ स्थिर दो 
गया था-- ॒ 


“दे परिगझोत्या नाभावात्फलाभावे बरसमदस्स भावि तद्पद्दा थः ।'' 
२,२८.१ । 


( ४९१ ) 


इसी प्रकार जमीन्दारी प्रथा का सारस्मिक रूप अपने अरितत्व में भा 
सुका था--मणदूरों की पिराई या चरवाहों को शारीरिक दण्ड देने के नियम 
इसी व्यवस्था के खोत हैं । 


आपस्तम्च का धार्मिक एवं नेतिक इएिकोण- 


भापरतग्वधमंसूत्र के भारम्भ में ही सामयाचारिक घर्मो को सुख्म ्रतिपाध 
विषय बताया गाया है । साम्रयाचारिक धर्म का सम्बन्ध 'समय' से हे भौर 
समय का क्षय पुरुषकृत व्यवस्था दै । हरदत्त ने अपनी व्याख्या में तीन प्रकार 
के समय का उल्टेख किया हैं--विधि, नियम, प्रतिपेध । सामयाचारिक का अर्थ 
“सम्रयमूछा भाचारास्समयाचारा; तेघु भवाः सामयाचारिकाः ।” धर्म के ज्ञाताओं 
की सहमति से व्यवस्थापित दैनिक आचार को सामयाचारिक धर्म कहा गया 
है, किंन्तु स्मरणीय है कि घमं के ज्ञाताओं के समय को ही धर्म के लिए 
भामाणिक माना जाता हे । इसीलिए इस सूत्र में कहा गया हे--'घमंशसभवः 
प्रभाणस्‌? ( ए० ३ ) | 


धर्म के सम्बन्ध में आपसतस्द का विचार अधिक आधुनिक और व्यावहारिक 
पतीत होता हे । यद्यपि घर्म का सूळ प्रमाण पेद को ही माना गया है, तथापि 
उसके साथ ही धर्मजो की संविदा या सहमति द्वारा फी गायी झआाचारच्यदस्था 
को भी सुख्य रूप से प्रमाण माना गया हे । चेद्‌ का महश इसकछिए है कि 
धर्मों के लिए भी वेद ही प्रमाण हे । 

नेतिक विचारों में कमें का सिद्धान्त भी घर्मंसूद्र में अभिन्यक्त हे । मनुष्य 
को आपने कस के अनुसार ही जन्म, शरीर का भाकार, रंग, दाक्ति, प्रतिमा, 
तान, धन, घमं के अनुष्ठान की चमता प्राप्त होती है और वह पहिए की तरह 
दोनों लोकों में सुखपूर्वक चरता दै । 

"तत्त: परिब्ृत्तां कमफलशेपेण जाति रूपं वर्ण वलं मेघा प्रज्ञा दृष्याणि 
घमो नुष्टानमिति प्रतिपद्यते तथ्चक्रवद्रुभयोलोकयो; सुख एव वतते ।” २.२.३ 

घर्मसूत्र आचार के सम्वन्ध में सदेव विवेक से काम छैने की सलाद देता 
है, क्योकि महान पुरुपी में भी कई दुर्बधताएँ होती हैं। पूर्जा या ऋषियों के 
कर्मी में धम के उल्लंघन तथा साइसएण कर्म का उदाहरण देखने में भाता है । 
किन्तु सामान्यं मनुष्य को उनके उदाहरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए ॥ 
उनका अनुकरण करने से मनुष्य पाप का भागी होता है, अतः सदेव धर्म के 
सम्बन्ध में स्वविवेक का लाश्चय लेना आवश्यक है । “दृष्टो घर्मग्यतिकमस्साहसं 
च पूर्वपाछ!' । देषां तेओविरेपेण भ्रध्यवायों न विद्यते। तदन्वीषय प्रयुञ्जान 
स्सीदस्ययरः | २.१३. ७-९ ! 


( ४२ ) 


भापस्तम्ब का विचार है कि मनष्य अपनी इन्द्रिय के साथ पतित नहीं 
होता, यद्यपि हारीत का मत इसके विपरीत है । इस प्रकार पतित भ्यक्ति का 
पुत्र भी यदि उससे दूर रहे तो आया में रहने योग्य हो नाता हैं । हारीत ने 
अपने मत के समर्थन में खी की उपमा दधिधानी से दी हे । जिस प्रकार यश 
के दथिवात्र में अशुद्ध दूध में जळ और तक्र मिलाने पर उससे उत्पन्न दधि यज्ञ 
के कार्य के लिए. ठीक नहीं होता उसी प्रकार पतित पुरुष से उत्पन्न पुत्र मो 
पतित होता है । इस प्रकार मनुष्य के अपने कम ही सामाजिक अवमानना 
या प्रतिष्ठा के कारण हैं। पतमीय कर्मी के अतिरिक्त अशुचिकर कर्म भी 
गिनाये गये हैं, जेसे उच्च वर्णो की खियों का शूद्र पुरष के साथ सम्वन्ध घौर 
आर्यो का अपपात्र स्रिया के साथ यौनसम्पर्क । 
इस सूत्र में आचार का महत्व अध्यन्त स्पष्ट झब्दो में अभिव्यक्त दै" 
कष्छा धर्मसमाप्तिरसामान्येन छक्षणकर्मेणा तु समाप्यते ॥7 २.३१.१३ । 
आचरण का विचार उच्छिष्ट भोजन के प्रसंग में मी किया गया है। यदि 
पिता या बड़े भाई का भी आचरण धमं के विपरीत हो तो उनका छोड़ा हुआ 
मोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए । १,४.११, १२॥ आचार से अट होने पर 
कठोर घत का विधान किया गया है । गरु की हत्या, शुरुपलीयमन, धुदर्ण 
की चोरी, सरापान आदि के प्रायश्चित्त अत्यन्त कठिन और भयावह दै । 
आपस्तम्दधर्मसूत्र ने प्रचलित आचार की अपेक्षा शति के नियम को अधिक 
प्रामाणिक माना है--- 
“श्रतिहिं बलीयस्यानुमानिकादाचारात” १.४.८ > - 
चैतिकता के सम्बन्ध में आपस्तग्वधमंसूत्र में अभिव्यक्त विचार गोवम- 
धमसूत्र के विचारों से बहुत भिन्न नहीं हे । निकट संबन्ध कौ था निकट संवन्ध 
जेसी चियो के साथ यौन संवन्ध पतन का कारण है, तो दूसरी भोर आपरतम्ब 
ने अन्य आचार्यो का मत भी दिया है, जिसके अनुसार गुरुपत्रियों के अतिरिक्त 
अन्य विवाहिता खिर्यौ से मेधुन पतन का कारण नहीं होता । 
“नाऽगुरुतएपगे पतत्तीस्येके ।" ५, २०-१० 
क्रोध, इषं, रोप आदि को भूतदाद्दीय कहा गया हे, ये प्राणियों का नाश 
करनेवाले दोष ई-— 
रोधो हर्पो रोपो लोभो मोहो दग्मो द्रोहो शपो धमत्याज्परौवादावसूया 
काममन्यू अनाळ्यमयोयस्तेषां योगमूछो निर्घातः |!” ( प. १७५ ) 
इसके विपरीत क्रोघहीनता, हप का सभाव, रोष न करना, अलोम, मोह 
का अभाव, दग्भ का न होना, द्रोह न काना, सऱ्यवचन, भोजन में संयम, 


( ५३ ) 


प्र दोष कथन से चिसख होना, असूया का अभाव, स्वार्थधीन उदारता, दान 
क्षांदि न लेना, सरलता, कोमछता, भावावेगों का शामन, इन्द्रियो को चदा में 
करना, सभी प्रागिर्या के साथ प्रेम, आएमा के चिम्तन में मन को समाहित 
करना, आर्यो के नियम के अनुसार आचरण करमा, क्र्रता का त्याग, 
सन्तीष-_ये उत्तम गुण सनी आज्र्मो के छिए हँ । इसके आचरण से चिध्यारमा 
की प्राप्ति होती हे । 


जिस प्रकार जान घुझकर यध करने से उसका अधिक पाप होता हैं, 
उसी प्रकार जान बूझकर उत्तम कमे करने पर उसका अधिक पुण्य होता ह । 
वघ के लिए प्रायश्चित्त रवरूप दान देता भी पर्या माना गया है । उस्रिय की 
हर्या में एक सह, वेशय की हव्या पर सौ, शूद की हत्या पर दस गायो का 
दान देने से प्रायरिचत्त हो ज्ञाता है। ये विचार मानवतावादी इष्टिकोण के 
कितने विरोधी हैं। हिंसक की हिंसा घर्मसूच में निन्दित नहीं दै । इस प्रकार 


की हिंसा से कोई पाप नहीं होता, क्योंकि उत्तम क्रोध ही क्रोघ का स्पशं 
करता है । 


इस धर्मसूत्र में यौनविषयक मेतिकता के नियमों में कुछ भोर अधिक 
कठोरता दिखायी पड़ती है किन्तु इन नियमों पर भी वणब्यचस्वाद्वावी है । 
यदि तीन उच्च वणी में से किसी वर्ण का पुरुष शुद्ध खी से मेथुन करे तो उसका 
देश से निष्कासन होना चाहिए। शूद्र वण छा पुरुष उच्च वर्णो दी खिर्यों के 
साथ सम्वन्ध करे तो वह सत्युदण्ड का भागी होता दै+-विध्यशशुद्ध आर्यायाम्‌ 
२-२७९ व्राह्मण के लिए पर खी गमन का तीन वर्ष का प्रापरिचत्त कमे निर्दिष्ट 
है और जितनी बार अपराध किया जावा दे उतनी बार प्रायश्चित्त करना होता 
है। यदि शद्ग तीन उच्च वर्ण के व्यक्ति के भति क्पशब्द कहता है तो उसकी 
जीभ करवा लेनी धादिएु । 


'प्याचि पथि शय्यायाभासन इति समीक्षवतों दृष्डताइनम्‌ ।? २०-२७०१८ 


यदि शुद्ध किसी पुरुष का वध करे या चोरी करे, अथवा भूमि पर बलपूर्वक 
कब्जा करे तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्तिका अपहरण भी विहित है । किन्तु 
इन्हीं अपराधों के लिए ब्राह्मण को जीचन सर आँखो पर पट्टी बंघाकर रहना 
पड़ता था “चचुनिरोधस्त्वेतैपु चाहणस्स” २,२७.१७. 


आपरतग्दधर्मंसूत्र में घस के उद्देश्य की स्पष्ट मीमांसा की गयी हे । धर्म 
का भाचरण केवळ सांसारिक उर्व से ही नहीं करना चादिए॥ यश, लाभ 
भर सम्मान की प्राप्ति ही धर्म का प्रमुख लघय नहों है । "नेम लोकिकमथे 
पुरस्क्ररय धर्माश्चरेत ॥” १,२०१ जंव थमं का आचरण लोकिक उदेश्य से किया 


( ४४ ) 


जाता है तब वद न्यर्थ हो जाता है। लौकिक फळ घर्माचरण का गौणफ़ल है, 
जेसे फळ के लिए आम का पेड़ लगाने पर छाया भौर सुगन्धि भी प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार धर्म का भाचरण करने पर लौकिक फळ भी गौण रूप से प्राप्त 
होता है“ तद्यधाउ5म्रे फळार्थे निमित्ते छाया गन्ध इत्यनुत्प्येते, धवं धमे च्य” 
माणमर्या अनूरपद्यन्ते ।” 


यदि धर्म का कोई छौकिक फल भी नहीं होता तो भी कोई हानि नहीं 
होती है । स्वयं धमं के लिए भी घर्म का आचरण करना चाहिए । धर्मसूज्न मे 
इस बात की चेतावनी दी है कि धर्म का आडम्बर करने वालों से सतक शीर 
सावधान रहना 'चाहिए । घर्म भर अधर्म को पहचानने के लिए विवेक की 
आवश्यक्रता हे । घर्म का स्वरूप जानने के लिये वेद का ही आश्रय लेवा 
चाहिए । वस्तुतः घमं वही आचरण है, जिसे आर्य छोग उत्तम कहकर प्रशंसित 
करते हैं और जिसकी चे निन्दा करते हैं वह अधर्म है । 


५ त्वार्या: क्रियमाण प्रशासन्ति स धर्मों यं गइन्ते सोऽधमः 7 १,२०.४ 

किन्तु घ्म उस आचार को माना गया है जिसे समी स्थानों पर विनय" 
शीळ, बुद्ध, नितैन्द्रिय, लोसहीन, दग्भहीन क्षार्यी द्वारा एकसत सै स्वीकार 
किया गया हो ॥ 


> क्र हित 


आपस्तम्बधर्मसून्र के प्रथम प्रश्न के भाठवें पटछ में आत्मा के स्वरूप पर 
विचार किया गया द्वे इस पटल का नाम अध्यात्मपटछ दै : शौर इसमे 
अभिव्यक्त विचार उपनिषद्‌ ही प्रभावित है। योग पर विशेष - बळ दिया 
गया है । ५ 


चित्त के समाधान का हेतु योग है । चित्त का समाधान करने पर इन्द्रिया 
का निश्चार या याइर को जोर विक्षेप समाप्त होता जाता है। सात्मा का 
ज्ञान सबसे बढ़ा लाभ है" 


“झआत्मलामान्न परं विद्यते ।” आत्मा सभी प्राणियों में नित्य अर्थात्‌ अनधर 
शाश्वत रूप में विद्यमान है, भमर और घव हे, विकार रहित, ज्ञानस्वरूप, 
धङ्गहीन, शब्द और स्पशो गुण से परे हे । आत्मा ही सम्पूर्ण विश्व हैं, परम 
रच्य है । विद्वान्‌ वही हे जो सभी प्राणियों को लपते में देखता है । छो आरमा 
का दुशन सभी पस्तुओं में करता हे दह माहाण स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित शौर 
देदीप्यमान होता हे । 

'*आरमन पश्यन्‌ सदभूतानि न मुदहोचिन्तयन्कविः । आध्मानं चेव सर्वश्न यः 
परयत्स वे बहा नाकप्ृष्ये विराज्ञति?। १०८, २३. १. 


मी 


( ५५ ) 


आध्मरस्व के विषय में कहा गया हे कि वह ज्ञानवान्‌ हे, विश्तस्तु से भी 
सूचम हे, जो सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त कर स्थित है । पृथ्वी से अधिक भारी 
है, मिश्य है, सम्पूण विश्व को अपने में समाविष्ट कर स्थित है । वह इन्द्रियों से 
उत्पन्न होने वाळे संसार के ज्ञान से भिन्न हे, जो ज्ञान हरिद्रय-विषयों से 
अभिन्न हैं। चह अपने परम प्रकृष्ट लोक से स्थित होता है, वह सम्पूर्ण संसार 
को विविध रूपों में विभक्त करता हें। उसी परमात्मा से ही शरीर उत्पन्न होते 
है, अतः वह सृष्टि का मूळ कारण हे, नित्य है, विकार रहित हे ।' 


निषुणोंडणीयान्‌ विस्चोर्धाया यस्सदेमावृत्य तिष्टति । वर्षीयारच पृथिब्या ध्रुवः 
सर्वमारम्य तिएति। स इन्द्रियेजमत्तीऽस्य कानादन्योभनन्यस्य ज्षेयाप्परमेष्ठी 
विराज: । तस्मात्कायाः प्रभवन्ति सब स मूल शाइवतिकः स निरयः । 
१. ८« २३,२ (प्र १७२ ) 
किन्तु आचार ही सभी प्रकार की सिद्धि का मूल हे । मानसिक विकारों 
को वक्ष में किये विना धर्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ओर न ही दार्शनिक 
चिन्तन का कोई उपयोग रह जाता हें। चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग से ही 
मनुष्य के दोपों का विनाश होता है और प्राणियों को जलाने वाले दोषों का 
विनाश हो ज्ञाने पर पण्डित या बद्मवेत्ता कल्याण प्राप्त करता है. 
दोषाणां तु॒निर्घातों योगमूछ इह ज्ञीविते । 
निहत्य भूतदाहीयान्‌ चैमें गच्छुति पण्डितः ॥ ( प्र० १७३ ) 
आधुनिक युग की संत्रस्त और दिग्प्रमित मानवता के छिए धर्सलूत्र का 
सन्देश जब भी सुमतिदायी सविता का आलोक देकर सन्मार्ग मे प्रदत्त होने की 
प्रेरणा दे रहा दै भौर इसके नेतिक मूरयो के बोध में ही हमारी जातीय संस्कृति 
के भावी भरिततव की भाझा है । 


--उमेशचन्द्र पाण्डेय 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम प्रश 
प्रथम परल 


सामयाचारिक धर्म १ 
सामयाचारिक धमं के प्रमाण ३ 
वण ४ 
वर्णो के कच्तेच्य प्र 
उपनयन ६ 

॥ 


उपनयन में आचार्य 
भाचाय की व्युत्पत्ति और महत्ता ९ 
उपनयन के काल १० 


उपनयन के अभाव में पतन १२ 
भन्नुपेत का प्रायश्चित्त १४ 
गृइस्थाधम फे धर्म १६ 
मक्षचारी का आचार्य कुळ में 
निवास १६ 


आसाय कुळ में निवास ङी अवधि १७ 
धदाचय की विधि एवं बहाचारी 


के नियम १८ 
ब्रह्मचारी की मेखला, दण्ड और 

वख और मगच २१-२३ 
भिक्षाचरण की विधि २७ 
उच्छिष्ट भोजन ३१ 
समिदाधान की विधि ३ 

द्वितीय पटल 

तप का अर्थ ३८ 
वेद्‌ के अध्ययन का फळ ४० 
मक्षचारी के धर्म-अभितादन, गुरु 

की सेवा ४१ 


गुरु के प्रति शिष्टाचार के नियम ४८ 


पादोपसङ्ग्रहण के नियम ५८ 

समावतन के उपरान्त' नियम ५९ 

गुरु के प्रति यात्राकाळीन शिष्टाचार ६१ 
तृतीय परळ 

अनध्याय के अवसर एवं अवधि ६८ 


सरयुनिमित्तक अनध्याय ७४ 
भोजननिमित्तक अनध्याय छट 
अध्ययनकाळीन सामान्य नियम ८ २ 
देनिक अध्ययन की विधि ८४ 
प्राकृतिक निमित्ती से अनध्याय ८५ 
चतुर्थ पटल 
स्वाध्याय का महत्त्व ८९ 
भहायज्ञ ५५५ 
'ओम्‌' के प्रयोग का नियम ९९ 
खश्रपा का नियम १०१ 
गहस्थाभ्रम, के कमं १०३ 
गुरुननों का अभिवादन १०५ 
पञ्चम फटळ 
आचमन का नियम ११० 
अभोज्य अन्न १२२ 
अपेथ वस्तुएँ १२९ 
मांस भक्षण में भदयाभच्षय १३० 
पष्ट पटल 
वस्तुओं के [ग्रहण (में वर्ण का 
विचार १३५ 
समावतन के बादः भोजन-ग्रहण 
का नियम १२७ 


अग्राह्य भोजन १३८ 


सप्तम परळ 
धर्म के आचरण का प्रयोजन 
धर्म और अधम का भेद 
न बेचने योग्य वस्तुए 
विनिमय का नियम 
पतनीय कर्म 
अशुचिकर कम 

अष्टम पदल 


योग का उपदेश 
आस्मज्चान को महत्ता 
आएमा का स्वरूप 

नाश के निमित्तभूत दोष 
उत्तम आचरण के नियम 


नवम परल 


वध करने पर दान का नियम 
अभिशस्त का प्रायश्चित्त 

गुरु की हत्या का प्रायश्चित्त 
गुरुतलपगमन का प्रायश्चित्त 
स्तेन का प्रायश्चित्त 

पशुवध का प्रायश्चित्त 
अवकोर्णी का प्रायश्चित्त 


दराम परल 
स्तेन की परिभाषा 
माता की शुश्रपा का नियम 
गुरुतदपगमन का प्रायश्चित्त 
पतित का पुत्र 


प्रकाद॒द परळ 
चहाचय की अवधि 
स्नातक के नत 
अध्यापक के नियम 
शुरु फे प्रति शिष्य का कत्तव्य 


( ५८ ) 


१४८ 
१०० 
१७२, 
१५३ 
१५४ 
६५५६ 


१५८ 
९६२ 
१६५५ 
१७५ 


है 


१७% 
१८१ 
१८९३ 
१८ 
१८६ 
१८९ 
५९२ 


१५८ 
छत 
२०१ 
२०६५ 


२०९ 
२१० 
१२०५ 
२२१ 


द्वितीय प्रश्न 

प्रथम परल 
गृहस्थाश्रम के घत २२५ 
पत्नीगमन के नियम | २३० 
वर्णयम और स्वगफछ २३३ ` 

द्वितीय परल | 
घेश्वदेव कर्म २३६ 
हो मकम के नियम ` २३८ 
वेश्वदेव बलि के मन्त्र २४० 


भोजन कराने के विषय में नियम २४४ 
वर्ण के अनुसार अभिवादन के 7 

नियम २३६ 
वस्र धारण करने का नियम २४७ 
आचार्य की योग्यता भौर उनके: - 


कत्तेव्य २४८ 

गुरु के प्रति शिष्य फे कत्तव्य २५० 
तृतीय पटल कु 

शिष्य के वण के विषय में विचार २५४ 
ध्रोत्रिय की परिभाषा २५५ 
अतिथि-सस्कार का नियम. २५६ 


असमाद्चत्त अतिथि के अति कत्तव्य २५० 


अतिधि का महच्च २५९ 
चतुर्थ पटल 
अनेक दिन रहनेदाला अतिथि २६४ 
मधुपक के अधिकारी २६५ 
वेदाङ्ग २६६ 
भोजन और दक्षिणा के नियम २६९ 
पञ्चम परल 
भिषा के निमित्त २७१ 
वर्णी के धर्म पूव कत्तन्य २७१ 
न्याय पुच राजा का कर्तव्य २७४ 
दण्ड-विधान Ru 
दूसरों के छिप मागरयाग २७६ 


( ५६ ) 


दूसरा विवाह करने का नियम २ नचम पटल 
विवाह में गोत्र का विचार २७५ | चार भाधम १३६ 
विवाह के अकार २८२ | परित्राज्ञक ३३७ 
ब्राह्मण और अञ्चि के प्रति सन्यासी के नियम ३३८ 
सामान्य नियम २८४ | आत्मज्ञान से मोक्त प्राप्त ३४१ 
देनिक आचार-नियम २८७ | चानप्रस्थ के नियम ३४९ 
प्राणायाम के नियम २८६ | ऊध्वरेवा घह्मचारी की प्रशंसा ३४८ 
वष्ट परत ग्रहदस्थाश्रम की श्रेष्ठता ५५९ 
विवाह योग्य कन्या २८९ दशम पटल 
पुत्र के विषय में विचार २९० | राजा के कत्तव्य ३५५ 
पुत्रों में दायदिभाजन २९५ | चूत की व्यवस्था २५७ 
उत्तराधिकार का प्रश्न ३०३ | उत्तम राज्ञा ३५८ 
ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग ३०४ | सेवर्कों की योग्यता २५९ 
पति ओर पत्नौ में विभाजन का करग्रहण के नियम २६० 
अभाव ३०५ | व्यभिचार का दण्ड ३६२ 
स्व्यु के उपरान्त आशौच ३०७ | नियोग का नियम १६३ 
देवन के विषय में नियस ३११ | शद के लिए व्यभिचार निमित्तक 
सप्तम पटल हे २९५ 
ब्राझमणको व्यभिचार के लिए दण्ड ३६ ६ 
प्रादकालीन भोजन ३१४ 
दण्ड से मुक्ति ३६८ 
भाद को तिथि का फळ ३१५ 
श्रादून्मोजन की वस्तुओं का फळ ३६७ ह एकादस पदक 
भोद्ध-भोजन के लिए ब्राह्मणों की है पिकर्म न करने का दण्ड १३९ 
योग्यता ३२० चरवाहे के लिए दण्ड विधान ३६९ 
चोरी का दण्ड ३७१ 
भ्रादकाळीन होम EE दुष्कर्म के उत्तेजक को द्ण्ड ३७२ 
अश्म पटल दण्ड के निर्णायक तथ्य ३७३ 
श्रादसोजन की चस्तुर्ए और साची का विचार ३७४ 
चरण ३२५ | धर्म क जाचरण का सहचव ३७५ 
श्रेयस्‌ घासि के निमित्त आचरण ३२६ | धर्म ३ विषय में प्रमाण ३७५ 


श्राड के समय भोजन का नियम ३३$ 


श्वाद्धमोजन में ब्राह्मणा की संख्या ३ ३३ की अनुक्रमणिका 


Mg, Fe RN 


सूत्र मै आए हुए नामों एवं विषयों 


३७७ 


श्रीसदापस्तम्बमहषिप्रणीत 


आपस्तस्ब-धससूत्रस्‌ 


सातुवाद-उज्ज्वला'चृत्तिसहितम्‌ 


———— POO ~ 


पथमः; घन्तः 
अथातस्सामयाचारिकान्‌ घर्सान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 


प्रणिपत्य महादेवं हरदत्तेन धीमता । 
घर्माख्यमद्रनयोरेपा कियते बृत्तिरुञ्ळा ॥ १ ॥ 
अथशच्द आचन्तय । अवच्शब्दो देतो । उक्तानि श्रोतानि याह्याणि च 
कर्माणि । तानि च चक्ष्यमाणान्वभानपेक्षन्ते । कथम्‌ ? आचान्तेन कमे कतेव्यं, 
शुचिनी कतेव्य'सिति वचनादाचमनशोचादीनपेक्षन्ते । 
सन्ध्याहीनोऽश॒चिनित्यमनहेः सवंकर्मस" 
इति घचनात्‌ सन्ध्यावन्दनम्‌ । एवं “अझुचिकरनिवेषः, १द्विजातिकमंभ्यो 
हानिः पतनम्‌’ इशत चचनात्‌ त्रह्महत्यादिप्रायश्चित्तानि च । एवमन्येष्वपि यथा- 
सम्मवमपेक्षा द्रष्टव्या । अतस्तदनन्तरं सामयाचारिकान्‌ घमोन्‌ व्याख्यात्यामः । 
पौरुपेयी व्यवस्था समयः । स च त्रिविधः-विघिनियमः प्रतिषेधञ्चेति । तत्र 
pe + ७ च ~ 
प्रवृत्तिप्रयोजनो विधिः-- `सन्ध्योइच वहिमोमादाखनं वाग्यतस्चेत्यादिः } 


१, माठामद्मदाशीलं महत्तदपिताम हम्‌ ) कारणं जगर्ता घन्दे कण्ठादपरि वारणम्‌ ] 
इत्यधिकः पाठः क” पु० । 
२. दक्षध्मूज अ” २. इलो, २९. “यदन्यत्‌ कुदते कम न तस्य फल्भाक्‌भवेत्‌! 
इति सस्योत्तराघम्‌ । 
« गौ० घ० २१, ४. “अशुचेद्विजाती'ति. घ० पु ४. आफ्न घ+ १, ३०.८ 


र्‌” 
२ आपस्तम्घघमसूत्रम्‌ 


निवृत्तिप्रयो जनावितरौ ।' प्राङयुखोऽन्नानि सुञ्ञोते?ति नियमविधिः । क्षुदुप 
घाताथों भोजने प्रवृत्तिः । शक्यं च 'यत्किव्चिद्द्ड्मुखेनापि भुञ्जानन कुई 
पहन्तुम्‌ । तत्र नियमः कियते-प्राङमुख एव भुञ्जोत, न दृक्षिणादिमुख इति! 
अ्परिसङ्कया तु नियमस्यंव कियानपि भेदः। एवं द्रज्याजेने रागात्मदृत्त माप 
नियमः क्रियते~+याजनाध्यापनप्रतिप्रहेरेव ब्राह्मणी द्रव्यमाजयेत्‌ , न काण 
वाणिज्यादिने?ति । "ब्राह्मणस्य गोरिति पदोपस्पशेनं वजये'दित्यादिः प्रतिपधः! 
समयमूला आचारास्समयाचाराः तेषु भवाः सामयाचारिका ; | एवम्भूता 
धर्मानिति । “कर्म जन्योऽभ्युदयनिःश्र यस हेतुरपूबोख्य आत्मगुणोधम : । तद्धे 
भूतकमेव्याख्यानमेव तद्व्याख्यानम्‌ । तत्र विधिषु तावडिपयाठु्ठानाड 
नास्ति विप्रतिपत्तिः । नियमेप्वपि ' नियमानुष्टानाद्वमः, प्रतिपघेप्वांप नप 
थानुष्ठानाद्धर्म इति केचित्‌! अतएव धर्मोनित्यविशेषेणाह । । 

अन्ये तु-विधिष्वेब घर्मः, इतरयोस्तु विपरोतानुठानादधमः केवलम्‌ ; न 
छ विपयानुप्ठाना त्‌ करिचद्धर्मः । न हयप्रतिग्रहन्नपिवस्था सुरां धार्मिक इति 
लोके प्रसिद्ध: । सूत्रे त धर्मग्रहणमधर्मस्याप्युपलक्षणमिति स्थितिः-इति ॥$॥ 

अनुवाद-- अन ( श्रौत तथा गह्यकर्मों का विवेचन करने के बांद ) इम 
सामयाचारिक घमो की व्याख्या करेंगे । 

टिप्पणी--सामयाचारिक, पुरूषकृत व्यवस्था को समय कद्दते हैं । “पो इषेयी ब्य- 
चस्या?। समय तीन प्रकार का होता है : विधि, नियम, प्रतिषेवा सामयाचारिक को ब 


पत्ति है : 'समयमूला आचारास्समयाचारा तेषु भवाः, सामया चारिकाः। समय-पौरुपेया 
५४५ की १ १११४११ १११ ७ !' | -#+“ 


१, आप» घ० १. ३१. १. २ यक्किञ्चनदिडमुखेन इति क० पु"! : 
३. प्रतिषेधः परिसंख्येत्यनर्थान्तरम्‌ । परिसंख्या वर्जनबुद्धिः । तद्विपको विर्षिः 
परिसंश्याविधिः ' स परिसं्यापदेनाऽप्यमिधोयते इति मीमांसकानां मतम्‌ । अवं एब 
पिचिरत्यन्तमप्रासे नियमः पाञ्चिके सति | तत्र चान्यत्र च प्राते परिसंख्येति ययते ॥ 
इत्येव बारतिककारेरुकम्‌ । ग्रन्थकारस्त्वय परिसंझ्यां नियमविघावेवान्तर्भाबयति ॥ 
४ आप" घ» १. ३१. ६. 
५, इदं च दाक्कादिमतमनुसत्य प्रभाकरमतञ्च । भाट्टमते तत्तत्कमंणामेव यांगदान- 
शोमादिर्पाणां चोदनालझणानां घमप्वाज्ञलीकारात्‌ | उक्त हि मद्टपादैः-- 
भयो हि पुरुषप्रीतिरसा द्रभ्यगणकरममिः । 
घोदनालक्षणेस्साघ्या तस्मात्तष्वेव घमंता ॥ इति इलो. वा १२. १९१- 
६. पक्षे$प्राप्तांशस्य पूरणकरणादित्यर्थः | - 
७, तत्तन्निषेष्यक्रिवा्रःगमावपरिपारूनादिति यावत्‌ ] 


प्रथमः प्रइनः ३ 


व्यवस्था पर आधारित आचारों को समयाचार कहते हैं, सामयाचारिक घर्म इन 
आचारों से उदभूत दोता है ! धम इस प्रकार के कर्म को कहते हैं जो अपूर्व के 
माध्यम से स्वगे और मोक्ष का कारण बनता दै: 'क्मजन्योऽम्युदयनिःभेवसदेतुर- 
पूर्वाख्य आत्मगुणो | इस प्रकार सामयाचारिक का अथ हुआ घमश लोगो कौ 
सहमति से व्मवस्थापित देनिक आचार | ॥।१॥) 

किं भोः संमयोऽपि प्रमाणम्‌ , ? `यदि म्यादिदमपि प्रमाणं भवितमहँति- 
चेत्यं वन्देत स्वर्गकामः । गे भुञ्जीत । फेशानुल्छञ्छेत्‌ । तिष्ठन्‌ सीत!) न 
र्नाया?दिति । तत्राह-- 

घर्मज्ञसमयः प्रपाणम्‌ ॥ २ ॥ 

न हि अभः समयमात्र प्रमाणमिति । कि तहि ? घर्गज्ञा ये सन्वादयस्तैपां 
समयः प्रमाण धमाधमयोः ॥ २ ॥। 

अनुवाद घम के शाताओं (मनु आदि ) के समय दो इन आचारो के 
लए, प्रमाण है । 

दिप्पणी- केवल समयमात्र को प्रमाण नहीं कहा गया है अपितु धर्मक्षा के समय 
को, मनु आदि की व्यवस्था को ही घम ओर अघम के विषय में प्रमाण माना गया 
हैं॥ २ ॥ 

कथं पुनरिद्‌'मचगतं मन्वादयो धमंज्ञा न चुद्धाइय इति? यद्मच्यते-- 
बुद्धादीनासतीन्द्रियेञ्थ ज्ञानं न सम्भवतीति, तन्सन्वाद्ष्यपि समानम्‌ ! अथ 
तेषां धर्मज्ञानातिरायांदतोन्द्रियेडॉपे ज्ञानं सम्भवतोति, तत्‌ घुद्धादिप्बपि 
समानम्‌। यथा55ह:-- 

सुगतो यदि र्मेज्ञः कपिलो नेति का प्रमा । 
ताबुभो थदि धमज्ञो मतभेदः कथं तयोः ॥ इति । 
चक्तव्यो चा चिदोपः, तमाह-- 
वेदाश्च ॥ ३ ॥ 

चोऽवधारणे । वेदा एव मूलछअमाणं घर्माधर्मेयो: । ऽन च नित्यनिर्दोपिपु 

वेदेपृक्तोपालम्भसम्भव: । `स्वतःप्रमाणस्य हि शब्दस्य न चक्ददोपनिवन्धनस- 


है, यदि प्रमाणमिदमपि प्रमाणं इति क० पुर २. अवगम्यते हति खर पु” 

३, अशसदइक्षी» पर» ५. इलोकोऽयं कोमारिल इति अष्ट सहस्ीरिप्पण्याम्‌ । 

४, नित्ये निर्दोषंधु, इछ ० पु० | अपीरुपेयेध इदि घन घु ० 

५. मीमांसकमते तावत्‌ वैदिकानां दाकयानां नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ तत्र कठंठया 
पुरुषतमखन्धाभावात्‌ स्वत एव प्रामाण्यमङ्गीकृठम्‌ । तदमिप्रेत्दाइ--स्वतः प्रमाणस्येति। 


४ आपस्तम्बघमंसूत्रम्‌ 


प्रामाण्यम्‌ । तदिहास्मदादोनां धर्मज्ञसमयः प्रमाणम्‌ , धर्मज्ञानां तु वेदाः प्रमा- 
णम्‌ । मनुरप्याह-- 
'बेदोऽखिलो धमेमूळं स्प्रतिश्ञीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्च साधूनासात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ 
गौतमोऽपि--*वेदो धर्ममूळं, तद्विदां च स्मृतिशीले ।? इति । यद्यप्यप्रत्यक्षो 
वेदो मूळभूतोऽम्मदादिभिर्नोपलभ्यते । तथापि *मन्वादय उपळन्धवन्तः इत्यः 
भीयते । वक्ष्यति-- ` तेपामुत्सन्षाः पाठाः प्रयोगादनुमीयन्ते? इति ॥ ३ ॥ 
अनुवाद-- वेद ही प्रमाण हैं । 
टिप्पणी-- पूर्वोक्त सूत्र मे उल्लिखित धमज्ञों के लिए भी बेद ही प्रमाण हैं | 
हमारे लिए, घर्मशसमय? प्रमाण है और धमज्ञों के लिए बेद प्रमाण दै । इस प्रकार वेद 
ही धर्म और अघर्म के विषय में मूलप्रमाण है। वेद को मनु और गौतम ने मी धम 
का मूल माना है। मनुस्मृति २.६; गौतमधर्मसूत्र १. १. २. ॥ ३ ॥ 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राः ॥ ४॥ 

ब्राह्मणाद्याइचत्वारो वर्णसंज्ञिकाः। ते च सामयाचारिकैर्धमैरघिक्रियनत 
“चतुणामेचोपदेशेऽपि पुनइचतुम्र हणं '्यथाकथडिचत्‌ चतुष्वन्तभू तानामपि 
म्हणाथम्‌। वतरच "ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्य” इति वोधायनादिभिसक्तानामुः 
लोमादीना मप्यघ महणं मतम्‌ । तथा च गौतमः म्रतिछोमानामेव धर्मेऽनधिः 
कारमाह--- प्रतिळोमास्तु घमंहीना? इति ॥ ४ ॥ 

अनुवाद-- वर्ण चार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शाद्र । 

टिप्पणी- यै चारों हौ बर्ण सामयाचारिक धर्मा के अधिकारी हैं । चार सख्या ते 
इन चारो के अन्तरत अन्त शत वर्णी का भी अहण होगा ! गोतमने प्रतिछोम वर्णो 
को घमदीन माना हैं || ४ ॥ 

तेषां पूर्व: पूर्वो जन्मतइश्रयान्‌ ॥ ५ ॥ 

जन्मत इति थचनात्‌ सद्ृत्तादपि शर्राहैद्यक्रबोषपि श्रेयान । एवं 
वेश्यात्‌ क्षत्रियः क्षत्रियात्‌ ब्राह्मणः! ५॥ २. 

अनुवाद-इनमें से पूर्ववर्ती वर्ण अपने बाद वाले बर्ण से जन्मतः श्रेष्ठ होता है 

SY / /// 9 फआफआऋआ 

3. मनु 6 सम ० २६. र्‌, गो» घ० १.२.२. 

२- 'मन्वादिमिर्पलम्यते इत्यनुमीयते? इति ख० पु. [४ आप» घ० १.१२.११ 

५. 'वर्णानामुपदेशे5पि पुनश्चतुप्रंइण यथाकथशिशतुप्वन्तभूतानामपीर्धते ख० पुर 

६. यथाक्रम इति क० पुर ७. चौ? घ० १, ७. १. ८, गौ० ध० ४०२५ 


नरस नरम, ण 


अशृद्वाणामदुष्टकमणामुपायन वेदाध्ययतमग्न्याधेयं 
फलवन्ति च कर्माणि ॥ ६ ॥ 


शुद्रवजितानां दयागा चणोनामदुष्टकर्म णामुपायनादयो धमाः । उपायनभुप- 
नयनम्‌ । नावर ब्रबणिकांनासुपनयना दि विधीयते, प्राप्त्वात ! नापि शुद्राणां प्रति” 
पिध्यते, । प्राप्त्यभावात्‌. तथा हि--उपनयरन तावदूगृह्ये “गर्भाष्टमेषु ज्ञाह्मणमुप- 
नयीतेःत्यादिना तर बर्णिकानामेब विहितम । इहापि तथव विधास्यते । अध्यय- 
नमपि “उपेतस्याचार्यकले न्रह्मचारिवास' इत्यारभ्य विधानात्‌ अनुपनीतस्य 
शद्रस्यामाप्तमेव । कि च “इमझ्ानबच्छूद्रपतिता'विति "अध्ययनानिषधो वक्ष्यते 
यस्य समोपे नाध्येयं स॒ कथं स्वयमध्येतुमह त । 
अग्न्याघेयमपि “वसन्ता ब्राह्मण” इत्यादि ब्रवर्णिकानामेब विहितम्‌ | 
फलवन्ति चाग्निहोत्रादीनि कर्माणि" “स त्रथाणां वर्णाना’ मित्युक्तत्वात्‌ त्रव- 
णिकानामेव नियतानि | विद्याग्स्यभाबान्च शद्राणामग्रसक्तानि । उक्तो विद्या 
ग्न्यभावः । तस्माददप्टकमप्रतिपधाथं सूत्रम । यथा झाखान्तरे- ““दविजाति- 
कमेभ्यो हानिः पतन’ सिति । अप्रतिषेघे ठ दष्टकमंणामप्यधिकारोभवस्यच । 
फळवन्ति च कमोणी'त्यभिघानात्‌, क्रियते इति कर्मेति निवचनात्‌ ।  प्रागुप- 
पनयनात कामचारवादभक्ष? इति गीतमस्मरणं ब्रह्महत्यादिसहापातकब्यतिरिक्त 
विषयमित्यनुपेतम्ापि दुष्टकमत्यरम्भचाद्‌ अदुष्टफसंणा' भित्युक्तम्‌। घद्रभ- 
तिपधस्त प्राप्तानुवाद: | ६ ॥। 
अतुचाइ-झदवण को छोडकर तथा दुंष्टकम करनेवालों की छोड़कर शेष के लिए 
उपनयन, वेदर का अध्ययन, अमि का आधान विदित किया गया है, तथा उनके कम 
इस लोक वेधां परलोक में पुण्यफल देने वाले होते हैं। 
टिप्पणा--- शाद्र वण को छोडकर शोष तीन वर्णों में मी दष्टकम न करने वालों 
के लिए ही उपनयन आदि घम विवक्षित हें । गह्वर में उपनयन का विधान तीन 
वणी के लिए ती किया हो गया है पञ्च भी वही विधान किया गया है । आगे 
आपस्तम्त्र घ.यू. में शद्ग ओर पतित को इमशानवत्‌ समझा गया है। जिस व्यक्ति के 


१, आप» ४० टर. २, २, आफ? घ० १, २, ११. ३. आप» घर १.९.६ 
४. अध्ययनयतियेषप्रशरणे बयत इतिं खर पुर 

५. सत्य यस्य, स स. इति द्विसक्तिः क" पु० ६, सै». ब्रा. १, १. २. 
७. आप० परि० १, २. ८, गौर घ० २१. ४ 

९. गी» घ० २, १, १०, उपर्नयनमुक्त इति क० पुर 


६ आपस्तम्बधमे सूत्रम्‌ 


समीप वेदाध्ययन नहीं किया जा सकता, बह ब्यक्ति स्वयं केसे वेंदाष्ययन का 
अधिकारी हो सकता है १ अग्न्याधेय भी तीन वर्णा के लिए विहित है । पतन का कारण 
द्विजातिकम से हानि है : 'द्विजातिकमेभ्यो हानिः पतनम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा ब्राह्मणादीनामुपनयनाद्यो धर्माः प्रधानभूताः तादृशं शद्रस्य कसोऽऽह- 
शुश्रूषा शू द्रस्येतरेषां वर्णानाम्‌॥ ७ ॥ 
इतरेषां ब्राह्मणादीनां वणानां या झुश्रुपा सा शद्रस्य परमो घर्मः ॥ ७॥ 
अनुबाद--श॒द्व बर्ण के लिए ब्राह्मणादि अन्य तीन वर्णा की सेबा ही घमं है ॥७॥ 
"तत्र विशेषभाह-- | 
पूवंस्मिन्‌ पूर्वस्मिन्‌ वर्ण निश्श्रेयसं भूयः ॥ ८ ॥ 
सर्वप्रकारं कृताया अपि वैदयझुश्र्पायाः मात्रयापि कूता क्षत्रियदयुथरूपा 
बहुतरं फळं साधयति । एवं क्षत्रियशुश्र पाया न्राह्मणशुश्रपा ॥ ८ ॥ 
अनुधाद-क्रमशः्पूर्ववर्ती वर्ण की सेवा से उत्तरोत्तर अधिक फर मिलता है। अर्थात्‌ 
वेश्य की सेवा से क्षत्रिय की सेवा और उसकी अपेक्षा ब्रह्मण को सेवा अधिक पुण्य 
उत्पन्न करती है ॥ ८ ॥ 
उपायनं वेदाध्ययनमित्यादि यदुक्त अस्मिन्‌ क्रमे उपनयने विशेषमाई-- 
उपनयनं विद्यार्थस्य श्रतितस्संस्कारः ॥ ९ ॥ 
विद्या अथः प्रयोजनं यस्य स विद्यार्थः। तस्यायं श्रुतिविहितस्सस्कारः उप 
नयनं नाम । 'विद्या्थेस्ये'ति वचनात्‌ मूकादेने भवति । तथा च शङ्कलिखिती 
*'नोन्मत्तमूकान्‌ संस्कुर्यात्‌? इति । शलिङ्गस्य विघक्षितत्वात्‌ खिया अपि न भवात 
यद्यपि तस्याः “अग्ने गृहपते? इत्यादिकया विद्यया अधेः ! “श्रुतितः इति 
चचनं तदतिन्निसे श्रीतातिक्रमप्रायङ्चित्तप्राप्त्यर्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनुवाद्‌-उपनबन विद्या ग्रहण करने के प्रयोजनवाले का वेद के नियम के अनुसार 
किया जाने वाला सस्कार है । 
टिप्पणी--विद्यार्थः, विद्या अर्थः प्रयोजनम्‌ यस्य सः „ कइने से सूँगे आदि के 
लिए, उपनय संस्कार नहीं होता । यदी ब्रात शङ्किखित० में भी कही गयी है । विद्या 
में पुल्लिंग होने से ह्यो के लिए संस्कार नहीं दै ॥ ९ ॥ 
अनेकवेदाष्यायिनां वेदत्रतचदुपनयनमपि प्रतिवेदं भेदेन कतेव्यमिति श्राप 


उच्यते % 


बन्या "गळा 


१. सप्र विशेषः, इतिं क० पु० 
२. इदानीऊुपल्म्यमानए॒द्वितशझ्ज लिखितस्पृतिपुस्तकेधु इलोको$यं नोपलम्यते । 
३. विद्यायस्येत्यत्न घुलिङ्गस्य विवक्षितत्वातू इत्पर्थः | ४. तै, सं» १. ५. ६. 


भरथम. प्रश्नः पक 


सवेभ्यो वे वेदेभ्यस्सावित््यनूच्यत इति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ १० | 

'“*त्रिथ्य एवं तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 

तदित्त्यचो$स्थास्साविठ्ठ्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥? इति "अज्ञः । 

ततइचोपनयने यत्सावित््या अनुवचनं तन्मुखेन सर्व वेदा अनूक्ता भव- 
न्तीत्यगह्ममाणबिशेपत्यादेकमेयोपनयनं सर्वाधमिति। अस्मिन त्राह्मणमपि 
सवति शन्राह्मणमेव वा पठितम्‌। आ्थंवणस्य वेदस्य प्रथगुपनयनं कतेऽ्यम्‌ । 
तथा च तत्रेव श्रुतम्‌“ नान्यत्र संस्कृतो ¥श्वङ्गिरसोऽधीयीते'ति ॥१०॥ 

अनुबाद--बा्मण में कडा गया दै कि गायत्री मन्त्र का (उपनयन में) अध्ययन 
सभी वेदों के अध्ययन के प्रयोजन से किया जावी है। 

टिप्पणो--इस सूत्र के दारा इस शंका का समाघान किया गया है कि क्या 
भिन्न-मिन्न वेद फा अध्ययन करने के लिये प्रथक-पृयक उपनयन होना चाहिए ! 
बार-बार उपनयन अनावश्यक हे । एक ही बार गायत्री मन्त्र प्रण करना समी वेदों 
का अध्ययन करने के लिए, पर्यात हैं ॥ १० || 

विद्वानेवोपनेताइमिगम्यत इति विधातुमविदुपो निन्दाभाह- 

तमसो वा एप तम: प्रविशति यमविद्वानुपनयते 
भश्चाऽविट्ठानिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 

यथा कञ्चित्‌ चमसस्सकाज्ञात्तम एवं अ्विष्ठो न किख्िज्ञाना त एबमेवैपः 
ये माणवकमविद्ठानुपनयते, तथा यश्चाचिद्वान | उपनोयते इत्यपेक्ष्यते । यश्च 
स्वयभधिद्वान सन्नुपनीयते सोऽपि तमस एव तमः प्रविशति । अस्मिन्नर्थे 
ब्राह्मगमपि भवताँति ॥ ११ ॥ 

अनुचाद्‌ -जिसका उपनयन ऐसा व्यक्ति करता है जिसने वेदों का अध्ययन नहीं 
किया है' वद इस प्रकार से उपनीत व्यक्ति मानो अन्धकार से निकलकर अन्चकार में 
दीन्प्रवेश करता है और उपनयन करने वाला देदशास्रानमिच व्यक्ति भी अन्धकार से 
निकलकर अन्यकार मे प्रवेश करता है । यह ब्राह्मण की उक्ति है ॥ ११ || 

कीहशस्तद्य पनेताऽभिगम्यः ? तमाह-- 

तस्मिन्नभिजनविद्यासमदेत॑ समाहितं 
संस्कर्तारमीप्सेत्‌ ॥ १२ ॥ 

अविल्छिन्न “वेदवेदिसम्बन्ध कुले जन्म अभिजनः! पड्भिरडस्सहब 

१, मनु स्म, २. ७७. २. मनुवचनम्‌ इति. छर पुल 

३. प्रमा भवति, ब्राह्मणमिति द्वि बाचा पढिवम्‌, इत्यशुद्धः पाठः ख० पुर 

४. गोप० ब्र० ६, २९, ५, वेददित्सम्बन्चे इति. क० पुर 


< आपस्तम्बधमं सूत्रम्‌ 


यथावदर्थज्ञानपयन्तमधीतो बेदो विद्या । सर्वासम्भवे वेद एव वा। सस्मि" 
न्सुपनयने कदेव्ये ताभ्यां अभिजनविद्याभ्यां समुदेतं सम्पन्नम्‌ , समाहितं 
घिहितम्रतिपिद्धष्वबद्दितमनसम्‌, संस्कतौरमाचायमोप्सेत । इच्छया करणं 
रक्ष्यते । आप्लुयादभिगच्छेदिति ॥ १२ ॥ 


अनुचाद्‌-उपनयन संस्कारको कराने वाला आचाय ऐसे ब्यक्तिको बनाना चाहिए 
जिसका जन्म बेदविद्याध्ययन की अविच्छिन्न परम्परा बारे कुल में हुआ हो, चो छ: 
रंगों में सहित समी वेदों के यथावत्‌ भर्थज्ञान से युक्त हो, समाहित (निषिद्ध कमा 
से विरत तया विहित कर्मों में मन लगाने वाला) हो ॥ १२॥ 


तास्मिश्चव विद्याकर्माऽऽन्तमविप्रतिपच्चे धर्मेभ्य: ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्नेव चोपनेतरि विद्याकर्म विद्याम्रहणं कर्तव्यम्‌ । आन्तमासमाप्त: 
अविप्रतिपन्ने धर्मेभ्यः यद्यसावाचार्यों धर्मेभ्यो न प्रच्युतो भवति । प्रच्युते 
त तस्मि्नसम्पकीह अन्यत्तोऽपि विद्याकमं भवत्येव । 

क्येपां चाचार्यकरणविधिप्रथुक्तमध्ययनं तेपामेतन्नोपपद्यते कथम्‌ ? उपनी- 
याध्यापमेनाचायंकं भावयेदिति । सक्कदुपनीतस्य माणवकस्य न पुनरुपनयः 
ससंस्कारः सम्भवति। तं कथमन्योऽध्यापयेत्‌ ? एतेन मध्ये आचार्यमरणे 
माणवकस्य तदध्ययनं नाचार्योन्तरात्‌ सम्भवतीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

अनुवाद--यदि बह उपनयन कराने वाला आचाय घर्म के मार्ग से भ्रष्ट नहीं 
होता तो उसी से समाधिपर्येन्त विद्या ग्रहण करनी चाहिए । 


टिप्पणो--उपनयन करने वाले आचार्य के भमंभ्रष्ट हो जाने पर दूसरे गुह से 
भी विद्या ग्रहण की जा सकती है। आचाय वही है जो उपनयन कराकर विद्या पढ़ावा 
है । जब बालक एक आचाय से उपनयन कराने के बाद दूसरे के समीप अध्ययन के 
लिए जाता है तो क्या उसका धुन! उपनयन होना चाहिए १ नहीं, तो फिर दूसरा 
आचाय रूप में अध्यापन केसे कर सकता है १ इससे यही समझना चाहिए कि णक 
आचाय के शिष्यत्व में आरम्म किया यया अध्ययन दूसरे आचाय से विद्या ग्रहण कर 


पूणं न किया जाय । यह विचार दरदत्त ने व्यक्त किया है ॥ १३ ॥ 


४. एत्चिढान्तयतो भागः ` प्रद्धि्त इति )५507९ पुस्तके | परन्तु क. गा, पुर्व 
फयोरुपछम्यते पाठः | एतच्च गुर मतानुसारेण | शरवो हि “ अष्टबर्धःब्राझणमुपनयीत, 
११ त्वसिच्यर्थ ५ द्ध्ययनम ज्प्ते 
तमध्यापयोत ' इति विधिनाऽऽ्चायत्वसिष्यथमष्यापनं विदघताऽध्ययनमपि प्रयुज्यती, 
अतोध्यापनान्ययानुपपत्येव सिध्यदध्ययन न स्वविधिन। 'स्वाध्यायो5ध्येतव्य/” इत्यनेन 
विघीयते इति ब्रवते । अतस्तन्मतखण्डनमि दम्‌ । 


मथमः पशन. ५ 


१आचायँशब्द निराह-- 
यस्माद्धर्मानाचिनोति स आचार्यः ॥ १४ ॥ 
यस्मासुरुपादय माणवकः धमाचाचिनोति आत्सनः प्रचिनोति शिक्षत्ते 
: स आचायः *'अप्यक्षरसाम्याज्ि्र यादिति चकारमात्रेणेदं निवचनम्‌। 
अनेन प्रकारेण माणबकमाचार्य: शौचाचारांश्च शिक्षयेदित्युक्त भवति ॥१४॥ 
अनुवाद-आचाययं वह हैं जिससे (उपनीत बाळक) धर्म का चयन करता है, घमे 
का शान करता है ॥ १४ ॥ 


तस्मै न त्रद्यस्कदाचन ॥ १५ ॥ 


तस्मै एवंभूताचार्याय कदाचन कदाचिदपि न दुह्येत तद्विषयमपकारं न 
कुयात्‌ ॥ १५ ॥। 
अनुवाद-उस आचाय से कमी द्रोद न करे [उसका अपकार न करे | १५ ॥ 
कस्भादित्यत आह-- 
स हि विद्यातस्तं जनयति ॥ १६ ॥ 
स ह्याचायः तं माणवकं विद्यातो जनयति, यथा पिता माठ्तः ! 
वञअन्रास्य माता सावित्री पिता त्याचायं उच्यते ॥ 


इति शास्द्रान्तरम ॥ १६ ।। 
अनुचाद-वद आचाय उस बालक को विद्या से उत्पन्न करता है (जिस प्रकार 


पिता ने भाता से उत्पन्न किया है) ॥ १६ || 
तच्छेछ जन्म ॥ १७॥ 

तद्विद्यातो जन्म श्रे प्ररास्ततमम' अभ्यदयनि "श्रेय सहेत॒त्वात्‌ । १७ ॥ 

अनुचाइ-विद्या से होने वाला यह जन्म श्रेष्ठ होता है। 

टिप्पणो---यह जन्म इस कारण श्र छ होता है कि बह अभ्युदय स्वर्गसुख तथा 
निःश्रेयस मोश्ष का इेतु होता है ॥ १७ [| 
मातापितृभ्यासाचाये: श्रेष्ठ इत्याह-- 

शरीरमेव मातापितरी जनयतः ॥ १८ ॥ 


मात्तापितरी शरीरमात्रमेव काप्ठकुड्यादिसमं जतयतः । आचायस्तु सचे" 
पुरुपार्थक्षमरूपं जनयति * “जाचाय॑: श्रष्ठी गुरुणा” मिति गोतमः ॥१८॥ 


१. आचायशब्दनिवंचनमाई, इति क० ग० पुष २. मिरु० २. १, १ 
३. मनु» स्मू० २. १७०. ४. गौ> घ० २५० 


१० आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


अनुवाद-माता और पिता तो शरीरभान्न दी उत्पन्न करते हैं । 


टिप्पणी--साधारण पदार्थों जेठे शरीर मात्र को उत्पन्य करने वाले माता-पिता 
की अपेक्षा आचाय का कार्य अधिक मद्दान्‌ है, क्योंकि आचार्य सभी पुण्षार्थों की 


०५, ¢ 
प्राप्ति के लिए समथ बनाकर उत्पन्न करता है। अतएव गोतम धमूत्र में आचाय : 


को श्रेष्ठ माना गया है ॥ १८ | 
बसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यं, शरदि वेद्यं, गर्भाष्टमेषु 

ब्राह्मणं, गर्भकादशेषु राजन्यं, गभँद्वादशेषु वेश्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

वसन्ते बाझणमित्यादि गृह्यं गतम्‌ ॥ १९॥ 

अनुचाद-वसन्त ऋतुमें ब्राह्मण बालक को उपनयन करना चाहिए, ग्रीध्ममे क्षत्रिय 
का तया शरदू ऋतु में वैश्य का | नाण वालक का उपनयन गर्म फे आठवें वष में 
राक्षन्य का गभ के ग्यारद्दवं वर्ष में तथा वेश्य का गभ के बारइवँ वष मं उपनयन 
करना चाहिए || १९ || 

अथ काम्यानि ॥ २० ॥ 


कामनिमित्तान्थपनयनानि वक्ष्यन्ते ॥ २० ॥ 
अनुघाद्‌-अब किसी बिशेष अभिछाषा के उद्देश्य से उपनयन के वष का निदेश 
किया नाता है || २०॥ 


सप्तमे ब्रह्मवचंसकामम्‌ ॥ २१॥ ष्टम आयुष्कामम ॥ २२॥ 
नवमे तेजस्कामम्‌ ॥ २३ ॥ दशमेऽन्नाद्यकामम्‌॥ २४॥ 
एकादश इन्द्रियकामम्‌ ॥ २५ ॥ द्वादशे पशुकामम्‌ ॥ २६ ॥ 


नरह्मवर्थसकाम? मित्यादीनि पट सूत्राणि स्पष्टार्थानि। सवैत्रोपनयीतै 
त्यपक्ष्यते ॥ २१-२६ ॥ 


अनुवाद-अक्षवच स्‌ अर्थात्‌ विद्या में उत्कप प्राप्त करने की अभिलाषा वाले का साईन 
वध में, दीघशीवन की इच्छा वाले का आठवें बर्ष में, तेज या पौरुष शक्ति की इच्छा 
बाले व्यक्ति का नवें वर्ध में, अन्न की कामना वाले का दसवें वर्ष में, इन्दियक्ति चाइने 
बाळे का ग्यारहवें वष में ओर पशुसम्पत्ति के अभिलाघी का उसके बारइवें वर्ष 
उपनयन करना चाहिए || २१-२६ | 
* “आचार्याधोनस््या? दित्यादीनि यानि ब्रह्मचारिणो व्रतानि वक्ष्यन्ते तेप्व” 
समर्थानां कुमाराणां वर्णक्रमेणानुकल्पमाह-- 


१. आप» ए० ११. २. २. इतः प्रभृति सू्रषट्कमेकसूप्रतया छिलित क, पु स्त्फे 
३, आप? घ० १.२, १९, 


शा... 


ज 


प्रथम: एनः ११ 


आपोडशादबाहाणस्यावात्यय आद्वाविशात्क्षनियस्याऽऽ्चतुरविशा्वेश्य- 
स्य यथा ब्रतेष समर्थः स्याद्यानि वक्ष्यामः ॥ २७ ॥ 

आक्ारोऽभिविधौ । भत्ययोऽतिक्रमः। स एवाऽऽत्वयः चद्रभावोऽनास्ययः । 
याइन्ििको दीर्घः, आको वा प्रश्‍ळेपः । बरकरणादुपनयनकाळस्येति गम्यते । 
यथा त्रतेपु समर्थः स्थात्‌ तथैताबान्‌ काल: प्रतीक्ष्यः । पूचेमेच त॒ साम्ये 
सत्यष्टसवर्पाद्मतिक्रसे वक्ष्यसाणं प्रायश्वित्तमेद भवति । एवं पोइञ्चादिभ्य 
ड्द कियन्तद्ित्ताउमसमर्थानां पञ्चात्सामर्थ्य सति प्रायञ्चित्त भवत्येव ॥२ण। 

अनुवाद-यदि ब्राह्मण का उपनयन उसके सोलइद वर्ष पूरा होने से पू, कषत्रिय 
का बाइसबे वर्ष पूरा होने से पूवे और वैश्य का चोबीसबें वर्ष पूरा होनेसे पूवे उपनयन 
संस्कार हो छाय, दो घस का उल्झूघन नहीं होता उपनयन संस्कार ऐसी अवस्था में 
हो नव वह आगे उल्लिखित बरतो को करने में समर्थ हो | 


ठिप्पणी--इस सूत्र का तात्पय यह है कि जैसे ही बालक वेट का अध्ययन आरम्भ 
करने योग्य अवस्था प्राप्त करे उसका उपनयन होना चाहिए । चब उपनयन संस्कार 
किसी ऐसे समय पर न हो छत्र होना चाहिये अर्थात्‌ जब वइ देदाध्ययन करने के लिए 
समय रहा हो, तो आगे के सूत्रों में उल्लिखित प्रायश्चित्त कमं करना चाहिए। 
ब्राह्मण के लिए सोलइ दर्ष की, राजन्य के लिए बाइस तथा वँश्य के लिए चौतीस 
वर्ष को अवस्था यज्ञोपवीत की अन्तिम अवधि चतायी गई है, इस समय तक उप- 
नयन अवश्य होना चाहिए । उसके चाद प्रायश्चित्त का विधान है ॥ २७ ॥ 


पदाना ग्रायश्वत्तम है: 
अतिक्रान्ते सावित्र्या न्तु न्रविद्यक बहाचय चरेत्‌ ॥ ९८ (॥ 

यस्य यः साविच्या: काल उक्तः वतदतिक्रसं अधिीयक ज्यवयवा विद्या ताम- 
धीयते चे ते चविद्याः, तेपमिदं धेब्रि्यकम्‌ ! "योत्रचरणाददुभ ! चरणाद्धमा 
स्नाययॉार रात बुञ्‌ । एव भूत ्र्मचयमं, जाज्ञपारचयामसध्ययन्‌ गुरुझ्ुश्रपामात 
पारहाप्य, सकळ नह्मचारिधमं चरत्‌ । कियन्त कालम्‌ ? ऋत, कालध्बनो? 
रिति दितीया । ऋतमिति बचनाइखार्भे प्रायश्चित्तारम्भमिच्छन्ति ॥ २८ ॥ 

अनुषाद--यदि सावित्रीम्रहण अर्थात्‌ उपनयन का काल ब्रोत गया है तो एक 
भतु ठक अर्थात्‌ दो मास तीन वेदी का अध्ययन करने बालों की तरह ब्रह्मचर्य 
का ब्रत्त घारण करे | 

टिप्पणी--इस समय में झह्मचव आदि के उन समी निययों के पालन का 
निर्देश किया गया है जो तीनों वेदों का अध्ययन करने चाले विद्यार्थी के लिए विहित 


RRR 
१, पा? पू ४,३,१२४६. 


१२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


है किन्तु इस ब्रत के काल में बह तोन वेदों के अध्येता ब्रह्मचारी के समान अग्मिम, 
अध्ययन और गुरुशश्रषा न करे ॥ २८ ॥ 
अथोपनयनम्‌ ॥ २९ ॥ 
एवं चरितेब्रव उपनेतव्यः ॥ २९ ॥ 


अनुवाइ--इस प्रकार प्रायश्चित ब्रत कर लेने पर उसका उपनयन संस्कार किया 
जाय ॥ २९ || 


ततस्संवत्सरमुदकोपस्पशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः उपनयनादारभ्य संवर्सरमुदकोपस्परीनं स्नानं कतेव्यम्‌। शक्तस्य 
त्रिषबणं स्नानम्‌ 'अद्यक्तस्य यथाशक्ति ॥ ३० || 
अनुबाद्‌-उपनयन के बाद एक वष तक प्रतिदिन स्नान करे । 
टिप्पणो-यदि सम्भव हो तो प्रतिदिन तीन बार स्वान करे --इरदत || ३० | 


अथाऽव्याष्यः ॥ ३१ ॥ 
एवं 'चरितत्नरतः पञ्चादध्याप्यः ॥ ३१ ॥ 
अनुबाद--इस पकार बत कर लेने वाले को वेद का अध्यापन करे ॥॥६१॥ 


अथ यस्य पिता पितामह इत्यनुपेती स्यातां ते ब्रह्महसंस्तुताः ॥२२॥ 

यस्य माणवकस्य पिता पितामहखानुपेती स्यातां स्वयं च, ते तथाविधारस 
माणवका न्रह्मद्दसंस्तुताः ब्रह्मण इत्येच कोतिताः ब्रह्मवादिभिः । अतस्मिन्‌ 
तच्छन्दयोगस्वद्धमपराप्त्यर्थः । एवं च *'इमशानवच्छ्रद्रपतिता' वित्यष्ययननिः 
पेधप्रकरणे वक्ष्यते । ततश्च ब्रह्म यथा नह्महसमोपे नाध्येयमेव मेपामपीति ॥३९॥ 

अनुवाद्‌-जिसकै पिता और पितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है,तथा र्य 
का भी उपनयन नहीं हुआ है उसे तथा उसके पिता, पितामइ को ब्रह्महण कई 
गया दे! 

टिप्पणी-ब्रह्मन्‌ का अर्थ यहाँ वेद से है और उपनयन संस्कार न कराकर वेदा" 
श्ययन की उपेक्षा करने वाला घेद को हत्या करता दै ओर इस प्रकार वह नझ्मइण र 
भोर इस प्रकार का व्यक्ति पतित होता है । पतित शूद्र को इमशान फे समान माना 
गया दे ॥ ३२ ॥ 

तेषाम'भ्यागमनं भोजनं विवाहमिति च वर्जयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
_तैपामेतेपामभ्यागमनमाभिमुख्येन गमनम्‌, मातापिटपुतदारशरीररक्ष" 

णार्थमपि व्जयेत्‌ । यद्यपि भिक्षा सवतः प्रतिमाद्येति वक्ष्यते झोजनमुद्तमपि 
ररर सिरक AST MIT ती 


१, अन्यस्य' क, ख. प्‌. , २. भाप घ० १. ६. ९ 


प्रथमः प्रश्नः १३ 


चर्जयेत्‌ "अपि दुष्कृतकारिणः इति सत्यपि बचने । विवाह च वर्जयेत यद्यपि 
“ब्ीरत्नं दुष्कुलादपी'ति मानवस्मरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनुबाद--ऐसे ब्रह्मण लोगों के साथ मिलने-जुलने, भोजन कर ने तथा विवाह 
संबन्ध करने का वजन करे | 
टिप्पणी--यद्यपि भिक्षा के विषय में कहा गया हे क्रि मि छा कहीं से भी छी 
जा सकती है और बिवाइ के विषय में भी कहा गया है कि ज्ञीरान दृष्कुल से भी 
आह्य दै, तथापि यह सूच इन सबका वेदाध्ययन ने करने बाले ब्रह्मइन्‌ के सम्बन्ध में 
निषेध करता है ॥ ३३ ॥ 
तेषामिच्छ्तां प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इच्छतामिति वचनान्न बलात्कारेण प्रायश्चित्त कारयि तञ्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनुवाद--यदि वे चाहें तो यह प्रायश्चित करें ( बलपूर्वक उनसे प्रायश्चिव न 
कराया जाय )॥ ३४ ॥ 
यथा प्रथमे$तिक्रम ऋतुरेवं संवत्सरः ॥ ३५ || 
यथा प्रथमेडतिक्रमे नह्मचयेस्य ऋतुः काळः एवमन्यस्मिन्नतिक्रमे संवत्सरः 
काल; || ३२ || 
अनुवाद-बेदाध्ययन की उपेक्षा के लिए पहले एक ऋत अर्थात्‌ दो मास का जैत्ा 
प्रायश्चित्त बताया गया है वेसा ही प्रायश्चित एक वषे करे ।] ३५ || 
भथोपनयनम्‌॥ ३६ ॥ तत उदकोपस्पदंनम्‌ ॥ ३७ | 
गते ॥ ३६-३७ || 
अनुबाद-उसके बाद उनका उपनयन हो और वे स्नान करें || ३६-३७ i 
इत्यापस्तम्वधमंसूत्े प्रथमप्रइने प्रथमा कण्डिका ! 
प्रतिपूरुषं संख्याय संवत्सरान्‌ यावन्ठोऽनुपेताः स्युः || १ ॥ 
यदि पितेवानुपेतः ततस्संबत्सरमेकम्‌ । अथ पितामहोऽपि, ततो दौ । अथ 
स्वयमपि यथाकाळमनुपेतः, ततः संवत्सरानिति || १ |] 
अशुवाइ--जितने पूवज अनुपेत हों उनमें प्रत्येक फे लिए एफ एक वर्ष 


घोड़कर ( तथा अपने छिए भी एक वध जोड़कर ) उतने वर्ष तक ब्रह्मचर्यं अत 
का प्रायश्चित करे | १ ii 


_ ६ आरव. २४६४ इक आप० घ० १,१९.१३ २. मनु० स्मृ० २.२३८. 
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(४ आपस्तम्बधमं सूत्रम्‌ 


अथोद्कोपरपशने मन्त्राः 
सप्तभि: पावमानीभि"दर्यन्ति यच दूरक' इत्येतामिर्यजुष्पवित्रेण 
सामपवित्रेणाऽऽङ्गिरसेनेति ॥ २ ॥ 
पवमानः सोमो देवता यासां ताः *पावमान्यः। यजुष्यविश्रेण `आपो 
अस्मान्मातरः शुन्धन्त्वि’ त्यनेन, सामपवित्रेण कया नश्चित्र आसुबदि' 
त्यादिगीतेन वामदेव्येन साम्ना, आङ्गिरसेन “हंसःशुचिपदि'त्यनेन एतेरक्ष- 
छिना शिरस्यपोऽवसिङ्चेत्‌ ॥ २ || 
अनुवाद--बह प्रतिदिन यजुष्पविन्न के 'यदन्ति यच्च दूरक' आदि सात पवमान 
भन्त्रों द्वारा, सामपवित्र के 'कया नश्चित्र आभुवत्‌” आदि वामदेव के साम से तया 
अङ्गिरस के तैत्तिरीयसंहितान्तगत 'हंसइ्शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता आदि ४. २. १, ४ 
से अञ्जलि से जल लेकर सिर पर सिञ्चन करे ॥ २ ॥ 
भूपि वा व्याहृतिभिरेव ॥ ३॥ 
पू्वेः सह व्याहृतीनां विकल्पः ॥ ३ ॥ 
अनुवाद्‌--अथवा पूर्वोक्त मन्त्रों के साथ ब्याइतियों का भी प्रयोग करते हुए 
सिंचन करे ॥ ३॥ 
अथाऽध्याप्यः ॥ ४ ॥ 


. गतेमा] 


१, यदन्ति यच्च दूरके भर्य विन्दति मामिह । पवमान वि्तिज्जहि ॥ १ ॥ 
पयमानस्सोऽअद्य नः पविधेण विचर्षणिः । यः पोता स पुनातु नः ॥ २ [| 
यत्ते पवित्रमचिष्यग्ने विततमन्तरा । ब्रह्म तेन पुनीहि नः॥ ३॥ 
यत्त पवित्रमचिवदग्ने तेन पुनीहि नः । ब्रह्म सवैः पुनीद्वि नः॥ ४ ॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेम च । मां पुनीदि विश्वतः ॥ ५ ॥ 
ब्रिमिश्व॑ देव सवितवषिंषठैः सोम घाममिः । अग्ने दक्षेः पुनीहि नः ॥ ६ ॥ 
पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसवी थिया । विइवे देवाः पुनीतन मा जात- 
वेदः पुनीहि मा ॥७॥ (० स० ७.२.१७ १८.) इति सत्त पावमान्य || 
२, आरो अस्मात्‌ मावरइदन्धन्दु घतेन नो घतयुवः पुनन्तु बिशवमरमत्वई्य 
रिम्रम्‌? (ते, स, १.२.१) इति यघुःपवित्रम्‌ | 'कया नश्रित्र भा सुबदूती सदाइघस्सखा। 
कया शचिष्ठया बता? इत्यस्यामृचि गीयमानं वामदेभ्याख्यं साम सामपवित्रम्‌ ॥ 
१, 'इ ५सश्शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्गोता वेदिषदतियिदुरोणसत्‌ । शृपद्वरसदृतसदृथी" 
मसदब्चा गोजा ऋतजा अद्विना कतं बृहत्‌" (तै. सं. ४. २. १.४.) इत्याङ्गिरस ॥ 


पथम: प्रश्‍न: ९५ 


तत्र यस्य पिता पितामह? इत्युपक्रमे “यस्ये? त्येकवचनमन्तेऽप्यः याप्य? 
इति। मध्ये तु “ब्रह्महसंस्तुता:? तेपामभ्यागमर्? : तेपामिच्छता?मिति बहुव- 
चनम्‌ । वत्रोपक्रमोपसंदारानुसारेण माणवकस्वैव मायश्चित्तमुपनयनमध्यापं 
क 


च । बहुवचन तु तथाविधमाणवकबहुत्वापेक्षमित्ययोचाम ॥ ४ | 
लचुवाद्‌-इस प्रायश्चित के बाद ऐसे व्यक्ति का अध्यापन किया नाता हे ॥४॥ 
अथ यस्य प्रपितामहादि नानुस्मयंत उपनयनं ते श्म- 
शानसस्तुताः ॥ ५ ॥ 
प्रपितामहादि प्रपितामहादार*्य प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं च 
यथाकालमिति । ते तथाविधा माणवकाः इमा नसंस्तुताः । एतेन १'इमज्ञासे 
i क, i, fe wh, i, 
सर्वेतः शम्याप्रासा? दित्यव्ययननिपेध एपामपि सान्नधा भवति ॥ ५ ॥ 
अचुवाद्‌- किन्तु जिनके प्रपितामह आदि का ( अ यात्‌ प्रपितामइ, पि तामह, 
पिता और स्वयं का ) उपनयन होने का स्मरण नहीं है। वे इमशान कृह्टे 
जाते हँ ।' ५ || 
टिप्पणी--अर्थात्‌ वे पतित होते हैं और ज्ञिस प्रकार श्मशान के समोप वेदा- 
ध्ययन नहीं किया नाता उसी प्रकार ऐसे पतित लोगो के समीप वेद का उच्चारण 
नही किया जाता, उनके द्वारा वेद का अध्ययन तो दूर रहा || ५ || 
तेषामभ्यागमन भोजने विवाहमिति च वर्जयेत्तेषामिच्छतां 
ड्चित्त = ० - | 
प्राय डादशवर्षाणि त्रविद्यकं ब्रह्मचर्यं चरेदथोपनयनं 
तत उदकोपस्पशानं पावमान्यादिभिः ॥ ६ ॥ 
गतम्‌ । पाचमान्यादिभिरित्यनेनेव प्रतिपूरुपं सङ्कयाय संवत्सरानित्ये- 
पाप द्रप्रञ्यम्‌॥ ६॥ 
अनुवाइ--उनके साय मिलने-जुळने, भोजन और विवाह का वर्जन करमा 
चाहिए। यदि वे प्रायश्चित्त करना चाहे तो बारह वर्ष तक तीन बेटों के अध्येता 
नझचारी के ब्रत का ( अग्निकर्म, अध्ययन और गुष्णु धपा को छोड़कर ) पालन 
कर, उसके बाद उनका उपनयन हो और पेडुपरान्ते वे पवमान आदि मन्त्रं से 
( जिनका उल्लेख इस कण्डिका के दूसरे मन्त्र में किया गया है ) स्नान करे ॥६॥ 


अथ गृहमेघोपदेशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रहमेधो गृद्यशास्त्रे गृहस्थधर्मो चा || ७ || 


यारा आप. ध. १. ९. ६. १. वतस्पवत्सरमुदको परपञ्चनम्‌, इति ग. पृ, । 


१६ आपस्तम्वधर्मसूत्रम्‌ 


अनुवाद- तत्र उसे ग्रइस्थ के नियमों का उपदेश दिया चाय ॥७॥ 
नाघ्यापनचम्‌ ॥ ८ ॥ 

नाध्वापनं कृत्स्नस्य वेदस्य ! कि तु गृह्यमन्त्राणामेवेति ॥ ८ ॥ 

अनुवाद -उपे सम्पूर्ण वेद की शिक्षा न दी जाय | 

टिप्पणी --अपितु केवल रह्म कर्म प्रयुक्त मन्त्रों का ही अध्यापन हो ॥ ८ ॥ 

ततो यो निवतेते तस्य संस्कारो यथा प्रथमेऽतिक्रमे ॥९॥ 

ततः एवं कृतप्रायश्चित्तान्‌ ग्रहम्थीभूतायो निवतते उत्पद्यते वस्योपनयन 
संस्कारः कतेव्यः। कथम्‌ ? यधा प्रथमेऽतिक्रमे तन त्रविद्यक ब्रह्मचय 
चारयित्वेत्यथः ॥ ९ ॥ 

अनुवाद- प्रह्ममन्त्रों का अध्ययन समाप्त कर लेने पर उसका उसी प्रकार उप" 
नयन संस्कार किया नाय सिस प्रकार प्रथम अतिक्रम के सम्बन्ध में क्रिया था | | 

टिप्पणी--प्रथम वेदाध्ययन के अविक्रम में जिस प्रकार एक ऋतु अर्यात्‌ दो 
मास के ब्रह्म चयत्रत के प्रायश्चित का विधान किया गया था, बही प्रायश्चिच यहाँ मी 


विद्वित हैं ॥ ९ || 
तत ऊध्व प्रकृतिवत्‌ ॥ १० ॥ 

ततः यो निवतेते तस्य प्रकृतिवत्‌ यथा प्राप्रमुपनयनं कतव्यमिति | यस्य 
तु प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नाजुस्मर्यव उपनयने तत्र प्रायश्वित्त नोक्तम्‌, घम" 
रूाहितव्यम्‌ ॥ १० ॥] 

अनुवाद--उसके बाद समी कर्म वेसे. ही किये जाते हैं जेसे सामान्य उपनयन 
के संन्टम में होता हैं । ९ 

टिष्पणा-इरदच ने यह संकेत किया है कि जिनके प्रपिठामह से भी पूवव 
पुरुषों के उपनयन का स्मरण नहीं हे उसके विषय में घर्मश्च ब्यक्तियों को ब्यवस्था 
देनी चाहिए ॥ १० ॥। 

एवं ततः पूर्वेष्वपि निरूपितमुपनयनम्‌, अथाऽध्ययनविघिः— 

उपेत्तस्याऽऽचायंकुले ब्रह्मचारिवासः ॥ ११ ॥ 

एव यथाविष्युपतस्य ब्रह्मचारिणस्सद आचायकुळे वासो भवति। ब्रह्म 
बेदम्वदथ अते चरतीति ब्रह्मचारी । अध्ययनाङ्गानि तानि चरता आचायइले 
वस्तन्यमित्युक्तं भवति ॥ ११ ॥ 

अनुधाद--उपनीदचालक ब्रह्मचारी होकर आचाय के कुल में निवास करे । 

एटप्पणा- ब्रह्मचारी की व्युत्पचि इरदच की व्याख्या में द्रब्य है | रह्म बदस्त 
द्भ मठ सरतीति ब्रह्म चार ॥ ११ ॥| 


प्रधस- जश्न. २७ 


सत्र काठ” 
"अष्ठाचत्वारिशदर्पाणि }. १२ ॥ 
चत चेदानामध्ययनकाड एपः । प्रतिवेदं दादरा ॥ १२ ॥ 
अनबाद---अडतालिस वष तक गुरुकुल में निवास करं ) 
टिप्पणो---यह समय चार वेदों के अध्ययन के लिए है, प्रत्येक वेद के अध्ययन के 
हए घार वर्ष का काळ बताया गया है | १२ ॥| 


पाइनम्‌ ।! १३ ।। 
एच कालः पादन चा प्रत्यतत्यः। पाइनोस पद्धनम) पररूप 

कतन्तवत्‌ । पदरनिशद्गपाण । प्रतिवेद नव ॥ १६ ॥ 

अनु:-अथवा एक चोथाई कम समय होता है अर्थात्‌ छत्तीस वर्ये निवास करे । 

रिष्परी~-इस प्रकार प्रत्येक वेद फे रिए नौ बधे का ससय विवक्षित दै ॥१३॥ 

अघन ॥ १४ ॥ 

उनमिति समस्तमप्यपत्षते । चतबिशतियंपाण ! प्रतिबेदं पट ॥ १४ ॥ 

अनवाद--अथा उसके आचे समय तक अर्थात्‌ चोबीस वषं तक निवास करे | 

टि०--रस प्रडार प्रत्येक वेट के लिए छः व्ष का समय भी विवक्षित है ॥१४॥ 

ज्रिमिर्वा १५७ 

पाइरूनमिति प्रकरणाद्‌ गम्यते | द्वादशवपाणि | प्रतिवेदं न्ञोणि ॥ {५॥ 

अनुचाइ--अथवा दीन चौथाई कम समय तक निवास करे | अर्थात्‌ केवळ 
चारइ वर्प तऊ निवास करे , प्रत्येक वेट का तीन वष तक अध्ययन करे ॥ १५ |! 

दादशावराव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

अचरार्ध्यश्चश्दोऽचरमात्रेयेतस्मिन्नर्थे चतते। द्वाइशवर्षाणि अवरमात्ना 
यथा सचात तथा ज्रझचारणा शुरुकुछ बस्तव््यम । पूणव सिद्ध या अहझ्ाचा- 
यतिमेधावितया चतुरोऽपि वेदानितोऽस्पायसा कालेन गृह्माति तेनाप्येताधन्तं 
काळ गुरुझळे यस्तव्यम्‌ | विद्या स्नाती'त्येततम्मिज्ञाप पथे नातिस्वरितेन 
रनातञ्चमित्येवमर्थमिदमारभ्यते । एसैन एकस्य येइस्य ज्रीणि वर्षोणि ब्रह्मचर्य 

मवस्व) भावोस्वथार्सिद्धम्‌ । 


मा PR वा? क??? रर??? 0 गडा फा 


१, गोपथब्ाझणेञ्यववेदौर द्विदीयप्रपाडक्े पञ्चमब्रादणेस्य डिघिइ ईयते तस्मा 
एतत्‌ फोषाचापइचल्वाश्शिद्रक तचनर्वा वेदेषु च्युद्य द्राइशशण ब्रझचब दादद्वावपा 
प्यदराधमपि स्तार्थश्चरेद्ययादास्त्यपरम्‌? (गोप० ब्रा० पू. २. ५.) इदि ॥ 

२, शअन्च्चादि/वात्‌ दावि ध० पु० । 

३, उपसमरतमिति ख० पु० प्रातसमासमपीत्पथः सबवन्नाप्यपेक्षत इति, घ. पु, 

४. आप० घ. १.३०. १ ५. भाषीत्ययमय रेसद्वः | इति ख' पु० 

२ आ२ धर 


i 
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मनुरप्याह 
पट्त्रिशदाब्दिक चय शुरो जैविद्यक वतन । 


तदधिकं पादिक चा ग्रहणान्तिकमेव चा ॥ इति ॥ 
त्रयाणा वेदानां पद्त्रिंशत्‌, एकेकस्य द्वादश । तदर्धिकं घ्रयाणामामष्टा- 
दश; एकेकस्य पट्‌ । पादिकं वा त्रयाणां नव; एकैकस्य त्रीणि । अहणान्तिकः 
मेव वेति एकेकरय त्रिभ्य ऊध्येमनियम: न प्रागित्यर्थो द्रष्टव्यः ॥ १६॥ 


अनु०-बा रह बघ तक अवधि की आचायकुळ में निवास करने की न्यूनतम 
अवधि है 


टिप्पणो-व्याख्याकार के अनुसार बारह वर्ष निवास फरे | जो ब्रझचारी उसके 
पहले ही चारो वेदों का अध्ययन पूरा कर छे वह भी बारह वर्षं तक निवास करे ॥१६॥ 
न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य परोपवासोऽस्ति ॥ १७ ॥ 
बरह्मचारिविद्याथेदशव्दयोरथ उक्तः। यो ब्रह्मचरी विद्यार्थो भवति न 
तेन दिवसमात्रमपि परस्य समीपे वस्तव्यम्‌ ! आचार्यस्य समीप एव वस्व्यः 
मित्युक्तं भवति । विद्याथरयेति वचनात्‌ नैष्ठिकस्य कदाचिदन्यत्र 'वासेऽपि 
दोषः । यद्वा भोजननित्रत्तिरेवोपचासः । परळोकार्थ उपवासः परोपबासः स 
बिद्याथस्य न भवति । नेक्विकस्य तु दोपः। अत्न पक्षे' 'आहिताग्निरनई 
चान' दि ।वदूयाथंत्रह्मचारचपयम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनुवाद--विद्याअद्रण करने की अभिलाषा वाला ब्रह्मचारी दूसरे के समीप निवांत 


गा कर | 
टिष्पणी-ऐसे अह्मचारी को आचार्य के समीप ही निवास करना चाहिए । एक 


दिन के लिए मो किसी दूसरे के समोप निवास न करे । विद्यार्थ नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
फा कमी दूसरे के समीप निवास करने में दोष नहीं हे । इस प्रकार यह नियम नेडिक 
ब्रह्मचारी के संबन्ध में लागू नहीं होता ! दरदत्त ने परोपवात्त की एक अस्य व्याख्या 
भी की है । पर अर्थात्‌ परलोक के लिए उपवास अर्थाद्‌ भोजननिवृत्ति, परलोकाथं 
उपवास विद्यार्थी के लिए विदित नहीं दै |] १७ || 
अथ ब्रह्मचयंविधि: ॥ १८ ॥ 
नह्य वेद्स्तदथ यदूब्रत चरितव्यं तद्‌ त्ह्मचय तद्धिक्रियते ॥ १८ ॥ 
अनुवाद्‌-अब ब्रह्मचय को विधि बतायी जाती है ॥ १८ | 
आचार्याधीनस्स्यादन्यत्र पतनोयेभ्यः ॥ १९ ॥। 
आचायांधीनो भवे” त्युपमयनान्ते यत्‌ संशासनं तस्सिद्धवाचार्याघोनता 
„ संतु स्मृ० ३. १ २. वासो म दोषः शति क» पु० 
३. न दोषः इति ख० पु ४. आाप०्घ, २. ९, १३. 


प्रथमः प्रश्‍न: १५ 


तानूदयते "अन्यत्र पतनीयेभ्य' इति बिहझोप॑ वक्ष्यामोति।' पतनीय इति करणे 
कृत्यत्ययः । अम्नुमराति ब्राह्मणमित्थ॑ ब्यापादयत्वाचायण चोदितोऽप्येवमादि 
न कुयादिति ॥ १९ ॥ 

अनुवाइ--उन कार्यो के आवेश को छोड़कर जिनसे पतन होता है, गुर के 
समी आदेझों का पालन करे । 

टिप्पणी--यदि आचार्य किसी की हत्या करने के लिऐ अथवा अन्य पाप कर्मों 
को आज्ञा दे टो ब्रह्मचारी उन कायो के डि ए. गुरु की आशा का पालन न करे किन्नु 
ऐसे कर्मों के अतिरिक्त निरन्तर गुरु के अबीन रहे | पतनहेतुक आज्ञाओं के अतिरिक्त 
सभी आशाआ का पालन करे | ? ६ || 

हित्तकारी एरोरप्रतिलोमयन्‌ वाचा | २० ॥ 

आचार्येण अयुक्तोञ्प्यप्रयुक्तोडपि तसौ हितमेव कुर्यान्‌, चाचा वप्रातिळो- 
म्यमङुवंन्‌ ।। २० ॥ 

अनु>-चुरु का निरन्तर मला करे और बाणी से उनका विरोध न करे ॥ २० ॥ 

अघ।सनशायी ॥२१॥ 

शयने झायः। “कृत्यल्युटो चह? मिति पहुलवचनात्‌ घञ्‌ । अध: 
आसनझायो यस्व स: अधासनशायों | युरुसन्निधावधघ आसीत अधरशयो- 
तेत्युक्त भवति । अध टाव्दस्य सवणदीधदछान्दस:, अपपाठो वा । तृणेषु 
प्रस्तरेपु चासनञ्चयने शिष्टाचारसिद्ध ॥ २१ ॥ 

जमुवाद्‌ शुष के निकट उनसे नीची शय्या पर ही सोते ॥ २१ || 

नानुदेश्यं भुञ्जीत ॥ २२ ॥ 

अनुदेच्य श्राद्धाथ देवतार्थं बा उद्विष्ट न मुज्ञोत ॥ २२ ॥ 

अनुवाइ--शद्व में था देवता के लिए अर्पित भोजन को न ग्रहण करे ॥ २२ || 
पथा क्षारलवणमघुमांसानि ॥ २३ ॥ 
न भुञ्जीतेत्वेव । “क्षारादीनि गृद्ये गतानि ॥ २ ३॥ 
अनुवाद--चटपटा पदाय, नमकीन वस्नु, मधु और मांस का मक्षण न करे ॥२३॥ 
भदिवास्वापी ॥ २४ ॥ 

न दिवा स्वप्यान्‌ ॥ २७ ॥ 
अनुवाद--दिन में शयन न करे ॥ २७ ॥| 
` १. करणे प्रलय इति कः पु द्र ` करणे प्रत्ययः इति क पु० ९. अस्मदराति इति ख० पु० 
२, प्रांविझूल्यं इति ख० पु० ४५ पा० सूळ ३. ३, ११३ 
४. क्षारपदार्य: आप» घ० २, १५, ११. पूजे व्याज्यास्यत्ते | 


२० आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


` आगन्धसेवो ॥ २५ ।! 
चन्दनादीनि गन्धद्रव्याणि न सेवेत ॥| २५ |] 
अनुवाद--पुगन्धित द्रव्यो का सेवन न करें ॥ २५ ॥ 
~+ क 
मंथन न चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
उपचारक्रिया केली स्पर्शो 'भूषणवाससाम्‌ । 
एकशय्यासन क्रीडा चुम्वनालिङ्गने तथा ॥ 
इत्यादेस्सव स्योपलक्षणं मैधुनग्रहणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुवाद---स भी प्रकार के मंथन सुखीं का वजन कर ॥ २५ ॥ 
उत्सन्नवलाघ: ॥ २७ ॥ 
इछाघा शोभा सा उत्सन्ना यस्य स उत्सन्नःछाघः ॥ पएवंभूतो भवत | 
"म्रक्षणादिना सुखादिकम्‌ उज्ज्वल न कुर्यात्‌ इति ॥ २७ ॥ 
अनुवाद---(सुगन्थित लेपों द्वारा) अपनी सुन्दरता बढ़ाने की इच्छा न कर ॥२७॥ 
अङ्गानि न प्रक्षालयोत्त ॥ २८ ॥ 
“विना शिरसा सुखाथमुष्णोदकादिना शरीर न प्रक्षाठयेत्‌ ॥ २य ॥ 
अनुवाद--भपने सुख के लिए (उष्ण आदि जळ से ) श्रगो को न चौचे ॥२८॥ 
प्रक्षालयीत त्वशुचिलिप्तानि गुरेरसन्दश ॥२९॥ 
यानि तु मूत्रपुरीपाधगुचिलिप्तान्यज्ञानि तानि कामं ˆ मृदाद्भिः प्रक्षालय 
यावदूगन्धो छेपश्चापैति। तदपि गुरोरसन्दर्श ५ यत्र स्थितं शुरुनेपश्यति 
तत्र । आचारयप्रकरणे गुरुपदणात पित्रादीनामपि ग्रदणम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनवाद--किन्तु यदि शरीर के अंग अपवित्र वस्तुओं (पुत्र पुरीष आदि) से डित 
हो तो (मिट्टी या जल से) किसी ऐसे स्थान में धोवे अहवा गुर उसे न देख सके ॥२%॥ 
नाप्सु इलाघमानः स्नायाद्यादि स्नायाहण्डवत्‌ प्लवेत्‌ ॥३०॥ 
स्नाने प्राप्त न इछाघमानः स्नायात्‌ । किं तु दण्डवत्‌ प्छवेदित्युक्तम्‌। 
स्नानीयं मंळापकर्षणं इलाघा; कीडा वा जले अपर आह-'अङ्गानि न प्रश्ना 
स्नानाय मळापकपण इराघा; काडा चा जल॑ । अपर आह शन्न म 
१, भूषणबाससी, इति. क० पुर २. मृत्कल्कादिना इति क० पु० 
३, स्नानसमये आमलकादिमिन झाल्येतू । इति क» पु० 
४. गुरोररुन्दशने इति क० पुण ६, मृद्वारिभिः इति खश पुर 
६, यत्र गुनः पंत्यति हघ | इति ख० पर "यत्र व्यि राइः हूति गर पु० 
७, नाप्सु डाधमानस्नायादिस्येतावदेव ख० पु० 'सूत्रम्‌ । "अधाद्िइश्तावमानो 
न स्नायात तेन ता इराधामवसन्ये?? {गो> ब्रा० पृ» १.२.) इति गोपपत्राद्गम । 


२७ आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


` अगन्थेसेवी ॥ २५ ॥ 
चन्दनादीनि गन्धद्रव्याणि न सेवेत ॥ २५ ॥ 
अनुवाद--मुगन्धित द्रब्यो का सेवन न करे ॥ २५ ॥ 
जक लि 
मथुनं न चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
उपचारक्रिया केली स्पर्शो 'भपणवाससास्‌ । 
एकशय्यासन क्रीडा चुम्वनालिङ्गने तथा ॥ 
इत्यादेस्सव स्योपलक्षयं सैधुनमहणम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुवाद्‌--सभी प्रकार के मथुभ सुखों का वजन करे ॥ २% ॥ 
उत्सन्नश्‍लाघ: ॥ २७ ॥ 
इलाघा शोभा सा उत्सन्ना यस्य स उत्सन्नशछाघः ॥ एवंभूता भषत्‌। 
"म्रक्षणादिना सुखादिकम्‌ उज्ज्वल न कूर्यात्‌ इति ॥ २७ ॥ | 
अनुवाद--“सुगन्धित लेपों द्वारा) अपनी सुन्दरता बढ़ाने की इच्छा न कर ॥२७॥ 
मङ्गानि न प्रक्षालयोत ॥ २८ ॥ 
विन्ता शिरसा सुखाथयुष्णोदकादिना शरीरं न प्रक्षालयेत्‌ ॥ रू ॥ 
अनुवाद--अपने सु के लिए (उष्ण आदि बह से ) श्रंगो को न घोवे |।२८॥ 
00. ] 
प्रक्षालयीत त्वशुचिलिप्तानि गुरोरसन्दश ॥२९॥ 
यानि दु मूत्रपुरीपाधञ्ुचिलिप्तान्यङ्घानि तानि काम ` मदाद्चिः प्रक्षालयत्त्‌ 
यावदूगन्धो लेपश्वापेति। त्तदपि गुरोरसन्दर्श ` यत्र स्थिते शुरुनेपश्यति 
तत्र | आचार्यप्रकरणे गुरुमहणात्‌ पित्रादीनामपि प्रहणम्‌_ ॥ २९ ॥ 
अनुवाद--किस्तु यदि शरीर के अंग अपवित्र बस्तुभो (पुभ-पुरीब आदि) से शिवि 
हो तो (मिट्टी या जल से) किसो ऐसे स्थान में घोवे जहाँ गु४ उसे न देख सक ॥२५९॥ 
"नाप्यु इलाघमानः स्नायाद्यदि स्नायाहण्डवत्‌ प्लवेत्‌ ॥३०॥ 
स्नाने प्राप्त न इछाघमानः स्नायात्‌! किं तु दण्डवत्‌ प्डवेदित्युक्तम्‌ । 
स्नानोयंमलापकपणं इछाघा; कोडा वा जले अपर आहे-ा अङ्गानि न प्रदो" 
१, भूषगचातसी, इति. क० पुर २. मृलल्कादिना इति क० पुर 
३. स्नानसमये आमलकादिभिन क्षाच्येत्‌ | इति कर पुर 
- ुरोरसन्देराने इति कर पु" ५, मुद्वारिमि: इति ख० पुर 
६. यजं शुक्रन पश्यतति हष) इति ख पु० “यत्र [ङ्म गु शति ग? पु० 
७. नाप्सु इडाधमानर्स्नायादित्येतावदेव छ» पु० सूत्र । “भषाद्विइश्टायमानो 
म स्नायत्‌ देन तां इदाघामवडन्धे” (गौर ब्रा» पृ» १,२.} इति गोपयग्राझणम । 


क 


क हे 


लयीते! (सू० २२) त्यासमाव्तनान्नित्यस्नानत्य प्रतिपेध: ! प्रक्षालयीत स्वझु- 
चिलिप्तानो' (सू> २९) चि न मित्तिकस्य विधिः । नाप्सु इळाघमानः स्माया? 
(स्‌०३०)दिति तत्रच इलाघाप्रतिषध इति ॥ ३०॥ 
अनवाद्‌-~जछ में शरीर को शोभा बढ़ाने के ऊपर ध्यान देता हुआ ( स्नानीय 
छोपों आदि से सफाई करते हुए या क्रीडा करते हुए ) स्नान न कर । स्नान करे भी 
तो केवल डण्डे की तरह वैर ॥ ३० | 
जटिल: ॥३१॥ 


सबौनेब केशान्‌ जटां कत्वा विभयात ॥ ३१ ॥ 
अनुवाद--सभी केशों को जटा वॉधरुर धारण करे ॥ ३१ ॥ 
शिखाजटो वा वापयेदितरान्‌ ॥ ३२॥ 

अथवा शिखामेव जदा कृत्वा इतरान्‌ केद न्‌ वापयेत्‌ नापितेन ॥ ३२ ॥ 

अनुवाद्‌-भ्रयवा शिखा को ही जरा बना कर धारण करे, शेष केशी को मुंडा 
डाले ॥ १२ ॥ 

मौज्ञों मेखला त्रिवृदन्नाह्माणस्य शक्तिविषये दक्षिणावृत्तानाम्‌ ॥३३॥ 

मुळ्ज्ञानां विकारो मोझजी । त्रिवृत्‌ त्रिगुणा । एबम्भ ता नाहणस्य मेखला 
भचति! सा च शक्तिविपये शक्तो सत्यां दाक्षिणावृत्तानां प्रदक्षिणावृत्तानां कत- 
य्या । तद्धितार्थ गुणभ्‌ तानामपि मुझ्जानाभेवेत्रद्विशेषणम्‌ ॥ ३३ ॥। 

अनवाद--ब्राह्मण की मेखला मूँज की होती है और तीन गुण बाढी होधी है यदि 
संभव हो तो वे गुण दादिनी ओर को बटे गए हों ॥ ३३ ॥। 

ज्या राजन्यस्य ॥३४॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ३४ ।। 
अनुवाद्‌--राभन्य बालक के लिए घनुष की डोरी मेखला होती है ॥। ३४] 
मोळजी वाऽयोमिश्रा ॥३५॥। 

अथवा अयोमिश्रा क्वचित्त काळायसेन वद्धा मोञजी मेखला भवति राज- 
'न्यस्य प ३५ (| 

अनुऽ-अयवा अयस्‌ के खण्ड से युक्त मूँज की मेखला भी हो सकती है ॥२२॥ 

भावीसूत्र वेश्यस्य ॥३६॥ 

अविरूणायु: कन्वर्प्रद्कतिः तत्सम्यन्धिनो उणो आध तत्कृत सूत्रे आवो 
सूत्रम । सा मेखला बेइयरय भवति ॥ ३६ ॥| 

अनवाद--वैश्य बालक की मेखला ऊन का घागा रोतो है ॥ ३६॥ 


२२ आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 
सेरी तामली वेत्येके ॥३७॥ 


संरी सीरा बाहयोक्त्ररञ्जुः। 'तामळो मूळोदसंश्चको वृक्षः तस्य त्वचा 
मथिता तामली ॥ ३७ ।। 

अनवाद-अथवा बैलों को जुण से जोड़ने वारी रस्सी (बोवा) वैश्य को मेखडा 
हो सकती दै अथवा तमाळ की छाल से वरी गई रस्सी मेखला के रूप में प्रयोग की 


जा सकती है, ऐसा कुछ आचार्यो का मत हे |! ३७ ॥ 
पालाशो दण्डो ब्राह्मणस्य नेयग्रोधस्कन्धजोऽवा' ङग्रो 
राजन्यस्य बांदर औदुम्वरो वा वेश्यस्य वाक्षों 
दण्ड इत्यवर्णसंयोगेनेक उपदिशन्ति ।]३८॥ 

पालाशो दण्ड इत्यादि गृह्यं गतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

अनवाइ--्राक्षण का दण्ड पलाश का ही, क्षत्रिय का दण्ड न्यग्रोध वृक्ष को नं.चे 
को आर निकलने बाली शाखा का हों तथा वेस ब्रहाचारी का दण्ड बदर या 
उदुम्बर का हो । कुछ आचाव विना वेण के निदेश के त्रझचारी का दणके यहीय वृश्च 
का विहित करते हैं ॥ ३८॥! 

' चात: ॥२ 
वस्यते कोपीनमाच्छाद्यते यन तद्वासः| तद्रक्ष्यते ।। ३९ ॥ 
अनवाद्‌-“वल् ( कपीन )घारण करे |! ३९ ।। 
शाणीक्षोमाजिनानि ॥४०॥ 
शणस्य चिकारः शाणी पटो । छुमा अतसी तत्या विकारः क्षामम । 
इवेतपट्टास्यवासोविशेष इत्यन्ये । अजिनं यस्य कत्यचिन्मध्यस्य पञ्योः । 
त्रंप्येतानि वणाङुपूर्व्येण बासांसि ॥ ४० ॥ 

अनुवाद--वर्णों के क्रम के अनुसार कोपीन बछ सन का, मततो का अववा 

किसी पवित्र पञ्च का चर्म दो || ४०॥ 
कापायं चेके वस्नमपदिदान्ति ॥४३॥ 

एके आचार्या वख त्वघोधायमपदिशन्धि । वस्त्र कापासम्‌। तच कापाय॑ 

कपायेण रक्तम्‌ । ब्राह्मणस्यत्यर्धाउम्बत । इतरयो वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ ४? ॥ 
इत्यापस्तन्वधमासत्रे मथसमरने 'विताचा काण्ड से २२ 
-कुछ आचाय ब्राह्मण का अपो वरू कापाय रंग का विदित करते ह शश 


१. तमालादण तमालसंशो वृद्यः तप्प» इति घ० पु० 
२. अवाष्ग्र ०? इति क० चुर ३. आप» ग्र० ११, १५० 


पथम, मझ्त- २३ 


माञ्जिएं राजन्यस्य ॥१॥ 
मज्जिएया रक्तं माञ्जिएम्‌ ॥ १ ॥ 
अनवाद--क्षत्रिय ब्रह्मचारी का बश्च मीठ से रंगा हुआ होते ॥ १] 
हारिद्रं बश्यस्प ॥ २ ॥ 


हरिद्रया रक्त हारिद्रमू ॥ २ ॥ 
अनुवादस्य का बश्च हल्दी से रंगा हुआ हो ॥ २ ॥ 
हारिणमेणेयं वा कृष्णं ब्राह्मणस्य ॥३॥ 

एतान्मुत्तराचाण। 'बस्ताजन' भात चक्ष्यसाणत्वात्‌ इहाप्यलिनमिति 

त । आंजनसुत्तरमुत्तरये' त्युपनयन यदाजनमुक्त धायं तद्वारेण त्राह्मपस्य 
हरिणो मृगस्तस्य विकारः हारिणम्‌ ! ऐणेयं वा क्ष्णम्‌ | एणी मृगी तस्या विकार 
ऐगेयम्‌ । "एण्या ढञ्म्‌। दिविधा एण्यः कृष्णाश्व गोराश्व । अतो विशेष्यत्ते- 
कृष्णमंणेयमिति । ३ ॥ 

अनुबाद आझण दारा धारण पकेया जाने वाळा चम इरिण का हो अथवा काले 
रंग की मृगी का चर्म हो ॥ ३ |! 

अस्मिन्‌ पक्षे विशेषमाह 

कृष्णं चेदनुपस्तीर्णासनश्ायी स्यात्‌ ॥ इ] 

कृष्ण चेट्रिभयात्‌ न हारिणं ततस्तस्मिन्नुपस्तीण नासोत, न च शयोत । 
अयं तावदशेः । झव्दनिवाह * स्त्वधासनश्षायी त्यत्र कृत्तः ॥४॥ 

अनुवाद--य्दि काले रंग का चर्म घारण करे तो उसे बैठने या सोने के लिए. 
भूमि पर न चिछावे ॥ ४ ॥ 

रौरवं राजन्यस्य ॥५॥ 

रुरुविन्दुमान्म्रगः ॥ ५॥ 

अनुचाद्‌-_क्षविय द्वारा धारण किया जाने बाला चर्म रुरुगूग (घन्बेबाले मुग) 
का हो! ५॥ 

वस्ताजिनं वेश्यस्य ॥६॥ 


छागः ॥ ५ ।। 
अनचाद- बै इय का ऊपर पहनने वाला चर्म बकरे का होवे ॥ ६ ॥ 
विक सावव[णकम्‌ ॥७॥ 
अचिरूणायुः। स॒ एवाऽऽचिकः। तस्य चर्माशविक, तत्सवेपासेच 
वणानाम्‌ । अस्य द्ारिणादिभिर्विकल्मः ॥ ७॥ 


भ्र 


EM रियालमा 


१. साप २२ १३, ११, बे. पा» सुट ४. २. ५९, ३, आप? घ+ १,२,२१. 


२४ आपस्तम्वधमंसूत्रमू 


अ०---अयवा सभी वर्णो के लिए भेड़ का चम हो ॥ ७ ॥ 
वृस्वलश्य ॥।॥। 
अयमप्याविक एव । प्रावरणमंव सर्वेपांम ॥ ८ ॥ 
अनवाद--ओंदने का वन्न भी सबके लिए मेड़ के ऊन का बना हो || ८ |] 
कापाय च के वस्नमुपदिशन्ती' त्यारभ्य वासांस्यज्ञिनानि च विहितानि । 
तत्र कामवशेन विशेषमाह-- 
व्रह्म वृद्धिमिच्छत्तजिनान्येव वसीत, क्षत्रवृद्धिमिच्छन्‌ 
वक्षाण्येव, उभयवृद्विमिच्छन्तुभयमिति हि 
ब्रह्मणम्‌ ॥९॥ 
ब्रद्मवृद्धिः ्राह्मणव्रृद्धिः क्षत्रियवृद्धि: ॥ ९ ॥ 
अनवाद्‌--ग्रह्मशक्ति की वृद्धि चाइने वाला केवल अजिन ही धारण करे । क्षत्रिय 
की शक्ति की बृद्धि चाहने बाला वों को ही घारण करे) दोनों की बृद्धि चाइने वाला 
चर्म तथा वस्त्र दोनो को धारण करे । ऐसा ब्राह्मण का वचन है ॥९॥ 
अथ स्वपश्षमाह-- 


अजिनं स्वेवोत्तरं धारयेत्‌ ॥ १४॥ 


उत्तरमुत्तरीयम्‌ । तदीजिनमेच घारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अनवाद--किन्तु उत्तरीय के रूप में केवल चम ही घारण करे |) १० ॥ 


अनृत्तदर्शी ॥११॥ 
नुश न पद्येत ॥ ११ !| 
अनुवादस्य न देखे ॥ ११ ॥ 
सभा: समाजाश्चाऽगन्ता ॥१२॥ 
धृतादिस्थाने सभा। उत्सवादिपु समवायः समाजः। तास्सभास्समा- 
जाँच अगन्ता ताच्छील्येन न गच्छेत्‌ | यदच्छया गमने न दोपः ॥ १२ ॥। 
अनुवाद--यूताद की सभा में या उत्व आदि की मॉइनमाड मन 


नादे ॥ १२ ॥ 


१, अप्र गोपवद्राहणस्य प्रथमप्रपाठकस्प द्वितीयां कण्डिका द्रएब्या | 

२, इमे नियमा गोपथबाझणे विद्विताः '*नोषरिशायी स्यान्न गायनो मतमो म स- 
रणो न निष्ठीवेत्‌ यटपरिशायी मवत्यमीचणं निवासा जायन्ते, यदूगायनो भवत्यभोदणश 
आउ न्दान्‌ घावन्ते, यम्नतनो मवत्यमोदणदयः प्रवान्मि्रन्ते, यत्सरणो भवत्यमीचणश 
प्रभास्यविद्यवन्ते, यन्मिशीवति मध्य एव वदात्मनो निठोरवि? इति | गो बा» १,२. ७ 


अभन्नः प्रश्‍न: न 


अज नवादशीलः ॥१ ३॥ 
जनवादः परिवादः छोकवाती वा, तच्छीलो न स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
अनुवाद--परिवाद या लोकवार्ता की आदत न डाले ॥ १३ |] 


रहश्शोलः ॥१४॥ 
सति सम्भवे रहःशील: स्यान्‌ ॥ १४ ॥ 
अनुवाद्‌-गम्मीर तथा एकान्तशील रहे || १४ || 
गुरोरुदाचारेष्वकर्ता स्वेरिकर्माणि ॥ १५॥ 

थेषु प्रदेशेप ग़रुरुदाचरति पौनःपुन्येन चरति तेषु स्वैरिकर्माणि मेत्रप्रसा- 
धनादीनि न कुयोत्‌ ॥ १५ ॥ 

अनवाद--जिन स्थानों पर गुप पायः आते-जाते हों वदा अपने सुख का कोई 
कार्य न करे ॥ १५! 

ख्ीमिर्यावदर्थंसम्भाषी ॥ १६ ॥ 

सोभिस्सद यावत्पयोजनं ताचदेच सम्भाषेत । न प्रसक्तानुप्रसक्तमति- 
चिरम्‌ 'वलवान्द्रियमासों विष्ठांसमपि कपवी'ति । अतिवाळाभिरतिवृद्धामित्व 
न दोष: ॥ १६ ॥ 

अनुवाद--ज्ियों से उतना ही बातचीत कर जिदना प्रयोजन हो । 

टिप्पपो--इरदच की व्याज्या के अनुसार अत्यन्त अल्पायु तथा अत्यन्त वृद्धा के 
सांथ वार्तालाप में दोष नहीं है ॥ १६॥ 


मृदु--॥ १७ ॥ 
क्साचान्‌ ॥ १७॥ 
अनुवाद--श्वमाशौछ हो ॥ १७ ॥ 
शान्तः ॥ १८ ॥ 


इन्द्रियाणामसदह्विपये प्रवृत्त्यभावः शमः तट्रान्‌ यान्तः ॥ १८ ॥ 
अनचाद--इन्द्रिया को अनुचित विषयों से नियन्त्रिव रखे ॥ १८॥ 
५ ल दान्तः ॥ १५ ॥ 
अप ब्‌ आए ह 
वाहतपु कमंरवग्लानदंमः । तद्वांन दान्तः ॥ १७ ॥। 
अनुवाद--अपने कतव्यपालन में ठत्पर रहे ॥ १९ ॥ 
| छीमान्‌ ५ २० ॥ 
हालज्ना वङ्गान्‌ ॥ २० ॥ 
अनवाह--लज्जाशील ही ॥ २० ।। 
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१, यावख़योजनमेव, २, मन्‌. स्व. २, २१५. 
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दढधृतिः ॥ २१ ॥ 
छट क तेक क 
द्धे नष्ट मृत वा घृतावेचावस्थितः स्यात्‌ न हृष्येत्‌ न वाविधोदेत ॥ २१ ॥ 
अनुवाद धैय या आत्मसंयम से युक्त शो || २१॥ 
अग्लास्नः ॥ २२ ॥ 
उत्साइसम्पन्नः । ` ग्लाजिस्थश्च सस्नुः? । अन्ना नुस्चारः छान्दसो 
जनवाद--5 त्साहतम्पतन्न ह २ २ "जा न्द्सो पपाठो पा 
अक्रोघनः ॥ २३ ॥ 
न कस्मेचिदपि कुप्येत्‌ ॥ २३ | 
अनुवाद--किसी पर भी क्रोध न करे |। २३ ॥| 
अनसूयु: ॥ २४ ॥ 
पराब्युद्यानुसन्ताप: असूया । तच्छोछो न स्यात्‌ ॥ २४ || 
अनुचाद्‌-दूसरे के अभ्युदय पर जलने वाळा न होवे | २४ | 
सव लाभमाहरन्‌ गुरवे सायं प्रातरमत्रेण भिक्षाचय चरेद्धि- ` 


क्षमा णोऽन्यत्राऽपपात्रेम्योऽभिशस्ताच्च ॥ २५ ॥ 

अपपात्राः प्रतिलोमजा रजकादयः। अपगतानि हि तेपां पात्राणि पाका- 
यर्थानि चतुभिवेणेस्सह । अभिशस्तान्‌ वक्ष्यति अथ पतनीयानी? त्यादिना । 
तानुभयान्‌ वजयित्वा अन्यत्र भिक्षेत । तत्र भिक्षमाणस्सच लाभं यञ्च यावश्च 
ळव्धं गोहिरण्यादि तत्सवं ` ममायया गुरवे आइरेत्‌। एवमहरहः कुर्वन्‌ सायं 
प्रातरमत्रेण | हस्तादिना मिक्षाचयं भिक्षाचरणं चरेत्‌ कुयात्‌ । "साय प्रात” 
रिति वचनान्न सायं गृहीतेन प्रातराशः, नापि प्रातर्ण हीतेन सायमाशः ॥२५॥ 

अनुवाद्‌--सभी प्राप्त वस्तुओं को गुरु के पास लावे, भि्ापात्र लेकरप्रावः भौर 
सायं भिक्षादन करे, आयो. फे सम्बन्ध के लिए अयोग्य निम्नवर्ण के पुरुषों और 
अभिधप्तों को छोड़कर करीं से भिक्षा ग्रहण कर सकता है ॥ २५॥ 

अथ भिक्षाप्रत्याख्यानं निन्दितुं प्राह्मणमाकृप्यते-- 

्रोणां प्रत्याचक्षाणानां समाहितो ब्रह्माचारोष्टं दत्तं हुतं प्रजां 

पशून्‌ ब्रह्मव च॑समन्नाद्यं वृद्धे । तस्मादु ह वे ब्रह्मचारिसङ्धं चरन्तं 
न प्रत्याचक्षीतापि हेष्वेबंविध एवंत्रत: स्यादिति हि’ ब्राह्मणम्‌ ॥ ₹६॥ 

१, पा. सू. २. २. १३९. २. अमाययेति. नास्ति क. पु. सव मादाय इति ग, प. 


१. ते देवा अवुवन्‌ ब्राह्मणो वा अवं ब्रह्मचयं चरिष्यति ब्रतास्मै भिक्षा इति यरह- 
पतिद्रेते चहुचारी गइपल्या इति किमस्या वृज्ञीवाददत्या इति, इष्टाएूतधुकृतद्रविणमव- 


प्रथम, मशन. ७ 


व्याख्यातः समाहित: । समाहितो ब्रह्मचारी यामिः खीभः भिक्षमाण 
प्रत्वाख्यायतते यते तासां प्रत्याचक्षाणानां ख्रोणामिष्टं यागरजित धम, वृङक्त आच्छि 
नत्ति. यस्मादेवं तस्मान्‌ त्रह्मचारिसङ्घ चरन्तं न प्रत्याचक्षात। उ ह वा 
इति निपाता बाक्याळङ्काराथोः। अपिशब्दो कदाचिदित्येतमथ द्योतयतः । 
एपू सद्वोभूतपु नर्मचारिषु कदाचिदेवंविधः समाहित एवत्रतः अथ ब्रह्मचर्यी- 
विध” ररत्यारभ्य यान्युक्तांन तद्ान्‌ जह्मचारा स्यात्‌ ।' सम्भाचर्न ङः । 
सम्भ॑वेत्‌। तस्मान प्रत्याचक्षीतेस्येवं ब्राह्मणं भवतोति ॥ २६॥ 

अनवाद -एक ब्राझण में कहा गया ऐ: समाहित ब्रह्मचारी भिक्षा न देने वाली स्रिया 
से दान, हवन से उत्पन्न पुण्य को, उनको प्रज्ञा, पद्मुओं, उने छुछों की बिद्या को, अन्न 
को छीन लेता है । अतएव ब्रह्मचारियों के समूद को भिक्षा दिये विना वापस न कर, क्‍यों 
कि उनमें उस प्रकार का नत पालन करने बाला बह्मचारी भी हो सकता है ॥ २६ |] 


नानुमानेन भेक्षमच्छिटं रश्श्नतास्यां तु ॥ २७॥ 


मिक्षाणां समूहो भेक्षम्‌। न तलिङ्गाभासेनोच्छिपए्ँं मन्तव्यम्‌ | 
तह श्रताभ्वासेच । दृष्टमात्मनः प्रत्यक्षम्‌ । श्रतमाप्रोपदेदाः। ताभ्यामंब 
तठुस्छिप्रमवगन्तव्यम्‌। अयमंशाः प्राप्ानुबादोऽपूथमं्च विधाहुम्‌। यथाः 
नालुवपर करोति, अपि वोपांध्वळुबपटकुयात इति ॥ २७ ॥ 
अनवाद--मभिक्षा को देखकर ही उसे अनुमान से उच्छिष्ट नही समझ लेना 
चाहिए अपितु देख कर अस व्यक्ति के उपदेश से हो उसे उच्छिष्ट समझना 
चाहिए || २७ || 
"भवत्वूवेया ब्राह्मणो भिक्षेत ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणो अहझचारी भवत्पूर्यया बाचा भिक्षेत भिक्षां याचेत-*भवति 
भिक्षां दृहो'ति ॥ २८ ॥ 
अन्‌०-ब्राझणत्र्चचारी भिक्षा मॉगते समय "अवति? का प्रयोग पहले करे ॥२८॥। 
भनन्मध्यया राजन्यः ॥ २९ ॥ 
भिक्षा भवति देहो”ति राजन्यो भिक्षेत ॥ २९ ॥ 
न्ध्यादिति, तस्मात्‌ बरह्मचारिणेदधरहभिशक्षां ग्रहिणीमामेयुरिष्टा द्रविणमवरुम्ध्या 
दिति? इति गोपथब्राह्मणम्‌ ( गोऽ ब्रा १, २, ६. ) 
सम्भाबनायां लिङ, इति. ख० पुग 
२. आप, धो, १३. १४. ६. १०, सोमयागे पात्नीबतम्रहे प्राप्तस्याप्यनुवषडकार- 
निषेधत्य उपांश्वतुबषद्कारविघानाथ नानुवधट्करो तीत्यनुश्रादः । 
३. इचः सूत्रजयम् किकृत गर पुस्तके । 
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अनुवाद-ऱक्षविय मध्य में मवति’ शब्द का प्रयोग करे |। २९ ॥ 
भवदन्त्यया वेश्यः । ३० || 
' 'भिक्षां देहो भवतीति ॥ ३० ॥ 
अनवाद्‌--वेश्य अन्त में मवति’ संबोधन का प्रयोग कर ॥ ३० ॥। 
सवे छाभमाहरन्‌ गुरव, इत्युक्तम्‌। अथाऽऽहतं कि कतंब्यमित्यत आह-- 
तत्समाहृत्योषनिधायाऽचार्याय प्रब्र्यात्‌ ३१ ॥ 
तत्‌ भैक्षं समाहृत्य समीपे निधायाचायांय प्र्रयात्‌-इदमित्थमाह्ृतमिति३ 
अनुवाद भिक्षा लाकर गुरु के समीप रखकर उनसे निवेदन करे ।,३१॥ 
तेन प्रदिश भुञ्जीत ॥ ३२ ॥ 
तेन ह्याचार्येण प्रदिष्टं सौम्य त्वमेष भुङ्क्वेत्युक्त भुञ्जीत ॥ ३२॥! 
अनवाद उनके द्वारा आदेश पाने पर भोजन करे ॥ ३२ ॥| 
विप्रवासे गुरोराचायंकुलाय ॥ ३३ ॥ 
थदि गुरुविप्रोपितोऽसन्निहितः स्यात्‌ तत्‌ आचारयोकुछायाऽऽचाय्य यस्कुछ 
भार्योपुत्रादि तरमे रयात्‌ । तेन प्रदिष्टं सुज्ञीत ॥ ३३ ॥ 
अनुवाद--यदि शुरु कहीं आइर गये हों तो उनके बुझ के सदस्य (पत्नी या पुन) 
को प्रात भिक्षा अपित करं ॥ ३३ ॥ 
तेविप्रवासेऽन्येभ्योऽपि श्रोत्रियेम्यः ॥ ३४ ॥ 
तेस्वकुल्येस्सह गुरोः विप्रयासे अन्येभ्योऽपि “^श्रोन्नियेभ्यः पन्र्यात्‌ । 
तेः प्रदिष्टं सुज्जीतेति विपरिणामेनान्वयः। गौतमोऽप्याहः “असन्निधो तद्भा- 


कु हित. 
यापन्रसब्रद्मचारि भ्यः? इति ।] ३४ ॥ _ 
अनुवाद--यदि गुरु अपने परिवार के सदस्योके साथ अन्यत्र गये हों तो दूसर 


भोजियों को अपिंठ करें ॥ ३४॥ 
नाऽऽत्मप्रयोजनश्चरेत्‌ ॥३५॥ 
आत्मा प्रयोजनं प्रयोजकः यम्य स आत्मप्रयोजनः। एवंभुतो भिक्षा 
न चरेत्‌ आत्मार्थं न घरेदित्यर्थः। अस्य॒ प्रयोजनं यदा श्रोत्रिया आम 
न लम्यन्ते तदा? 'प्रोपितो भैक्षादग्नी कृत्वा भसुक्षीते!ति बक्ष्यामाणमप्रो पितेडपि 


यथा स्वादिति ॥॥ २० १। | 
अनवाद केवल अपने लिए मिक्षाचरण न कर | 


१. धोत्ियवदार्थः आप, घ. २. ४. ६, सूत्रद्रटव्यः | २. गौ» ध० २. ४%. 
३, आप» धन १. २. ४% 
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टिप्पणी--च्याख्याकार ने स्पष्ट किया है कि यदि श्रोत्रिय भी उपडन्ध नदी तो 
अग्नि में भिक्षा का अंश अर्पित करके भोजन करे ॥२५] 


भुक्त्वा स्वयममत्र प्रक्षालयीत ॥ ३६ ॥ 
अमत्रं मोजनपात्रम , सुक्त्वेति सन्निधानान्‌। तत्स्वयमेव प्रश्नालयीत 
प्रक्षाळयेत्‌ । मिक्षापात्रस्य त्वन्येन प्रक्षाछने न दोपः! उभयोरपि पात्रयोग्- 
ह्णमित्यन्ये ॥ ३६ ॥ 
अनयद मोचन करने के बाद सयं दी मोजनपाज को साफ करे ॥|३६॥ 
न चोच्छिएं कर्यात ॥ ३७॥ 
यावच्छक्नोत्ति भोक ताचदेच आओजनपात्रे कृत्वा भुञ्जीत ॥ ३७ ॥ 
अ८-— उच्छिष्ट न छोड़े । जितना भोजन कर सके उतना ही ग्रहण करे ॥३५७॥ 
अशक्तो भूमी निखन्तेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भोजने प्रब्ृ्तो यदि तावद्धोछु न सक्मुयात्‌ तदा तदञ्ञं भूमा 
निखनेत्‌ ॥ ३८ |! 
अनवाइ--यदि अपने भोजनपात्र में लिये गये सम्पूण भोजन को न खा स्के तो 
बचे हुप अंश को भूमि सें गाइ दे ३८ 
अप्सु वा प्रवेशयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अप्सु प्रक्षिपित्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनुवाद - अथवा उसे जळ में फेक दे ३९) 
अर्याय वा पर्यवदष्यात्‌ ४ ४० ॥ 
खायखें बर्णिकः तस अनुपनीताय पयघदध्यात्‌ सवमे करिमन्पात्रेऽय धाद 
तत्समीप भगो स्थापयेन्‌ ॥ ४० ॥ 
अनवाद--अथबा उसे पक एक पात्र में रसकर तीन ब्ों के किसी ब्यक्ति के 
पास, जिसका उपनयन न हुआ हो, रख दे ॥४०॥। 
न्तथिने वा शूद्राय |! ४१ ॥ 
अन्तनसम्तथिः सौषस्यफ्रदीति । त्रोद्यादित्दादिनिः | उन्तर्धी दास: ¦ 
अन्तर्हितं हि तस्य शुदत्वम, आशौचपु स्वामितल्यस्थात्‌) प्रकरणादाचार्च- 
श्यति गम्यते । आचार्यदासाय चा झूदाय पर्थवदध्यातू ॥ ४१॥ 
अनवाद~ अथवा भाषाय के दास झद्र के समीप रख दे ॥४१!| 
प्रोपितो भंक्ष्यादग्नी कृत्वा भुञ्जीत ॥ ४२ ॥ 


२० आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


यदि शिष्य आचार्याथेमास्माथ वा प्रोषितः स्यात्‌ तदा भैक्षान्‌ कित्रिदा- 
दायाग्नौ कृत्वा प्रक्षिप्य शेप मुञ्जीत श्रोत्रियाणां सद्भावे असद्भावे च । ‘अन्धे 
भ्योऽपि श्रोत्रियेभ्य?' इत्येतन्न भवति । यदि स्यात्तत्रवायं ज्र या त्तदभावे- 
ऽग्नी कृत्वा सुञ्जीतेऽति। यद्यपि तत्राचार्यस्य प्रवास: प्रकत; तथापि न्यायः 
साम्याच्छिष्यस्यापि विप्रवासे भविष्यति ॥ ४२ ॥ 

अनुवाद्‌--यदि शिष्य अपने काय से या गुरु के कार्य से यात्रा पर ददो तो मिक्षा 
म॑ प्राप्त अन्न का अंश अग्नि हवन करके भोजन करे | 

टिप्पणी--यदद नियम उस समय भी लागू होता है व श्रोबिय भो न मिले | 
अग्नि ब्राह्मण बण का देवता हट अतः वह गुरु का स्थान ग्रहण करता ह ॥४९॥ | 

अथ ब्रह्मचारिणो यज्ञं निधातुं हविरादीनि सम्पादयति-- 

भेक्षं हविषा संस्तुतं तत्राऽऽचार्यो देवतार्थं ॥ ४३ ॥ 

भैक्षं हविप्येन संस्त॒तं कीर्तितम्‌ । तत्र तरिमन्‌ हविषि आचार्यो देवतार्थे 
देवताकाय तञोत्यथेत्वात्तस्य ॥ ४३ ॥ 

अन॒वाद--मिक्षा को यज्ञीय अन्न कहा गया है और उसके लिए गुरु 


देवद है ॥४२॥ 
भाहवनोयाथ च ॥ ४४ ॥ 


तस्य जाठराग्नो हूयमानत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन॒ुवाद--आचार्य आइबनीय अग्नि का स्थान रहण करता दै ] (मानो उसकी 
जठराग्नि में इवन ही किया जाता है) ।।४४॥ 
तं भोजयित्वा ॥ ४५ ॥ 
इति प्रथमप्रइने तृतीया कण्डिका । 
अनुचाद--उसे भिक्षा का एक अंश लिलाकर ॥४५॥ 
यदुच्छिप्गै प्राइज्माति ॥ १ ॥ 
अनुवादेपु सर्वत्र विधिः कल्प्यते । तं भोजयेत्‌ । भोजयित्या सस्योन्छि्ट 
प्राइनोयात्‌ प्राइनाति। अकारोऽपाठइषछन्दसो वा, 'शादि'ति चुम्वप्रति- 
पेधात्‌॥ ४५ ॥ १ ॥ 


अनवाद--(ग॒रु को दिलाने के बाद) जो उस्छिए बचे उसका मोजन करे ॥१॥ 


हविईच्छिएमेच तत्‌ ॥ २॥ 
इडाभक्षणादिस्थानीयमित्यथः॥ २ ॥ 
१, इत्येतत्वन्न न भवति, इति ख० पु० 


२२ आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


श्रतिह चलोयस्यानुमानिकादाचारात्‌ ॥ ८ ॥ 


अनुमानाय प्रभवतोत्यानुमानिक:। आचाराद्धि श्रतिः स्प्रतिवोऽनुभी- 
यते। वस्मादानुमानिकादाचारासध्यक्षश्वतिवलीयसी । तद्विरोधे त नानुमातं 
शकयतं,' अनुमानमवाधितम्‌! इति न्यायात्‌ । एवं च ज्वता त्रह्यचरिण 
क्षारछवर्यादिप्रतिपंध: प्रत्यक्षत्राह्मणमूल इति द्शितं भवति। यदूयपि क्षारा- 
दिप्रतिषधश्रुतरुच्छिटव्यतिरिक्को विपयः सम्भवति तथापि सङ्कोचोऽपि तस्या 
अविरीपम्रवृत्ताया आनुमातिकादाचारादयुक्तः || ८ ॥ 
अ०~~भति का नियम प्रचलित आचार को अपेक्षा अधिक प्रामाणिक होता 
है, जित आचार से भुति के किसी अंश का अनुमान किया गया है । 
रिप्पणी--आनुमामिक का अथ हे, अनुमान)य प्रभवति इति भआनुमानिकः | 
थेति या स्मृति के किसी अंश के अस्तित्व का अनुमान आचार से हो किया आवा 
है । किसी ऐसे अति या स्मृति का अनुमान नहीं किया जा सकता जो आचार के 
बिपरीत है क्योंकि उस स्थिति में अनुमान प्रत्यक्ष का ही विरोधी हो जायगा । 
आपस्तम्ब का प्रयोजन यही दै कि क्षारलवण आदि के प्रतिषध का नियम ब्राह्मण 
ग्रन्थ में है ॥८॥ 
ननु परस्परविरुद्धा अपि श्रतय उपळभ्यन्त` "गृह्णाति, न गृद्वाती'ति। 
वस्किमाचारात्‌ सङ्कोचिका श्रतिनाचुमीयत ? अत आद 
दश्यते चापि प्रवृत्तिकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
च थद्ययमाचारोऽग्रह्ममाणकारणः स्यात्‌ | शुद्यत तु तत्र कारणम्‌ ॥९॥ 
अनवाद--इस नियम के विषय में, इस प्रकार को प्रदृति कारण दिखाई 


पड़ती दै । 
टिप्पणी--यद्यपि जिस नियम के अन्तर्गत क्ष|रख्यणमधुमांस का वर्जन किया 


गया है वह उन्हीं का निर्देश करवा है जो उच्छिए नदो ई, वथापि आचार क 
आधार पर यह कहना गलत होगा. कि इस नियम को उच्छिर के क्षारलवणादि के 
विषय में नदीं समझना चादिए । इस प्रकार के श्रुति का अनुमान आचार के विपरीत 
होगा] उपर्युक्त कयन भी तभी ठोक होता. जब निषेध करने का कोई कारण नहीं 
होता । किन्तु निषेध के लिए कारण है और यह है प्रदधि ॥९॥! 

१, अमुमानमाधिव ईत न्यायात्‌, इति. कश 

२ अविरात्रे पोडशिन रहति इति शतिम्यामेुस्मिन्गेवाविरात्रसंह्याके ज्ये पिशेमे 
पोडशिसंशस्प ्रदशस्य मरदणा्रइणयोः परस्रविरुदयोविधानात्‌ वयोरपि भृत्योः परत्र 
विरोधादिठि भावः । उलूखढाञ्गर उपर्यासेचनबान्‌ पाधरविशेषो प्रदः । सदिस्वृउनि- 
मिदो अइविरोपष्बोड ती । वस्य सोमरसेन पूरणं महणम्‌ । 


पय. झा. गाथगगग््सम््य् 
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२४ आपस्तम्वघमसूत्रम्‌ 


पत्नशङ्कया । अपर आह--आत्मनस्समिदाधानाथे' मेधोहरणमिति । उक्त 
गृह्म--`एवमन्यस्मिन्नपि सदाऽरण्यादेधानाहृत्य । इति । वदनुवादेनाधोनिधानं 
चिधीयते इष्टार्थमदष्टादृष्टाथं वेति ॥ १४ ॥ 

अउुचाद्‌--प्रतिदिन बन से ईघन लाकर भाचायं के घर में नोचे रखे । 

टिप्पणी--नीचे रखने का कारण यइ हो सकता है कि कहीं आचार्य फे यहाँ 
छोटे बच्चों के ऊपर न गिर जाय | कुछ आचायों का मत है कि शिष्य द्वारा टाया 
गया इधन गास अपने काम में न लावे, अपितु शिष्य के दैनिक अग्निकर्म के लिए ही 
उसका प्रयोग हो । ग्रह्मवून म॑ देनिक मग्निकम का विधान किया गया है || १४॥ 


नास्तमिते समिद्धारो गच्छेत्‌ ॥ १५॥ 

अस्तमित आदिस्ये समिध आहत न गच्छेत्‌; चोरन्याघादिसम्भवान्‌ । 
“समिद्धार इति अण्‌ कमणि चे” ति तुमर्थऽणप्रत्ययः ॥ १५ ॥ 

अनुवाद सर्य के अस्व हो जाने पर समिध छाने के लिए न जावे ॥१4॥ 
असिमिध्वा परिसमूह्य समिघ भादध्यात्सायंप्रातयथोपदेशम्‌ ॥१६॥ 

परिसमूदनं परितो मार्जनम्‌ । विप्रकीणस्याग्मे' रेकीकरणमित्यन्ये । 
यथोपदेशं यथा गृह्य उक्तं तथा समिध आदध्यात्‌! गृह्ये विहितमपि स- 
समिदाधानं विधीयते सर्वाचरणार्धम्‌ । सायं प्रातरित्यादिकान्‌ विशेषान्‌ वक्ष्या- 
सीति च ॥ १६॥ 

अनुवाद--अग्नि जलाकर, उसके चारो ओर की भूमि साफ करके, गहमसूत्र में 
उक्त विधि से सायं-प्रावः समिघों का आघान करे ॥ १६ ॥ 

सायमेवाऽरििपूजेत्येके ॥ १७ ॥ 

एके आ चार्यास्सायमेवाग्निपूज्ञा कार्या, न प्रातरिति मन्यन्ते॥ १७ ॥ 

अनुचाद्‌--कुछ आचायों का मव है कि अग्नि कौ पूजा केवळ सापंकाळ 
करनी चादिए ।। १७।। 

समिद्धमग्नि पाणिना परिसमूहेन समूहन्या ॥ (८ ॥ 
सामिदाधाने समिद्धमग्नि पा णिनेव परिसमूहेत्‌ $ न समूहन्या ¦ समृहनो 


सम्माजनी दर्भनिर्मिता वेदाकृतिः, आचारात्‌॥ १८ । व 
अउचाद्‌ ~अग्नि को जछाकार, जळती अग्नि के चार्रो ओर भूमि झथ से साफ 


छरे, समूइनी ( दभ की माजनी ) से न साफ करे ॥ १८॥ 
प्राक्तु याथाकामी १९ ॥ 


१, इध्मादरणं इति क० ख० पु २. आप० गू० ११५ २२. 
३, पा० सू० ३. ३. ईर, ४. राशीश्रणमित्यन्ये शति ख° १० 


३६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


टिप्पणो--यद्यपि पहले यह नियम कहा जा चका है कि दिन में न सोवे। इस्त 
सूत्र से यह विविक्षित है कि रात्रि को भी जब तक गुरु बगे हुए हों तव तक 
सोबे ॥ २२ ॥ | 
भथाऽहरहराचाय गोपायेद्धर्माथ॑युक्ते: कमेभिः ॥ २३ ॥ 
अथ स्वप्नस्य प्रकृतत्वात्‌ स्वप्नान्तरं ब्राह्म महत उत्थायेत्यथः । अहरह 
नित्यमाचायं गोपायेत्‌ रक्षेत्‌ । किं दण्डादि गृद्दीत्वा ? नेत्याह-घर्मार्थ युक 
कर्मभिः । धमेथुक्तानि कमोणि समित्कुशपृष्पाहरणादीनि, अर्थयुक्तानि 
युग्यघासाहरणादीनि ॥ २३ ॥ 
जगने के बाद प्रतिदिन धर्माथ कर्मी से गुरु की रक्षा करे अर्थात्‌ सहायता करे | 
टिप्पणी--धर्मार्थ कर्म से तात्पय है समित्कुञ्चपृष्पदरणादि ) २३ ॥ 
(२) स गुप्त्वा संविशन्‌ बूया 'द्वमगोपायमाजुगुपमह, मिति ॥२४॥ 
सर ब्रह्मचारी धर्माथयुक्तः कमंभिर्याबदुत्थानात््‌ यावदस्य संवेशनात्‌ 
एवमाचाय गुप्त्वा संविशन्‌ शयनं भजन्‌ *'धमंगोपायमाजूगुपमह” मितीमं 
भन्त्रं ध्यात्‌ । धम्‌ गोपायतीति घमंगोपायः आचायः तमहमाजू गुपमाभिमु 


ज्येन रक्षितबानस्मि, इदानीं तु संविशामीति मन्ताथः 
अपर आहहे धर्मे सा सां गोपाय रक्ष यस्मादहं , आजृरुपमदमाचाय- 


मेतावन्तं काळमिति ॥ २४ ॥ 
अनुचाद--इस प्रकार गुरु की सहायता करने फे बाद शयन करने के लिए जाते 


ममय घसगोपायमाजगुपमहम्‌ , सन्त्र कहे । 

दिप्पणी-धर्मगोपाय-धर्म की रक्षा करने वाला, गुरु । इतकी दूसरी ब्याख्या 
इस प्रकार की जाती है, दे धर्म, मेरी रक्षा करो, मैंने गुरु की रक्षा को है ॥२४ 
प्रमादादाचार्यस्य बुद्धिप्रव वा नियमातिक्रमं रहसि बोधयेत्‌ ॥२५॥ 

प्रमादोऽनवधानम्‌ । प्रमादात्‌ बुद्धिपूव य अघायेस्य घा नियमातिकभरतं 
रहसि वोधयेत्‌। इत्थमयं नियमः पूज्यपाद रतिक्रम्यत्ते इति ॥ २५ ॥ 

अनुवाद्‌--यदि गुरु भानबूझ कर अथवा प्रमाद से नियम का उल्लंघन कर तो 
उसके विषय मे एकान्त में ध्यान दिलावे ॥ २५ ।] 

भनिवृत्तौ स्वयं कर्माण्यारभेत ॥ २६ । 
१, एसां इरणादीनि इति घन्पु० | 
२. “स यदइरद्वराचायकुलेऽमुछते सोऽनुदाय ब@्ूयात्‌-घमंगुप्ो मा गोपायेति 


धमो हैनं गुप्तो गोपायेति” इति गोपथब्राहणम्‌ (गो. मो १, २. ४.) 
३, म्याय्दादुत्यानान्म्यास्यान्च संवेशनात्‌, इति क० छ० पु० अः्वायात्‌''* दन्या- 
व्याध" इति, ड० पु» ४, यात्रदुपाच एयायं मन्त्रः | 


प्रथसः प्रश्‍न: 9 


यदि बोधितोऽप्याचायस्ततो न निवतते, ततः स्वयमेव तस्थ कतेव्यानि 
न्रह्मयज्ञादीनि कर्माण्यारभते कुयात्‌ || २६ ॥ 
अनत्राद--यदि गुरु नियम के अतिक्रमण से ध्यान दिलाये जाने पर भी विरत 
नहीं होता, तो ब्रह्मचारी स्वथं ही उन कमों को करे जो गरु के कर्तव्य होते हैं ॥२६॥ 
निवतंयेद्वा ॥ २७ 
प्रसह्य वा स्वयं निवर्तेयत््‌ पित्रादिभिर्चा निवतयेत ॥ २७॥ 
अनुचाद्‌- अथवा निबतन कर । 


टिप्पणी --इसका यह मी अथ ल्गाया गया है कि चइ अपने रह को 
घुला जाय ॥ २३ ।। 


अथ यः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी तमाहुर्न स्वपितीति ॥ २८॥ 
यः पूर्वमाचार्याठुत्तिष्ठति प्रतिघुध्यते । जघन्यशब्दः पश्चाद । जघन्यश्च 
संचिशत्ति, त ऋरह्मचारिणं न स्वपिताति धमंज्ञा आहु: । प्रयोजनमुपनयने 'सा 
सपप्या' इति संशासनस्यायम्थः? न स्वापस्यात्यन्ताभाच इत्ति। अभराब्दश्च 
वाक्योपक्रमे ॥ २८ ॥ 
अनवाद--जो आचाय से पहले उठता है ओर आचाय के सोने के घाद सोता 
हे उस ब्रहाचारी के विषम में वर कहते हें कि बह सोत! महीं दे ॥ २८॥ 


स य एवं प्रणिहितात्मा ब्रह्मचार्यत्रवास्य सर्वाणि कर्माणि फलवन्त्य- 
वास्तानि भवन्ति यान्यपि गुहमेधे ॥ २९ ॥ 

आचायोधोनः स्या? दित्यारभ्य यस्य नियमा उक्ताः, स ब्रह्म चारो, एव- 
भुक्तेन प्रकारेण, प्रणिहितात्मा प्रकर्षेण निहित आचायछुळे स्थापित आत्मा येन 
स॒ तथोक्तः । प्रपञ्चः आस्मन॒स्तत्रं व शरोरन्यासः! वक्ष्यति 'आचायकुळे 
दारीरन्यासः ” इति। अस्यचंबिधस्य ब्रह्मचारिणः अन्नब अह्यचर्याश्रभे 
सर्वाणि फलवन्ति ज्योविष्टोमादौनि कर्माण्यवाप्तानि भबन्ति । तर्फलावाप्तिरेव 
तदवाप्तिः । यान्यपि कमाणि गृद्द्मेषे गृह्यशास्त्रे विवाहाद्रष्टकान्तानि, तान्य- 
बाप्तानि भवन्ति । तदेवं नपिकत्रथ्नचारिविपर्यामदं सूत्रम्‌ ॥ २९ ॥ 

अनवाद--जो ब्रह्मचारी इस प्रकार से अपने मन को आचाय के कुळ में ही 


लगाता है' वह ( ब्रह्मचर्याभम में ही उन सभी पुण्यफलमाले कर्मों को कर लेता है 
लो गइस्य थम में किये जाते हैं | )। २९। 


इत्यापस्तम्योये घमंसुत्रे चतुर्थी कण्डिका ॥ ४ ॥ 


इत्यापस्तवम्बधससूत्रवुत्ता हरदत्तावराचता यामुञ्ज्वलायाँ 
प्रधममदन प्रथमः पटल ॥ २१! 


१, आन्ताचतत्रेव शरीरन्यासः इति ख० ०० अन्ततस्तत्नेव, इति, घ० पुः 
२. आप» घ० २. २१. ६. ३, इरद्त्तमिश्रविरचिवायां इति कण पुर 


अथ द्वितीयः पटलः । 
नियमेषु तपश्हाब्दः ।। १ ॥ 
'आचार्याधीनः स्या? दित्यादयो ये नियमाः अस्मिन्त्रह्मचारिप्रकरणे 
निदि्टाः' तपइशच्दर्तेपु द्रष्टव्यः, न कृच्छादिपु ॥ १ ॥ 
अनुवाद--इस प्रकरण में “तप? शब्द का प्रयोग ब्रह्मचारी के नियमों के लिए 
किया गया है ) १ ॥ | 
तदतिक्रमं विद्याकर्म निः्रवति ब्रह्म सहापत्यादेतस्मात्‌ ॥ २॥ 
तेषां नियमानामतिक्रमे विद्याकमं विद्याम्रहणं ब्रह्म निःख्रचति गृहीतं वेदं 
निस्सारयति । कुतः, ? एतम्मात्‌ नियमातिक्रमेणाध्येतुः पुरुपात्‌। न फेय- 
लमेतस्मात्‌ । कि तहिं ? सहापत्यात्त। अपत्येन सह वतेत इति सहापत्य: 
"वोपसजेनस्ये’ ति सभावाभावे रूपम्‌। अपत्यादपि ब्रह्म निःसारयति । 
यद्मप्यपत्यं नियमातिकमकारि न भवति, तथापि पितृदोपादेव ततो ऽपि ब्रह्म 
निस्सारयति | नियमातिक्रमेण विद्याम्रहणं कुर्वतः पुरुषात्‌ सहापत्यात्‌ गृहीत 
ब्रह्मा निस्सरति, बारह्मयज्ञादिपूपयुञ्यमानमप्यकिञ्चित्कर भवतीत्यर्थो 
विवक्षितः । खबतेश्व सकर्मकस्य अयोगो भाष्ये दृष्टः खबत्युदक कुण्डिकेति । 
अपर आह--* तदतिक्रमे नियमातिक्रमे विद्यामहणं न कंतव्यम्‌ | कुतः ! 
यतो निस्खबसि ब्रह्म निस्सरतीत्यर्थः? दोषं समानमिति । विद्याकर्म निरक्तवति 
ब्रह्म च निंस्खवतीत्यन्ये। अन्ये च--कुर्वेत इत्यध्याहायंम्‌। तदतित्रमेण 
चिद्याकमे कुर्वतो ब्रह्म मिरस्रवत्तीति ॥ ‡ ॥ 
अमुवाद-इन नियमों का उल्लंघन करने पर विद्याध्ययन उससे ओर उसके 
पुत्रों से भी पूबप्राप्त बेद का ज्ञान दूर कर देता दै । 
टिप्पणी -तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य फे नियमों झा उल्लंघन करके 
बरद का अध्ययन करता है उसके द्वारा ब्रह्मयज्ञ में तथा अन्य घमशत्ये! में उच्चारित 
वेदमन्त्रो का कोई पुष्यफळ नहीं होता | निवम का उल््लंषन होवे पर विद्या्ययन 
करना चादिए या नहीं, इस विषय में भिन्न मव हैं || २॥ | 
न केवलमकिञ्चित्कर नियमातिक्रमेण विद्यामदेणम्‌ , प्रत्युताष्नथकारो- 
त्याह _ _ 
१. पा.सू. ६.३.८२ बहुधीझवयवस्य सहशब्दस्य सभावसस्यादिकल्पेन इति सूत्रायः। 
२. तदठिक्रमे पिद्याकर्म निस्छवतीति नियमातिक्रमेण विदयाप्रहणे न ब्तग्यम्‌, डुः ! 
यतो निस्खवति मदमा निस्तारपतीत्यर्थः, इति क० पु० 


प्रथभ: प्रकन: २९ 


कतंपत्यमनायुष्यं च ॥ ३ ॥ 

कतेशव्देन श्वश्राभिधायिना नरको लक्ष्यते । पतत्यनेनेति पत्यम्‌। 
एवंभूतं विद्याम्रहणं नरकपातहेतुभंवति । अनायुष्यं च अनायुष्करं च || ३॥ 

अनुाद्‌-इसके अतिरिक्त बइ नरक प्रास करता है और उसकी आयु कम 
होती है || ३ ॥ 

तस्माइषयोऽवरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 

अत एवाचरेपु अचौचीनेपु कलियुगवर्तिपु ऋषयो न ज्ञायन्ते मन्त्रदृशो न 
भवन्ति । नियमातिक्रमस्येदानीम वजनीयत्वात्‌ ॥ ४ || 

अनुवाद -व्रह्मचयं के नियमों का उल्लंघन करने के कारण आधकल कलियुग 
में ऋषि उत्पन्न नहीं होते । 

टि०--'अबरषु” का अथं है 'आजकछ फे लोगों में? कलियुग फे लोगों में ॥ ४ ॥ 

कथं तह्यंद्यतना अतिक्रामम्तोऽपि नियमानल्पेनं व यत्नेन थतुरो वेदान्‌ 
_ गृहन्ति ? युगान्तरे सम्यगमुितस्य नियमकमेणः फलशेषेणेत्याह-- 

श्रतर्षयस्तु भवन्ति केचित्तमंफलशेपेण पुनस्सम्भवे ॥ ५ ॥ 

पुनस्सम्भवः पुन जन्म ॥ ५ ॥ 

अनु ०-- किन्तु पूर्वजन्म के पुण्यरळ के शेष होने से कुछ लोग पुनर्जन्म छेने 
पर अपने वेद के ज्ञान द्वारा ऋषियों के सनान होते हैं । 

टि०--यइ इस प्रन का उत्तर है कि इस जन्म में मी कुछ लोग बड़ी 
सरलता से वेदों का अध्ययन कैसे कर लेते हैं ! उन रोगों के वेदाध्ययन की क्षमता 
का कारण पुत्रजन्म के त्रझचर्यावस्था के नियमो के पाऊन से उत्पन्न पुण्यफल ही है | 
पुनस्सम्मव का अथ है नये जन्म में ॥ ५ ॥ 

अत्रोदाहरणम्‌ 

यथा श्वेतकेतुः ॥ ६॥ 


इवेतफेतुअल्पेनेब कालेन चुरो वेदाञ्जमाह | तथा च छान्दोग्यम्‌- ,, 
'शवेतङेतुहोरुणेय आस | तं ह पितोवाच इवेतकेतो वस श्ह्मचय, न यै 
सोम्यास्मत्कुलोनोऽननूच्य ब्रह्मचन्धुरिव भवतीति । स ह ट्वादशचप उपेत्य 
नघुर्विशनिवपेस्सर्वान वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाये?? 
॥ ६॥ 


अन्‌०-~उदाइरण के लिए दवे तु केतु । 


प... क, ~ ६..." सती वा नर म ना ती री 


१. छान्दो ६. १. १, 


४२ आपस्तम्वधसेसूत्रम्‌ 


टि०--श्वे तकेत ने बहुत अज्ष्प अवस्था में चारों बेदो का ज्ञान प्राप्त कर लिया | 
छान्दोग्योपनिषदू में उनका उल्लेख है ६. १. १ ॥ ६ || 

एवं नियमातिक्रमे ,दोपमुक्त्वा तदनुप्ठाने सिद्धिमाह--- 
, यक्तिच समाहितोऽङ्नह्म प्याचार्यादुपयुङ्क ब्रह्मवदेव तस्मिन्‌ फलं 

भर्वात ॥ ७॥ 

अत्रह्मपि अत्रह्मापि। पररूपम्‌, 'कतन्तवत्‌ । अपेवाीऽक्रारलोपः; 
पिहितपिनद्धादिवत्‌ । वेदव्यतिरिक्तमपि यत्किञ्चित्‌ विपमन्त्रादि समाहितो 
नियमवान्‌ भूत्वा आचायोदुपयुङ्क्त ग़द्दाति तस्मिन्‌ वेदव्यतिरिक्त अद्मवरेष 


फळ भवति ॥ ७॥ 
अनु? -नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी वेद के अतिरिक्त जो कुछ मी 


गुरु शिक्षा ग्रहण करता है उसका फल उसी प्रकार होता है जिस प्रकार वेद ३ 
अध्ययन का फळ होता है ॥ ७ ॥ 

निम्रहानुम्रहशक्तिरप्यस्य भववीत्याह-- 
अथो यत्किञ्च मनसा वाचा चक्षुषा वा सङ्कुल्पयन्‌ घ्यायत्याह।ऽमि- 

बिपश्यति वा तथैव तद्भवतोत्युपदिशञन्ति ॥ ८ ॥ 

अथो अपि च यक्किञ्च निम्रहात्मकं अनुप्रद्मत्कम्‌ वा सङ्कल्पयन्‌ चि कोपन्म- 
नसा निर्देयेन शिवेन वा ध्यायति-इत्थमिदमस्याऽल्िति,तथ व तद्धवति | वथा 
यत्किञ्च सङ्कल्पयन्वाचा ' करया मधुरया वा आह--शत्यमिद्सस्यारित्विति! तथव 
तद्भवति । एवं यत्किञ्च सङ्कल्पयन्‌ चक्षुपा घोरेण वा मैत्रेण वा अभिवषिपदयति 
तथव तद्भवतोत्युपदिशन्ति धमेज्ञाः ॥ ८ ॥ 


अन्‌० -'संकल्प करके जो कुछ भी वह मम से सोचता है, शब्दों में अभिव्यक्त 


करता है, चक्षु से देखता है बइ भी वेसा ही दो जाता है, ऐसा धमश लोग कहते हैं ॥ 
टि०- इरदत्त की व्याख्या में संकेत किया गया हे कि सादे शान्त मन से 


अथवा करर मन से चिन्तन किया जाव, कर वाणी से अथवा मधुर वाणी से फश 
नाष, भोर नेत्रो से देखा जाय अथवा मित्रतापूर्ण नेत्री से देला धाय, सभी समान 
होता ही है | ८ ॥। 
अवद्यं धर्मयुक्तेनाध्येतव्यमित्युक्तम्‌.। इदानीं ते धमा छक्षणवाश्रावधा 
त्मारा 
गुरुप्रसादनीयानि कर्माणि स्वस्त्ययनमध्ययनसंवृत्ति रिति ॥ ९ || 


_ १. कफन्धुवत्‌+ इति. घ० पू २. घोरया इवि. क० पु" 
३. भयं 'दवि' १०१ उत्तरपूत्रस्यादी पठितः क० पुस्तक 


| प्रथमः प्रश्न: ४१ 


यरनुप्ठितिः गुरु: प्रसीदति तानि गुरुप्रसादनीयानि पाइप्रक्षाळनारीनि 
कर्माणि । स्वस्तीत्यविनाशि नाम । तस््राप्रिसाघनं ससख्ययनम्‌ । त त्रिविधं 
चष्टार्थमदृटार्धमुभयाधं चेति । दृष्टार्थं बाहुनदीतरणादिनिषेध:। अच्छाथ क्षारादि- 
निपेघः। उसयाथ भिक्षाचरणादि । अध्ययनसम्धृत्तिर्धोत्तत्य वेदस्याऽभ्यासः 


॥९॥ | 
अन%-7( ब्षचारी विद्यार्थी के कर्तव्य घर्म हैं ) गुर को प्रसन्न करने बाले कम, 


कल्याण की प्राप्ति के कम तपा चंद का परिश्रमपूवक अम्यास | 

टि०--स्वस्ति का अर्थ है कल्याण करने वाले नियम का पालन यथा नदी आदि 
को तैरकर पार करने का बर्बन । स्वस्ति तीन प्रकार का कहां गया है: इष्टार्थ, अदष्टार्थ, 
उमयाथं । नदोसंतरण का निषेध दृष्टाय का उदाइरण है । श्वारलवगादि भक्षण का वर्जन 
अद्ृशरथ का तथा मिक्षाचरण उभयाथे स्वस्ति का उदाइरण है। इस सूत्र में बिद्यार्थी 
के घर्मा को तीन वर्गा में बोटा गया है॥ ६ |! 

अतोञ्न्यानि निवतंन्ते ब्रह्माचारिणः कर्माणि ॥ १० ॥ 
एतेभ्यः अन्यानि कर्माणि निवर्तन्ते नद्दचारिणो, न कतव्यानीत्यथे: ॥ १० 
जन्‌ इसके अतिरिक्त दूसरे काय ब्रह्मचारी को नहीं करने चादिए॥ १५ ॥ 
स्वाध्यामधृः्धमंरचिस्तपस्व्यजुमंदुस्सिद्धवति ब्रह्मचारी ॥ ११ ॥ 

स्वाध्यायधृक अधीवस्य' वेदस्य धारयिता अविस्मता | घर्म रुचियस्थ स 
धर्मरुचि: । तपस्वी नियमेषु वपदशब्दः वद्वान्‌। ऋजुः अमाथावी । सदुः । 
क्षमावान्‌। एवंभूतो ब्रह्मचारी सिद्धयति सिद्धि प्राप्नोति । उक्ता सिद्धि: 'अथो 
यत्किञ्च मनसे? ति। तत्रोक्तानां पुनबेचनमादराधेम्‌ । तदनुधाने फठभूमा, 
अविक्रमे च दोषभूमेति तात्पर्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

अन्‌०--स्वाध्याय को धारण करने बाला, घम अर्थात्‌ नियम के पालन में सचि 
रखने वाला, तपस्वी { अर्थात्‌ बक्मचारी के नियमों का पालन करने वाला ), सरळ 
तया क्षमावाम्‌ ब्रह्मचारी सिद्धि प्राप्त करता है ॥ १२ | 
सदा महान्तमपररातरमुत्थाय गुरोस्तिएन्प्रातरमिवादनमभिवादयीता- 

ऽसावहं मो, इति ॥ १२॥ 

सदा प्रतिदिनं महान्तमपररात्रं रात्रेः पश्चिमे याम उत्तिष्ठेत्‌ । उत्थाय च 
समीपे तिष्ठन गुरोः ध्रावरभिवादनमभिवाद्यीत-“असावहं भो? इति हवन । 
असाविस्यत्राऽऽश्मनो नामनिद्शः, यथा~ अभिवादये यज्ञदामीहं भो? इति ॥१२॥ 

अनु०=-प्रविदिन रात्रि के अन्तिम याम में उठे और शुष के निकट जाकर 
अपना नाम लेते हुए अभिवादन करे ॥ १२ || 


१. “स्वाध्यायस्प इति कुर ख०्प० २. आप» घ० १. ५. ८. 


४२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


समानग्रामे च वसतामन्येषामपि वृद्धतराणां प्रावप्रातराशात्‌ ॥१३॥ 
अन्येपामप्याचायव्यतिरिक्तानाम्‌ प्राक्प्रातराशात्‌ प्रा्मोजनाओक प्रात- 


रमिवादनमभिबादयीत, ते चेत्‌ समानप्रासे वसन्ति ॥ १३ ॥ 
अनु०--और उसी ग्राम में रहने वाले दूसरे वृद्ध विद्वान ब्राह्मणों को मी 


प्रातराश के पूव प्रणाम करे ॥ १३ ॥ 
प्रोष्य च समागमे ॥ १४॥ 


यदा स्वयं प्रोष्य समागतो भवति, आचार्यादयों वा तदा$प्यभिवा- 
दयीत । इद्‌ नमित्तिकम्‌ । पू नित्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

अन०---यात्रा पर गया हो तो लौटने पर इन व्यक्तियों से मिळने पर 
प्रणाम करे ! 

टिप्पणी--पह अभिवादन केवल अवसर फे अनुसार किया जाता है किन्तु इसके 
पूवं सू १२, १३ की अभिवादनविधि नित्य करनी होती है ॥ १४॥ 

अथ काम्यम्‌ 

स्वगंमायुश्वेप्तन्‌ ॥ १५ ॥ 

अभिवादयीतेत्येब ॥ १५ | 

अन--स्वगं तथा दीर्घनोवन की अमिलाषा से इन व्यक्तियों की अन्य समयों पर 
भी अभिवादन करे ॥१५॥ 

अभिवाद्नप्रकारे वर्णानुपूर्न्येणा5$हू-- 

दक्षिणं बाहुं श्रोत्रसमं प्रसायं ब्राह्मणोऽभिवादयीतो रस्समं राजम्यो 
मध्यसमं वेइयो'नीचेदशुद्रः प्राञ्जलि ॥ १६ ॥ 

रा्मगोऽभिवादयमानः आत्मनो दक्षिणं बाहुः श्रोत्रसमं प्रसार्याभिवाद्‌ः 
योत ! उरस्समं राजन्यः । दक्षिण प्रसार्य भिवादयीतेत्यत्रातुवतते | एवसुत्तरयो- 
रपि | मध्यसममुद्रसमम्‌ | ऊरसममित्यन्ये । नोचेः पादसमं शट्रोऽभिवा- 
दयीत । प्राज्ञलि यथा भवति तथा अभिवादयति । अञ्जलि कृतत्यथः । 


पाञ्जलिरिति युक्तः पाठः ॥ १६ ॥ 

अनु८--माझण दाहिना बाहु को कान के बराबर पाकर अभिवादन फरे । क्षत्रिय 

वक्ष फे समानान्वर दैलाकर अभिवादन फरे । वैश्य उदर या ऊरु फे समानान्तर बाहु 

कैलाकर भभिवादन करे | धद नीचे (पैरों के समानान्तर) हाप करके अञ्जलि बॉँपकर 
अमिवादम करे ॥ १६ ॥। 

nn 


१. नीचेग्यदः "॥ १६ |] प्रादहि ॥ १७॥ इति पाठ. क० प ९० 


प्रथम! प्रश्नः ४३ 


प्लावनं 'च नाम्नोऽमिवादनप्रत्यभिवादने च पुवर्षा वर्णानाम्‌ ॥१७॥ 
अभिवादनस्य य्रत्यमिबादमं तत्राभिवादयितुनोम्नः प्लाबर्नं कतेव्यम्‌ 
प्टुतः कतेव्य इत्यर्धः। पूर्वेषां वर्णानां इाद्रवजितानामभिवादयभानानाम्‌। 
'प्रत्यसिबादेऽसुद्रः इति पाणिनोयस्मृतिः । वत्र ` वाक्यस्य टे? रित्यनुवृत्ते: प्रत्य- 
मभिवाइवाक्यस्यान्ते नामप्रयोगः तस्य टेः प्लुत: | आयुष्मान्‌ भव सौम्यार इति 
प्रयोक्तव्यः | स्ूत्यन्तरवशात्राम्नश्व पञ्चादकारः । तथा च मलाला 
*आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यःपूर्वाक्षरः प्छुतः ॥'? इति । 

“आयुष्मान्‌ भव सोम्य देवदत्त २ अ? इति प्रयोगः । शम्भुनिष्णु: पिनाक- 
पाणिश्चक्रपाणिरित्यादीरना नाम्नां सम्बुद्धौ गुणे कृते 'एवोऽप्रणृह्स्यादूराद्धूते 
पु्ेश्याचस्याुत्तरस्येदुतो? इत्ययं विधिर्भबति । अन्ते अकारः । “'तयोय्वादचि 
संहितायाम्‌? इति यकारवकारो च मवतः-शम्भा ३ व, विप्णा व, पिनाकपाणा 
३ य, चक्रपाणा ३ य इति । अत्र सूत्रे प्रत्यभिवादने चे'ति चकारस्यार्थ न पच्याम: | 

अपर आह--- अभिवादने प्रत्यभिवादने च प्लावन'मिति । अस्मिन्नपि पक्षे 
इन्द्वेनाभिदितत्वाचशब्दोऽनथंक एव । अभिवादने च इझाख्ान्तरे न क्वापि 
प्लुतो विहितः । तस्मादनर्थक एच चकारः । अनर्थकाञ्च निपाता बहुं प्रयु- 
ज्यन्त ॥ १७ ॥ 

अन०-शूद्र को छोड़कर पूवचवीं वरणो के अभिवादन, प्रत्यमिवादन में नाम के 
अन्तिम स्वर को प्लत करके उच्चारण करना चाहिए । 

टि०-पत्यमिवादन के वाक्य के अन्त के स्वर को प्लुत हो । "आयुष्मान्‌ भव 
सौम्या है! । मनुस्मृति में मी इसका निर्देश किया गया है उकारान्त, इकारान्त नामों 
के सम्बोचन में गुण किया जाता है “तयोथ्वाबचि साइतायाम्‌' से यकार, वकार होता 
है | शम्मा ३ व, विष्णा ३ व, पिनाकपाणा ६ य, जेसा रूप चनता है | 

इस सूत्र में “च' के प्रयोग को हरदत्त ने निरथक बताया है। दूसरे सूज्नो में 

कमिवादम के वाक्य में प्लत का विधान नदीं किया गया है || १७ || 
उदिते स्वादित्य आचायण समेत्योपसंग्रहणम्‌ ॥ १८॥। 

उदिति त्वादित्ये आचार्येण अध्ययनाथ समेत्य चक्ष्यमाणेन चिधिनोपसंप्रहणं 
कयान्‌ ॥ १८॥ 

१. पा. सू. ८. २. ८३. शुद्रभिन्नविषये प्रत्यभिवा देयद्वाक्यं ` आयुष्मान्‌ मव सौम्य? 
इत्यादिरूपे तस्य रे: प्डुठस्स्यात्‌, स चोदात्तः इति सूत्राथः | 

२. पा० सू ८६. २. ८२. ३. सनु स्मृ० २. १२५. 

४. पा० सू» ८, २. १०८. इदुतोयकारवकारे स्रोऽचि संहितायाम्‌ इति दुश्रार्थः | 


४४ आपस्तम्वधमं सूत्रम्‌ 


अनु०-धूयं उगने पर गुरु के निकट अध्ययनार्थ आकर पादोपसंग्रइण करे ॥१८।! 

| सदेवा$मिवादनम्‌ ।: १९ ॥ 

अन्यदा सवेदा पूर्वोक्तप्रकारेणाभिवादनमेव | अयममुवाद उत्तरविव- 
क्षया ॥ १५९ || 

अनु०-इसके अतिरिक्त अन्य सभी अवसरों पर पूर्वोक्त विधि सेट 
अभिवादन करे ॥ १९ | 

उपसंग्राह्म अःचायं इत्येके ॥ २० ॥ 

अभिवाद्नप्रसङ्ग सदेव उपसंप्राद्य आचाय इत्येके मन्यन्ते ॥ २० ॥ 

अनु०~धमंशों का मत है कि सभी अवसरों पर शुर का पादोपसंप्रहण करे, 
अभिवादनमात्र नहीं || २० ॥ | 


ननु किमिदमुपसंग्रहणम्‌ ? तदाह ¬ 
दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पादमधस्तादम्यधिमृश्य सकुप्ठिकमुपसंगृह्ी- 
यात्‌ ॥ २१ ॥ 


आत्मनो दक्षिणेन पाणिना आचायेस्य दक्षिण पादं अधस्तादृभ्यधिमुइय, 
अघिशब्द॒ उपरिभावे, अधस्ताच्चोपरिष्टाच्चामिमृश्य । सकुष्टिक सगुल्फम्‌ | 
साङ्कष्ठमित्यन्ये । उपसंगृद्दीयात्‌ । इंदमुपसंग्रहणम्‌ | एवकुयात्‌ ॥ २१ ॥ 

अनु ०-गुरु के दाहिने पैर को दाहिने दाथ से नीचे और ऊपर की भोर दबाकर 
उसे एडी के साथ पकड़े । | 

टि०-सकुष्ठिकम्‌ का अर्थ कुछ लोग अँगूठे सहित भी करते हें । इसे ही उपस 
ग्रहण कइते हैं ॥ २१ ॥ 

उभाम्यामेवोभावभिपीडयत उपसंग्राह्यावित्येके ॥ २२ ॥ 

उभाभ्यां पाणिभ्यां उभावेवाऽऽचायस्य पादौ अभिपीडयूतो माणवकत्य 
उपसंग्राद्यावित्येके मन्यन्ते । अभिपीडयत इति “कृत्यानां क्रि” इति कतरि 
पष्ठी । अत्र मनु 

२च्यत्यस्वपाणिना कार्यमुपसंप्रहणं शुरोः। 

सव्येन सव्यः स्परष्टन्यो दृक्षिणिन च दक्षिणः ॥ इति ॥ २२ ॥ 

अन०-कुछ घर्मशो का मठ है कि दोनो हार्यो से गुए फे दोनो चरणों को 
(दा दिने हाय से दाईइने पैर को, धाएँ हाव से दाएं पर को) द्घावे ।॥ २२ ॥ 

सर्वाहिणं सुयुक्तोऽध्ययनादनग्तरोऽध्याये ॥ २३ ॥ 


कक 
emer अअ ् ् ् सीँ 


` १,पां्यू१ २. ३.७१ २, म» स्मृ» २. 9२. 


मथमः प्रइनः ४५ 


'सब च तदृहश्च सवाहम्‌ । " 'राजाहस्ससिभ्यष्टच्‌ ? “अह्लोष्ह् एतेभ्य? 
इत्यहादेराः । * अह्योदन्ता'दिति गत्वम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ सर्वा 
सदा सुयुक्तः सुसमाहितः अनन्यचित्तः। अध्ययनाद्नन्तरः नान्तरयत्तीत्यन- 
न्तर: । अध्ययनाद्यया आत्मानं नान्तरयत्ति यधा अध्ययनान्न विच्छिद्येत तथा 
स्यात्‌ ! अध्याये स्वाध्यायकाले । अध्याय इत्यनुवादः । “भनसा चानध्यायः 
इति विशेषविधानात्‌ । “अध्याये? दिति प्रायेण पठन्ति । तत्र तकारोऽपपाठइः 
छान्दसो चा ॥ २३ ॥ 

अनु०-पूरे दिन मन को समाहित रखे (अन्यत्र ध्यान न रखे) अध्याय के समय 
ध्यान कहीं अन्यत्र श रखे, अध्ययन पर ही पूर्ण घ्यान रखे |।२ ३ | 

तथा गुरुकमंस ॥ २४ ॥ 

गुरुकम सु च तथा स्यात्‌ सुय॒क्तोऽनन्तरश्च स्यात्‌॥ २४ || 

अनु=-इसी प्रकार गुरु के कार्यों को करते समय भी अन्यत्र ध्यान न रखे ॥२४। 

मनसा चाऽनध्याये ॥ २५ ॥ 

अनध्यायकाले मनसा च अध्यायादनन्तर: स्यात्‌ । सन्देहस्थानानि मनस 
निरूपयेत्‌ । अध्ययनविपयामेव चिन्ता कुर्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

अनु०-अनध्याय के समय अध्ययन विषयों की दी मन से चिन्ता करे | (स्पष्ट 
न हुए स्थलों को समझने का प्रयत्न करे }) ॥ २५ || 


आहूताध्यायी च स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
आचायणाहूतस्सन्नधीयीत? नाध्यापने स्वयं प्रवतेयेत्‌ ॥ २६ || 
॥ इत्यापस्तम्यीये धमेसूत्रै पञ्चमी काण्डिका ॥ 

अनु०-शुरु के बुलाने पर ही अध्ययन केलि ए जावे, स्वयं अध्यापन के लिए 

गुरु से न कद |। २६ ॥ 
med है कु गमन 

सदा निशायां गुरुं संवेशयेत्तस्य पादौ प्रक्षाल्य संवाह्य ॥ १ ॥ 

सदा रत्यहं निशायां अतिक्रान्ते प्रदोषे गुरु संवेशयेत्‌ । कथम्‌ ? तस्य 
गुरोः पादौ प्रक्षाल्य संवाह्य च । संवाहनं मदनम्‌ ॥ न अवाहन मदनम्‌ ` 

१. पा? सूर ५. ४, ९१, राजनराब्दान्तादइन्‌शन्दान्वात्‌ सखिशब्दान्ताच्च 
तखुर्पात्‌ टच्‌ स्यात्‌ इति सूत्रार्थः || 

२. सबं-कदेश-संख्यात, पुण्यशम्देम्यः ररत्याइवशन्दस्याइ इत्यादेशसस्यात्‌- 
समासान्ते परे इति सूत्रार्थः | 

र, 4. ४. ७, अदन्वपूवपदरयाद्रेफात्‌ परस्या देञ्चस्य नस्य णस्स्यात्‌ इवि सूज्राथंः | 

४. आपन घर १, ५. २६. 


४६ आपस्तम्वधमेसूत्रम्‌ 


अनु०--प्रतिदिम रात्रि को गरु के चरणो को धोकर तया उनके शरीर का मटन 
करके उन्हें सुलावे ॥ १ ॥ 

भनुज्ञातः संविशेत्‌ ॥ २ ॥ 
गुरुणाऽनुञ्ञातरतु स्वयं संविदोत्‌ शयीत ।। २ ॥ 
अनु?--उनका आश प्राप्त करके स्वयं सोवे ॥ २ |) 

न चेनमभिप्रसारयीत ॥ ३ ॥ 
एनमाचाय प्रति पादौ न प्रसारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अनु०--अपने पैर गुरु की ओर म पसारे ॥ ३३ ॥ 
न खट्वायां सतोऽभिप्रसा रणमस्तीत्येके ॥ ४ ॥ 

यदा तु गुरुः खट्वायां शेते तदा तं प्रति पादयोः प्रसारणं न दोपायेत्येके 


मन्यन्ते? स्वपक्षस्तु तत्रापि दोष इति ॥ ४॥ 
अनु०--कुछ घमशों का मत है कि यदि गुरु खाट पर सोये हों तो. उनकी ओर 


पेर पसारने भें दष नहीं है | ४॥ 
न चाऽस्य सकाशे संविश्रो भाषेत ॥ ५॥ 
अस्याऽऽचार्यत्य सकाशे स्वयं संविष्टः शयानो न भाषेत! कायोवेदनादावु" 


त्थायंव भाषेत ॥ ५॥ 
अनु?--आचार्य के समीप स्वयं सुलपूचक बैठकर ( या लेटकर ) उनसे बात 


न करे ॥ ५॥ 


भभिभाषितस्ट्वासीनः प्रतिब्रूयात्‌ ॥ ६ ॥ 
_* आसीने न्त्या 
आचार्येणा* भिभापितस्त्वासीनः प्रतिबृयात्‌ । एतदाचाय आसीने ¦ 


में चा ६॥ 
अनु०- यदि युद स्वयं लेटे हों तो ) गुष के कुछ कहने पर बैटा दुआ ही 


उत्तर दे ॥ ६ ॥ 
भनत्याय तिएन्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा त्वाचार्यस्तिप्ठन्‌ प्रतियुयात्‌ । उत्तरे द्वे सूत्रेरपष्टार्थ ॥ ७ । | | 
अनु०--यदि युक खड़े होकर कुछ कह रहे हों तो बहाचारी भी लड! दोऊर 
उत्तर दे ॥ ७ १) 
गच्छन्तमनुगच्छैत्‌ ॥ ८! घावन्तमनुधावेत्‌ ॥ ९ ॥ 
न सोपानद्वेट्टितशिरा भवहितपागिर्वासीदेत्‌ ॥ १० ॥ 


है, प्यादाष्णा डति श ० पु० र. ठप मिभापितरसन्‌ एति र» पू 


मर्थस, अरन टप 


उत्तरत्रोपानसविपेधा 'ज्ञ सोपान” दित्यनुवादः “अध्वापन्नस्त्विः ति प्रतिप्र- 
सोतुम ! आचार्य न सोपानत्क आसोदेत्‌ । नापि वेपितशिरा: । अवहितपाणिः 
दात्रादिहस्त: एवंभूतोऽपि नासीदेत्‌ ।॥ <-१० ।। 
अन०--यदि गुरु चल रदे हों तो उनके पीछे चले; दौड़ रहे हों तो 
पीछे दौड़े युष के समीप नूते पहने हुए, सिर को वेशित करके अथवा हाथ में 
कोई औजार ( दाऊ ) सेर स जावं ॥ ८-१० !! 


अध्वापन्नस्तु कमंयुक्ती वाऽऽसीदेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्वानं प्राप्तोऽध्वापन्नः कर्मेणि दात्रादिसाध्ये प्रवृत्तः कर्मेयुक्तः एवं- 
भूतस्तु सोपानत्कोऽप्यासीदेत्‌ ॥ ११ ॥ 
अन०-- किन्तु यात्रा के समय अथवा ( दात्रादि दारा साध्य ) काय में लगे होने 
पर ( जूते पहनकर, सिर बेष्टित करके, दाथ सं कोई उपकरण लेकर गुरु के समीप ) 


ला सकता है ॥ ११ ॥ 
न चेद्रपंसीदेत्‌ ॥ १२ ॥ 
न चेदाचायेस्समीपे, उपसीदेन्‌ उपविश्षेत्‌। यदि तूपचिरोदध्यापन्नः 
कर्मयुक्तो वा तदोपानतश्रतीनि विहायोपविशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अन०--किन्तु गरु के अत्यन्त निकट न बठे ॥ १२ ॥ 
देवमिवाचार्यमयासीताइविकथयन्नविमना वाचं शुश्रषमाणोज्स्य ॥१३॥ 
यो यं देवं भजते स तङ्गावनया तेमिवाड5चायसुपासीत । अविकथयन्‌ 
व्यथा कथामङुबेब । अविमनाः अविश्चिम्रमनाः। अस्याऽऽचाईस्य वाचं 
शुश्रपसाणः ॥ १३ ॥! 
अरन>- गभ के समीप मपने आराध्य देव के प्रति भावना जेसी श्रद्धा के साथ 
आवे, उनके समक्ष व्यथ बात न करे और ध्यान से तसर होकर उनके बचन सुने |]१३॥ 


अनुपत्थकृतः ॥ १४ ॥ 


१उपस्थकरण प्रसिद्धम्‌ ! तत्कृत्वा नोपासात ॥ १४ ॥। 
अनु०--गरु फे समीप एक टाँग के ऊपर दसरी सँग चदाकर न बैठे ॥ १४ ॥! 


अनुवाति वाते बीत: ॥ १५ ॥ 
१, न चेदाचायसमीपै उपसीदेत्‌ उपविशेत्‌ इति ख० पुष 
२. च्यपाँ कथा विकथा तामकुवंन्‌ इति० घु० 
३. आाकुशितस्थ सव्यनानुन उपरि दक्षिणं पाद प्रक्षिप्योपवे शनमुपस्पकरणम्‌ | 
४, बाते! इति नास्ति स» पु० 


४८ आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


वाते अनुवावि सति वीतः विपर्यचेणेतः ज्पासीव । प्रतिवातं तु वक्ष्यमा- 
ऐन प्रतिपिध्यते । भनुरप्याह-~ . 

'“प्रतिवाते5नुबाते च नासीत गुरुणा सहे? ति ॥ १५ ॥ 

अनु०-यांदे वायु शिष्य की ओर से गरु को ओर बह रही हो तो दिशा 


बदल दे || १५ || 
अप्रतिष्ठन्ध: पाणिना ॥ १६ ॥ 
_ पाणिना प्रतिष्ठच्घों न स्यात्‌ पाणितळं भूमी कृत्वा पाण्यवलम्वनो नाऊ 
सात ॥ १६॥ 
अनु०--द्वाथ। को प्रथिवी पर टिकाये बिमा बैठे ॥ १६ ॥] 
अनपाश्चितोञ्न्यत्र ॥ १७ ॥ 
अन्यत्र कुल्याद्यपाश्रितो न स्यात्‌ । कुड्याद्यपाश्चितो मासीत ॥ १७ ॥ 
असु०-बेठते समय किसी वस्तु का ( दीवाल आदि का ) सहारा न लेवे ॥ १७ 
यज्ञोपवीती द्िवख! ॥ १८ ॥ 
यदा द्विवखस्वदा घाससा5न्यतरेण यज्ञोपवीती स्वात्‌ ।* “अपि वा सूत्रमेवो- 


पवोताथे” इत्येप कल्पस्वदा न भवति | १८॥। 
अनु०--यरि ब्रह्मचारी विद्यार्थी दो वस्त घारण करता दो तो उच्तराय को यहो- 


पवीत फी ठरह लपेटकर बैठे ॥ १८ ॥ 
अघोनिवीतस्त्वेकवख्नः ॥ १९ ॥ 
यदा न्वेकवख्रो भवति तदा अघोनिवीतः स्यात्‌ । न तस्य दोघत्याप्येकदुश- 


नोत्तरीय कर्यात ॥ १९ ॥ 
अनु०--किन्तु यदि एक हो वस्न घारण करता दो तो उसकी अधोवस्त्र के रूप में 


(बिना ओढे हुए, केवल शरीर के नीचे फे मागो में लपेट कर) धारण करे ॥ १९ || 
अभिमुखोध्नभिमुखम्‌ ॥ २० ॥ 
स्वयमाचार्यामिमुखः आत्मानं प्रत्यमभिमुखमाचायमुपासीत । *स्वयमा- 


चायमपरयन आचायस्य पुरत आजवेमा5प्सीत ॥ २० ॥ 
अनु+--आचाय के अपनी और न देखने एर मी स्वयं उनकी खोर ही मुरा 


फरके पेठे || २० ।] 


नमि 


अनासन्नोऽनतिदूरे च ॥ २१ ॥ 


Ce 


ककि 


१. मनु” रमून २. २०३ 


२. आप» घ० २, ४. २२, ३, स्वयमायायमेय पापन इति» श० पु० 


प्रधमः प्रश्‍न: ४९ 


अत्यासन्नो न स्यादतिद्ररे 'च न स्यात ॥ २१ || 
अनु०- गर से न तो बहुत निकट बैठे भौर न बहुत दूर पर बैठे ॥ २१ ॥ 
यावदासीनो बाहुस्या प्राप्नुयात्‌ ४ २२ | 
यावत्यन्तराठे आसीन आचाय वाहुभ्यां प्राप्तु शक्मुयात्‌ तावत्यासोत 
। २८ (| 
अनु०-जितनी दरी पर बैठने से आचाय का दोनों बाहुओं से स्पश कर सके 
उत्तनी दरी पर चेठे ॥ २२ ।! 
अप्रतिवातन ॥ २३ ॥ 
आचायस्ट प्रतिवाते नाऽऽसीत ॥ २३ ॥ 
अनु>-जिधर से आचाय की ओर बायु बह रही हो उधर न बैठे । 
टि>-अंप्रेजा अनुवाद में ब्यूइलेर ने आर्थ किया है ऐसे स्थान पर न बैठे जहाँ 
से यायु गुर की ओर से उसकी ओर आ रद्दी हो ॥ २३ ॥ 
एकाध्यायी दक्षिणं बाहं प्रत्युपसीदेत्‌ ॥ २४ ।। 
एक एचाऽधोते तदा आचार्यस्य दक्षिण याहं प्रति दक्षिणे पाइन उप- 
सीदत्‌ उपबिशेत्‌ ॥| २४ ॥ 
अनु ०-यदि एक ही शिष्य अध्ययन करने वाडा हो तो बह गुरु की दाहिनी 
ओर चेठे ।। २४ ॥| 
यथावकाश वहवः ॥ २५ ॥ 
वहबस्तु शिष्या थथावक्राशमुपसीदेयु: ॥ २% || 
अंनु*-यपंदि अनेक शिष्य हों तो वे सुबिधानुसार जिघर स्थान हो वहाँ चैट ।२५॥ 
तिएति च ना$$्सीता$नासनयोगविहिते ॥ २६ ६ 
आसनयोग आसनकल्पना । आसनयोगेन विदितस्सम्भावित भानथोग- 
विहितः । आसनयोगेनाउसम्भाविते आचार्य तिप्रवि सति स्वर्यं नाऽऽ- 
सात ।। «६ 
अनु०-जहाँ आसन देकर गुरु का सम्मानित न किया गया दो वहाँ स्वयं 
न येठे ॥ ९६ ॥| 
आसीने च न संविशेत्‌ ॥ २७ ॥ 


अद्ययनयोगबिहिते' इति पूवानुसारेण गम्यते | शयनयोगेनासम्भाविद 
आचाय आसाने खय न संबविदोच्‌ न शयोत | २७ [| 


१, चकारो मास्ति० ख० पुस्तके २. प्रतिवातं इति ल» पुण 
३. आसनयोग इति क० पुर 


५० आपस्म्वधमंसूत्रम्‌ 


अनु£-यदि गुरू (सं ने के लिए झय्या न पाकर) बैंठे हो, तो स्व यं न सोवे॥२७!! 
चेएति च चिकीपस्तच्छक्तिविपये ॥ २८ ॥ 
व्यत्ययेन परस्मेपदम। आचाय चेष्टति सति स्वयमपि तथचिकोर्पन म्यान्‌ | 
किमाविशेषण ? शक्तिविपये । यद्याचायण क्रियमाणमात्मनइराक्तेिचिपयो भवति| 
चिकोप? न्निति सन्प्रयीगादिच्छामेय प्रदशयेन्‌ नाच्छिय कर्यात । प्रदर्शितायां 
त्विच्छायामाचायश्चेदनुजानोयात्‌ , ङ्यात्‌ | अशक्तिचिपचे तु नेच्छापि प्रदशयि- 
त्या | चिकोपदिति युक्तः पाठ; ॥ २८ ॥ 
अनु>-चयदि गुरु कोई काय करने छा प्रयत्न कर रहे हों तो उनको कर उड़ने 
को शक्ति होने पर स्वर्य करने की इन्छा करे ]। २=!| 
न चास्य सकाशेषन्चवस्थानिन उपसङगृह्वीयात्‌ ॥ २९ ॥ 


आचायव्यतिरिका गुरवोध्न्वकूस्थानिन इति स्मार्तो व्यवहार: । आचायः 
श्रेणी गुरूणाम्‌ । तमपेक्यान्वक्थानं पदमेपामिति कृत्वा । आचायम्य सन्निधां 


अन्वक्स्थानन नोपसड गृह्दायान्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु>-पदि आचार्य निकट हों तो अन्य गुरओं (माता, रिदा आदि ) का, डो 


आचाय से अवर इ, चरपण-स्पवा न कर _ 
टि('गुरु के अन्तर्गत माठा-पिवा आदि धेट निकट सम्बन्पी बन भी आउँ ह, 
बे समी आचाय से अवर माने जाते हैं ॥ २९ || 
गोत्रेण वा कोतंयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
नच नमन्वक्स्थानिन गोत्रेण अभिजनकुलादिना वा कावयन्‌ न स्तुवतत 


भागवाज्य मदाफुलपसृत दात ।॥ ३० |] | 
अनु>-अन्य गुदजन का आचाय के समोर गोत्र का दल्डेख करक प्रज्ता 


नं करे ३०॥ 
न चेन प्रत्यत्तिठेदनत्तिठदा'पि चेत्तस्य गुरुःस्यात ३११ LE मी 
प्रत्युत्थानमप्यस्य न कतव्यमाचायस्प सकारो । यदा पुनरसाधाव/ सार 
त्थासित्वा गमनायोत्तिष्ठाते तदाज्नून्यानर्माप से झफनन्यम । याया नम्य 
आचार्यस्थ मातुळादिः शुरु: म्यात्‌] “आचारयप्राचायस लिपात डात 


तेनौव न्यायेन मासुछादिध्वापि पसे इदसक्य ॥ ३१ ॥ | 
अनु+-आचाय के समाव दोते पर अनर गाच्या के आपमन पर उदपर ध्ागपानी 
१ ६६० Rn डव 


| [| 


१, अति चेत्यादिसूचान्ठर, लखन पु० | 
२. याग्दइस्प इति कन पु» १. भार घ२ १०८. १%. धूर! दु 


४. सञिशादिप्रसए शति क पु» 


हु गाक पुरु 


प्रथमः प्रदनः ५१ 


न करे और न उनके जाने पर पीछे जावे, भले ही वह अन्य गुर आचाय का भी गुरु 
क्यों न हो | 
टि>-आाचाय के भौ गुर का उदाहरण, आचाय का मामा आदि | ३१ ॥ 
देशात्त्वासनाच संसपंत्‌ ॥ ३२ ॥ 


किं तु देशादासनाच्च संसर्पेत्तस्य सम्मानाथम्‌ ॥ १२ ॥ 

अनु०-किन्तु (उस अन्य गुरुके लिए सम्म्रानप्रदर्शनाथ) अपने स्थान और आसन 
से उठे ३२ | 

नाम्ना तरन्तेत्रालिनं गुरुमप्यात्मत इत्येके ॥ ३३ ॥ 

तस्याचायस्याम्तेवासिन माम्मेंब कीतयेत्‌ 'यज्ञशर्मेन्नि’ ति। यच्चप्यसावा- 
त्मनो गुरुभवति इत्येवमेक्रे सन्यन्ते । स्वपक्षख गुरोनामग्रहर्ण न कर्वव्य- 
मिति ॥ ३३ ॥ 

अनु*-आचाये-के अन्तेंवासो को नाम से पुकारे । कुछ लोगों का मत दै कि 
आचाय का अन्तेबामी अपना गर भो ही तो मी नाम से पुकारे ॥ ३३ ॥ 

यस्मिस््वनाचायंसम्बन्धाद्री रतं वृत्तिस्तस्मित्न्वक्स्थानीये- 
प्याचायस्य ॥ ३४॥ 

_ यसिमिस्तु पुरुष सिप्याचायंभावमन्तरेणापि विद्याचारित्र्यादिना लोकिकानां 
गोरवं धस्मिन्नन्वक्स्थानोये ऽप्याचाय या वृत्तिस्सा कतेव्या। अन्त्रकस्थानोयोऽ- 
प्यनन्वक्ध्थान्येच ॥ ३४ ॥ 

अमु०-किन्तु मिस व्यक्ति का आचाय-शिष्य सम्बन्ध को छोडकर किसी अन्य 
कारण से सम्माननीय स्थान हो तो उसके प्रति उस्तो प्रकार का आदर का व्यवहार 
करे जेसा आचाय के प्रति विदित है, मरे हो वह आचार्य से अवर हो ॥ ३४ ॥ 

भुक्त्वा चास्य सकाशे नानूत्यायोच्छिएँ प्रयच्छेत्‌ ॥ 3५ ॥ 

आचायेस्य भुञ्जानस्याऽुञ्जानस्य वा सकाशे भुक्त्वा अनूत्थाय छान्दसो 
दोघे: । उत्थानमङ्कःवा उच्छिपटं न प्रयच्छेत्‌ ` आयौय वा पर्यचदृध्या! दितिः 
यद्विहितम्‌ | ३% ॥ 

अनुऽ-गुष के निकट भोजत करके दिना उठे हो उच्छिष्ट को न दे | ( अर्थात्‌ 

'आयाय वा पर्यइदभ्यात्‌? नियम से किंपी को उच्छिष्ट देते समय डठ कर 
दे ॥ ३१ ॥ 


आचामेट्रा ॥ ३६ ॥ 


१७ याज घ० २,३. ४०3३ 


५२ आपस्तम्वघम सुत्रम्‌ 


आअचमनमप्यनुस्थाच न कुयान्‌ ॥ ३६ | 
अनु=-आचमन मो विना उठे हुए न करे ॥ ३३ ॥ 
कि करवाणीत्यामन्र्य ॥ ३७ । 
आचम्य कि करवाणीति गुरुसामन्त्रय |] ३७॥ 
इत्यापम्तम्चघमसुत्र ्रथमप्रइने टने पष्ठी काण्डका ॥ 
अनु ८-आचमन करने के बाद गुर से काथ के विषय में पूछे ॥ ३७॥ 


उत्तिएत्तूष्णीं वा ॥ १ ॥ 

उत्तिप्ठत्‌ तृष्णां वा । विकल्पः | आमन्ः यति लिङ्गान्‌ ` उत्थायाप्याचाम- 
ज्ञाचायंसकाद एचाऽऽचामेत्‌ ।। 

अनु ८-अथवा चुपचाप उठे ॥ १! 

नापपर्यावर्तेत गुरोः प्रदक्षिणीङ्कत्याऽपेयात्‌ ॥ २ ॥ 
थाय कार्यवत्तवा गन्तमिच्छन गुरोरप अपसव्य न पर्यावनेव। कित 

प्रदरश्षिणीकृत्याप्प यान्‌ ॥ २ || 

अनु=-( उठकर कार्य कै लिए जाते रमय ) अपना चायाँ दाय गुरु की मोर 
करके उसके चारो न घुमे | उसकी ओर अपना दाहिना दाथ करके ही प्रश्‍डिणा कुर 
और तच अपने काय पर जावे ॥ २॥। 

न प्रेक्षेत नग्नां ख्ियम्‌ ॥ ३ ॥ 
यां प्रेक्षमाणस्य मनसो विकारो भवति तां नग्नां खिर्य नेज्नेव ॥ ३ ॥ 
अनु*-नम सो की ओर न देखे ॥ 
भओोपविवनस्पत्तीनामाच्छिय नोपजिप्रेत्‌ ॥ ४ ॥ 

आपधय' फलपाकान्ताः । वनस्पतयो ये पुप्पविना फ्टन्ति । घारुद्‌ट्ा 

धामप्युपलक्षगम्‌ । तेषां पत्रपुष्पाण्यान्छिय मोपजम व्‌ । जान्छिप' विवचना 


बशाइन्छिकाशाणे न दापः ॥ %॥ 
अनु--यूएने फे लिए किमी वृ या घनन्ति की पठी या टज नवीई ॥ ४ ॥! 


१. उत्पादाप्याचमर्म न कृर्पातू, आचाय समोर एषा घासत, । १५5. बज» पुं 
२. “अदैठत्‌ हृष्चारिण: पृःयो गन्धो य भोषधपिइनररटोनां तार्मा पुष्य गन्ध 


धस्टिद्य नोपडिप्रत्‌ नेन तं पुण्रं गन्यमबरुन्द इत पोउयना एम्‌ । ( गो» बा ९ 


१, २. २. ) 
३. याटब्ठिके गन्यप्रहशे न दोषा इति णान पु» 


प्रथमः परदेन: ५३ 


उपानहौ छत्रं यानमिति वर्जपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यानं शकटादि । इतिशब्द एवंप्रक्राराणामुपलक्चणार्थः। तत्र गौतसः-'वर्ज- 
य्रेन्मघुमांसमन्धमाल्यदिवास्वप्नाझजनाम्य*जनया नो पान च्छत्रका मक्रो घछो स- 
मोहवादबादनरनानदन्तधावनहपनत्तगी वपरिवादभयोनीति ॥ ५ ।! 
अनु०-जूदा, छाता, रथ आदि के प्रयोग का वर्जन करे । 
दिप्पणी-मीतमघमसूच में मधु, मांस, गन्ध, माल्य, दिनमें सोना, अञ्जन, अभ्यंजन, 
यान, जुवा,छन्न वस्तुएँ, काम, कोघ, लोभ मोह, वाद, बादन स्नान, दाँतीन, इषं, वृत्त, 
गीत, परिवाद, भय का बर्जन करने का नियम बवाया गया है || ५ ॥ 
न स्मयेत ॥ ६ ॥ 
स्मित न कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अ३०-स्मिव न करं ॥ ६ ॥ 
यदि स्मयेताऽपिगृह्य स्मयतेति हि बाह्यणम्‌ ॥ ७ ॥ , 
यदि हपातिरक धारयितुं न राक्यते अपिगृह्य हस्तेन मुख पिधाय स्मयेत 
इति त्राणं न स्मरयेतेर्यारम्य ॥ ७ ॥ 
अनु० वादि { इघातिरेक से स्मित करे तो हाथ मुह को ढककर ऐसा ब्राह्मण 
का वचन है || ७ || 
'्नोपजिध्रेत्‌ श्रिय मुखेन ॥ ८ ॥ 
ग्नाता सनुलिप्ता वा स्त्रियं बाळामपि मुखेन नोपजिघेत्‌। 'मुखेने? ति 
चचनाद्याइच्छिके गन्घात्रामे न दोषः ॥ ८ ॥ 
अरर्क्लाकती खरी को मुख से न सू पे । 
टिप्पणो-इसका ता पयं यह दै कि जांनवूझ कर न सू'घे अनचाहे उसकी गन्ध दूध 
लो ज्ञाय उसमें दोष नहों । छो से यहाँ सुर्गान्धठ द्रव्यो का टेप करने वाली स्त्री से 
तात्पर्य है । व्याख्याकार ने छोटो कन्या के मो सुगन्धित द्रव्यो के लेप से युक्त होने पर 
जानवूझ कर सुधन्वित को सू घने का निषेध किया है ॥ द || 
न हृदयेन प्रार्थयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


१, गौर घर २-१३. 

२ पञ्च इ वा एते ब्र्मचारिण्यःनयो धीयन्ते दी प्रथग्धस्तयो#खे हृदये उपस्थ एव 
पञ्चम: सं यददशिणे पाणिना खिव न स्पशति तेनादरदर्यांजिर्ना लोकभवङन्वे, मत्स- 
व्येन तेने ्रवाजिनाम यन्मुखेन, तेमाग्निम्रश्कन्दिनाँ, यद्छृदयेन तेन राणा, यदुप- 
स्येन तेन गइमेघिनां, तेश्वेत्‌ लिय पाहरत्यनग्निरिव शिध्यते प इदि गो० ब्र» १.२.४ 

३. अनुल्ताङ्गां इति, ख० घु० 


ग्रथम: प्रदन: ५७ 


अनु०-विद्यार्थी जिन-जिन का अपने आचाय द्वारा पादोपसंग्रहण किया जाना 
देखे उन-उन गुदओं का उस मवस्था में रइते समय तक उपसंग्रइण करे । 

दि०-दस विषय में प्रश्‍न है कि क्या बह ब्रद्मदारी उनके चरण का उपसंग्रइण 
सदा करे १ कुछ धर्मश्च केवळ उसी अवस्था में पादोपसंग्रहण मानते हैं किन्त अन्य 
लोग उत्त समय के बाद प्रत्येक अवसर पर उनके पादोपसंग्रद्ण का विधान करते हैं॥ १३॥ 


गुरु्समवाये भिक्षायाभृत्पन्नायां यमनुवद्धस्तदघीनाभिक्षा ॥ १४॥ 


यदा द्विताय॑ तृतीय वा घेद्मधोयानस्य माणवकस्य शरुसमचायो सचति 
गुरव: समवेठा भवन्ति, तदा भिक्षायामुसपन्नायां थे गुरुमिदानीसनुवद्धो माण- 
वक: यतोऽधीते तदधीना भिक्षा, यञ्च याव छन्घ तत्तस्मै निवेदनीयम्‌ । तद॒- 
क्च विनियोगः ॥ १४ ॥ 

अचु०~यदि किसी विद्यार्थी के कई आचाय हों वो उसके दारा प्राप्त भिक्षा उसके 
समक्ष प्रस्तुत की जायगी जितके अधीन बह उस समव अध्ययन कर रहा हो | 

टि८-किसी शिष्य के अनेक आचाय उस स्थिति में होंगे अब शिष्य से कई दे दो का 
अध्ययन किया हो, क्योंकि सामान्यतः एक आचाय एक हो घेंद का अध्यापन 
करता दे ॥ १४॥ 

समावृत्तो मात्रे दद्यात्‌ ॥ १५ ॥ 


ऊतसमावतेनी चिचाहालागर्जितत माजे दात्त ।। १५ ॥ 
अनु >-जब विद्यार्थी समावदेन के बाद घर लोटे तो ( विवाइ के पूव ) अजित 
वस्तु माता को प्रदान करे ॥ १५ || 


माता भर्तार गमयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


भाता पति ग्रापचेत ॥ १६ ॥ 
अनु०--माता उस बलु को अपने पति को देवे ॥ १६ ॥ 


भर्ता गुरुम ॥ १७॥ 


ग्यापयेत्‌ ! साणवकस्य गुरुम्‌ , समाणबकाजितं द्रव्यं तद्वासि युक्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ऊअन“-यदि उस अजित वस्तु को उस शिष्य के ग को प्रदान कर ॥१७ || 


धर्मक्कत्येपु वोपयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


धर्मकृत्यानि यिवाह्वादी नि । तेषु चोपयोजयेत्‌ । गुरोरभावे भता, तदभावे 
माता, सवपामभावे सभावृत्तस्वयमेव वा ॥ १८ || 


१, तदश्च विनियोगः इति. क०्पु*. २. सोऽपि गुर प्रापयेन्माणवर्कस्य इति रू ०पु ° 


५६ आपस्तम्वघमंसूत्रम्‌ 


अन-अथवा उस अजित धन का उपयोग ( विवादादि ) धमड्रायी में करे १८।। 
कृत्वा विद्यां यावतीं शवनुयात्‌ वेददक्षिणामाहरेद्धमंतो 
याथाशाक्ति॥ १९ ॥ 

याचता विद्या कनु शक्नुयात्‌ वेदं वेदी वेदान्या तावतीं कृत्या अधीत्य गुरखे 
दृक्षिणामादरेन्‌ दद्यान्‌ । यथाशक्ति धमंत उपलब्धां न्यायाजिताम्‌ ॥१९॥ 

अनु>-जिवनी विद्याओं का अध्ययन कर सकता हो उतनी विद्या-शाबाओं ढा 
अप्यपन करके अपनी शक्ति के अनुसार तथा घमरनुकूल विधि से अजित करके गर 
को दक्षिणा दे | 

“यावरती विद्यां से पकवद, दो बेटों या होन वेदों फे अध्ययन से 
ताल है॥ १९॥ 
धमत इत्यम्यापयाद:— 
विपमगते त्वाचार्य उग्रसः बृद्रतो बाऽऽहरेत्‌ ॥ २० ॥ 

यदा त्वाचार्य विपमगचः आपटद्र्तः तदा उप्रवः श्रवो वाऽपि प्रतिगृद्य 
देक्षिणामाइरेत्‌ | वैद्ययाच्छूद्रायां जात उपः, उम्रकर्मा चा द्विजातिः॥ २० ॥ 

अन्‌ ८-किंन्तु यदि आचार्य विपत्ति को अवस्था में हो वो उम्र या यद्र से भी धन 
लेकर दञ्चिणा दे सकता है। 

टि०-बैदय पुस्ष और शद्रा श्रीका पुत्र उम कइलाता है। अथवा उग्रकमां 
द्विजाति । मपरांफर कमे करने वाला द्विजाति ॥ २० ॥ 

सवंदा शूद्रत उप्रतो वाळचार्यार्थस्याहरणं धम्यंमित्येके॥ २१ ॥ 

सवदा आपदथानापदि च, आचार्याय यो देयोऽथः तस्य, उम्रतः दरदो 

वाऽऽ्हरणं धम्यं धर्मादनपेतमित्येके मन्यन्ते । 'घाभ्यःमिति पाठे स्वार्थ 


प्यन्‌ ॥ २१ ॥ | 
अनु ०--किन्तु डुछ लोगों का मत है कि आचाय को दक्षिणा फे लिए यद भौर 


उम्र से भी घन लेना घमसंमत है ॥ २१ ॥ 
दत्वा च नाऽनुकथयेत्‌ ॥ २२॥ 
आचार्याय एवामाद्वत्य दत्वा न कीर्वयेत्त एतन्मया दत्तमिति २२ ॥ 
अनु7--भाचाय के लिए इस प्रकार धन देकर उसका बखान न करे॥ २२ |! 
कृत्या च नाऽनुस्मरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
गुरवे प्राणसंशयादी मद्दान्वमप्युपकारं कृत्या नालुस्मरेत्‌ नाऽसुचिन्तयेत्‌-- 


अहो मयतत्कृतमिति ॥ २३ ॥ 
" अनु०-[गुरु के संकट में ) उपकार करके उसे स्मरण नहीं करना चाहिए ॥२१॥ 


नीता 


प्रथभः प्रश्न: पछ 


आत्मप्रशंसां परगर्हामिति च वर्जयेत ॥ २४॥ 
इतिकरणादेवंप्रकाराणामात्मचिन्दादीनामपि प्रतिषेधः ॥ २४ ।! 
अनु० आत्मप्रशंसा तथा परनिन्दा आदि न करे | २४ ॥ 
प्रवित स्तदैव प्रतिपद्यत ॥ २५॥ 

इदं कुर्वित्याचार्थेण प्रेपितस्तदैव प्रतिपद्येत कुर्यात्‌ क्रियमाणमपि कमं 
विहाय, यद्यपि तदाचायस्य भवति ॥ २५ ॥ 

अनु० { किसी कार्य को करने के बीच में ) गुद के किसी अन्य कार्य के ळिये 
आदेश देने पर तत्काल करें ) ( पहले से किये नाते हुए, काय को छोड़ दे, मळे हो 
बह काय आचाय का ही हो ) ॥ २५॥ 


शास्तुशचाञ्नागमादवृतिरपन्त्र ॥ २६ ॥ 


तस्मिश्च विद्याक्ष्मोन्त!ः भित्यस्थापधाद: । यद्चधिगन्तुमिष्टा विद्या 
शास्तुः शाशितुराचार्यस्थ सम्यबनाऽऽगच्छति तदा तस्यानागसात्‌ अन्यत्र पुरु- 
पान्तरे वृत्तिभंवत्येब यत्य सम्यगागच्छति | 'येपमाचाणविधिप्रयुक्तमध्ययन 
तेपामेतन्नोपपच्चत' इत्यवोचास ॥ २६ [| 

अनु» यदि निस विद्या की प्राप्त कग्ने की इच्छा हो उसका अध्यापन करने में 
गुर असमथ हों तो वह दूमर युए के समोप जावे और अध्ययन करे ] २६ ॥ 


अन्यत्रोपस द्ग हणादुच्छिट्ाशनाच्चाऽऽचारयवदा चा- 
यदारे वृत्ति: ॥ २७ ॥ 


अन्यत्रेत्यभयो शेप: । आचार्यबदाचायोदारे वृत्तिः कतेव्या । किसविशेण ? 
यत्रोषसडम्रहणादर्ि्टादनाच्च, पादीपसब्नहणमुन्छिष्टाशरन च इत्येतदमयं 
यजयित्वा । अत्र सनुः-- 
ti 
गुरुवद्गुरुपत्नीपु युवतीनोभिवादयैत्‌ ।' इति । 

गोतमस्तु, `तद्भार्यापुत्रेषु चैवं नोच्छिष्टाहनस्नापनभसाधनपादप्रक्षालनो 
न्मदनो पसडयहणानि! इत्ति । दार? इत्येकवचनं छान्दसम्‌ |! २७ || 

अनु? आचाय को पत्नी के प्रति भी आचाय के प्रति किये आने वाले सम्मान- 


१. तदेव इति ख पु० २, तदाचार्याय इति खर पु० 

२. येषामित्याद्यदो चागेत्वन्तः पाठो नास्ति ल. पुस्तके 

४. मनु, स्मू> २. २१२. गुसुपःनी तु युवतिर्नामिवाद्येइ पादयोः) इति मुदितम्‌ 
स्मृतिपाठः । 

५, गो० घ० २. २१ २२ 


पट आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


पूर्ण व्यवद्दर की तरद्‌ ब्यवहार करे , किन्तु आचाय परनी के चरण का उपसंप्रण न 
फरे और उस्छिए का भोजन न करे | 
टि०—भन भोर गोतम फे भी विचार इसी प्रकार के हैं ॥ २७ ॥ 
तथा समादिएऽध्यापयति ॥ २८॥ 
य आच [यण समादिष्टो नियुक्तोऽध्यापय ति तस्निन्नाचायदारवदूबृत्तिः । 
अध्यापयता/ति वतमाननिदेझा? द्यावदध्यापनमेचायमत्तिदेश: ॥ २८ ॥ 
अमु7--हमी प्रकार का व्यबद्दार उस अध्यापर फे प्रति मौ करे जो गुर के 
आदेश से उत्त [ कुछ समय के लिए ) पढ़ावे ॥ २८ ॥ 
वद्धतरे च सम्रह्मंचारिणि ॥ २९ ॥ 
अध्यापयतीति नाव्नुवतते । तरनिद शात्‌ ज्ञानवयोभ्यासुभाभ्यां बृद्धी गृह्ये । 
सत्रद्यचारी सहाध्यायी, समाने अद्मणि प्रतं चरतीति | तस्मिन्नप्याचायदारव- 
त्तिः | 
८ क्‌ ०, 2 %५ 
आचायांत्पादमादत्त पाद शिष्यः स्वमंघया ! 
पादं सन्नह्मचारिभ्यः पादः कालेन पच्यते ॥? 
इत्यध्ययने उपयोगसम्भवात ॥ २९ ॥ 
अनु २_इसी प्रकार का ब्यवद्दार उस सहाध्यायो के प्रति भी करना चाहिए जो 
विद्या और ब्रह्मचयब्रत में भरने से श्र 8 हो । 
टि०— पेय बह्मचारी इस कारण भी आदरणीय होता है कि शिष्य बहुत-सा 
शान पहले से अध्ययन करने वाले शिष्यो से प्रात करता है। जसा कि यहाँ व्याख्या 
में उदूत इळोक में कदा गया है विद्यार्थी अपने शान का चौथाई भाग गुर से, चौयाई 
अपने से भेए सहाध्यायियों से, चौथाई भपनी बुद्धि से और शेष समय से अइण 
करता है ॥ २९ ॥ 
उच्छिट्ठाशनवजंमाचायचदा चार्यपुत्रे बृत्ति: ॥ २० ॥ 
'उन्छिष्टाशनवज'मिति वचनादुपसङग्रडणं भवति । एतच्च ज्ञानवयो भ्या” 
मुभाग्यां बृद्ध ! तदर्थ वृद्धतर इत्यनुवर्तते । गोतमीयस्तुपसङमदणप्रतिषेधो बृद्ध" 
तरादन्यविपयः ॥ ३० ॥ 
यन ०--( आफ्नै छे बिद्या या आखु में खे ) रुर के एन के प्रति भी उसी 
प्रकार का व्यबद्दार करे जैसा गरु के प्रति दिहित है, किन्तु उसके उच्छि का भोजन 
म करे ॥३०॥ 
समावृत्तस्याप्येतदेव सामयाचारिकमेतैषु ॥ २१ ॥ 


१. यावदभ्यापनं तावदेवातिदेश' इति. ख० पु० 


प्रथमः प्रदन: ५०५, 


कृतसमावतुनस्याप्येतदेबानन्वरोक्तम्‌ । एतेप्वाचार्यादिषु पुन्नान्तैपु सामया- 
चारिक समयाचारप्राप्त बृत्तमान्तात्‌। समादिप्टे त्वध्यापयीतेति (२९) विशेष 
उक्त: ॥ २१ ॥ 
|| इत्यापस्तम्वोयधम सन्नवृत्तावज्नलाया सप्तमी कण्डिका |! 
अनु7--समावतन के बाद (घर छौरने पर भी ) इन आचार्यादिक के प्रति 
सामयाचारिक आचरण ( जीवन पयम्त ) कर ॥ ३१ ॥ 
—— ह निक — 
यथा ब्रह्मचारिणी वृत्तम ४ १ ॥ 
| ससाइत्तस्येति १ चतेते। समाधृत्तत्य ' त्रह्मचारिणोऽक्कततचिचारस्य यथा 
दुत चतेनम तथा चळ्यामः ॥ ९ ॥ 
अनु०--समावतंन के बाद । विवाह से पूव ) ब्रझचारी कौ तरह ही 
चरण करे | १ ॥ 


माल्यालिप्तमुख उपलिप्तकेशशमश्चरक्तोञ्म्यक्तो वेष्टित्युपवेद्विती काञ्चु- 


क्युपानहो पादकी ॥ २ ॥ 

माळी भालाचानं। आल्त्िमुखञ्चन्द्नादिना । मुखग्रहदणमुपलक्षणप्‌ । 
मुखमग्न त्राद्वणोष्नुढिम्पेदि'त्याइवलायनवचनात्‌ ! स॒गन्धिमिरामलकादिभि 
ध्यरुपलिप्तानि संस्कृतानि केशइमश्रणी यस्थ सः उपलिप्रसक्रेशश्मश्रः ! अक्तः 
अञ्जनेनाऽ5क्ष्णोः । अभ्यक्तः तेळेन ! वेट्टितो वेष्टिवशिरा:। छटिप्रदेशों दितीयेन 
वाससा वेप्टितो यस्य सः उपवेधिती। कळ्चुकत्वोपानच कब्न्बुको पानहम। इन्द्रा 
प्दपहान्तादित्यच सामासान्तः । यदस्वास्तीति कञ्चकोपानही । दन्दोपतामग- 
हा त्प्राणिग्धादिनिप्रत्यय;| प्रसिद्ध पाठे कंचुकमेब काञ्चुक तद्वान्‌ काळ्चुकी| उपा- 
नद्वानुपानही । बोइयादिस्वादिनि:। पाठुके दारुमये पादरश्षमे तद्वान्‌ पादुकी ॥२।। 

अनु८--बह माला पहन सकता २, 'चन्दनादि से मुख का लेप कर सकता है, 
केश ओर दाढ़ी-मूर्छी में तेल लया सकता हे ( आँखों में अंजन लगा सकता दै, 
परडी, कटि के ऊपर बंधने बाला दुपट्टा काझुक ( लग्बा कुर्ता ). जूते और खडाऊ' 
पड्न सकता दै॥२॥ 

उदाचारेपु चास्येतानि न कुर्यात्कारयेद्वा ॥ ३ ॥ 

अस्या55चायोदेः पुत्रान्तस्य उदाचारपु दृष्टिगो चरेषु देशेषु एतानि माल्या- 
दीनि न कुर्यात्कारयेद्वा ॥ ३ ॥ 

१. अनुवरत इति छन पुर २. कृतविवाइृश्य इति क० पु० 

२, आरन? ग्र दे, ७.१2 


४. पा० सू० ५, ४, १०६, चवर्गान्तात्‌ वदान्ताच्घ द्वन्द्वाइच स्यात्‌ समाहारे 
इति सूत्रायः | 


६० आपस्तम्वधम सूत्रम्‌ 
अनु7--भाषाय आदि के सामने ये सब कार्य न करे और न कराये ॥१॥ 
स्वेरिकमंसु ध ॥ ४ । 


एतानि न कुर्यात्‌ कारयेद्वा ॥ ४ ॥ 

अनु ४--अपने सुख फे लिये वाय करते समथ माह्यधारण भादि न करे भौर 
न दूसरे ब्यक्ति द्वारा कराये ॥ ४॥ 
तत्रो दाहरणम्‌ 

यथा दन्तप्रक्षालनोत्सादनावलेखनानीति॥ ५ ॥ 

दन्तप्रक्षाळनं दृन्तथावनम्‌ । उत्सादनमुद्वतनम्‌। अवलेखन कङ्कतादिना 
फेशानांविभागेनाऽवस्थापनम्‌ । इतिराव्दः प्रदर्शनार्थः । तेन स्नानभो जनमूत्रो- 
धारादिष्वपि प्रतिपधः ॥ ५ ॥ 

अनु वथा दॉतों की सफाई, केशों को साफ करना तबा उनमें कंधी आदि 
भी न करे ॥५॥ 

तद्दव्याणां च न कययेदात्मसंवोगेनाऽऽचायंः ॥ ६ ॥ 

तम्य शिप्यस्य शृहर्थभूतस्य यानि द्रव्याण्युपत्थापितानि तेपां मध्ये एकेनापि 
द्रव्येण यथाऽऽत्मा संयुज्यते तथा न कथयेत्‌ । आचायः शिप्यगृह' मेत्य 
अहो दशनीय भोजञनपात्रमिस्यादिः लिप्सा यथा गम्यते तथा न 
फथयेदिति ॥ ६॥ 

अनु०~-( यस्य ) शिष्य की बस्तुओ में से किसी के प्रति छिप्सा प्रदर्शित करते 


हुए आचाप उल्लेख न करे ! 
टि८--आचार्य जब भी अपने गरइस्थभूत शिष्य के धर भावे तो उसके घर की 


वस्तुओं को देखकर किसी की भी इस प्रकार प्रशसा न करें जिससे ठसका उस वस्तु 
को प्राप्त करने को इच्छा प्रकट हो ॥ ६ ॥ 
स्नातस्तु काले यथाविध्यमिहृतमाहूतोऽभ्येतो वा 
न प्रतिसंहरेदित्येके ॥ ७ ॥ 


“वेद्मधीत्य स्नास्य' न्नित्यनेन विधिना स्नातः ` तस्मिःकाछे ययाविध्यभि- 
दृतमावद्धं खगादि आचार्येणाहूतः स्यवमेव वा तत्समोपमभ्येतो न प्रतिसंहरेत्‌ 
न विमुञ्चेदित्येफे मन्यते । स्वपक्षस्तु तापि सुश्वेंदिति । काळे यथाविध्यमि- 
हृत? मिति चचनादपरेदूयुरारभ्य प्रतिसंहरेरेच ॥ ७ ॥ 


१. प्रत्यागत इति ख° पु २. प्सा इति. ख० धु हे अपण ४० ९९.१ 


प्रथम: प्रश्‍न! द्र 


अनु>--किन्तु कुछ धर्मो का मत है कि ( वेदों का अध्ययन करने के बाद ) 
स्नान कर लेने वाला शिष्य शुन कै हारा बुलाये जाने पर अपवा स्वयं गुर से मिलने 
के लिये जाने पर विधि के अनुसार घारण की गई माला आदि को न निकाले | 

टि>-यद्ट मत आपत्तस्व को मान्य नहीं है। उपयुक्त तीसरे सूत्र के विपरीत 
हे, व्याख्याकार दरदत ने मी स्पष्ट किया किया हे :“स्वपक्षस्त तदारि मुखदिचि” |[७|| 

उच्चस्तरां नाऽऽसीत्त ॥ ८ ॥ 
स्वार्थ तरप्‌ । आचायोसनादुधासने नाऽऽसीत्‌ ॥ ८ ॥। 
अनु०--अपने गुरु के आसन से अधिक ऊंचे आहन पर न बेठे ॥ ८ ॥ 
तथा बहुपादे ॥ ९ ॥ 

नोचेऽप्यासने वहपादे ना5ऽसीतत ॥ ५॥ 

अनु*--किसी ऐसे आसन पर भी न चढे निसमें युर फे आसन की अपेक्षा 
अधिक पाये हो ॥ ९ ॥ 

स्वत: प्रचिद्नते ७ १० ॥ 

आसने आसीत | आचाय पीठादावुपवेस्य स्वयं वेत्रासनादाबासीत । तद्धि 
भूसा सबंतः प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 

अनु ० आचाय को पोढ़े आदि पर वेठाकर ) स्वयं ऐसे आसन पर बैठे नो 
सभी भीर से पृथ्वी पर लगा हो { यथा चटाई ) | 

टि०--इस सत्र के अर्थ करने में रान्ति भी दिखाई पडती है, कुछ लोग ऐसा 
अर्थ करते हैं कि 'सबतः प्रतिष्ठिते न आसीत? और इसका संबन्ध ऊपर के सुभ ८ के 
साय ही जोड़कर अर्थ करसे है। रिन्तु दरदत ने व्याख्या में स्पष्ट स्या है कि ऐसे 
दी आसन पर देठे "आसने आसीत” | आचार्य को पोठादि पर बेठाफर स्वयं वेत्रा- 
सनादि पर चेठे । व्यूलेर ने इस सत्र की इरउत्त की व्याख्या को विपरीत अर्घ में लेकर 
उल्टा अनुबाद कर दिया है ॥ १० || 

शथ्यासने चाऽऽचरिते नाविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 

आचार्येणाचरित उपभुक्ते शय्यासने ना5ऽविरोन्‌ । शायने न शयोत आसने 
नासीत । पित्रादिष्वपि गुरुपु समानमिइम्‌ । तथा च मनुरविश्वेषणाह”- शय्या- 
सने चाध्युपिते श्रेयसा न समाचरेत्‌ ! इति ॥ ११ ॥ 


अनु*--नित आसम पर शुष घेठते हों उस पर न अेठे तथा जिस शश्या पर वे 
सोते हों उस पर न सोवे |! ११ ॥ 


१, मन्‌० २. ११९ "दाव्वासनेऽष्याचरिति’ः इति मेधातिसम्मतः पाठ: | शय्या 
चासनं चेति इन्देकवद्धावः | 


६२ आपस्तम्बधमंसूत्रम 


गर्त समावृत्तस्य वेशेपिक्रम्‌ । अथ व्रह्मचयोविधेरेव शेप:-- 
यानमृकोऽध्वन्यन्वा रोहेत्‌ ॥ १२ ॥ 


यान शकटादि। आरोदेव्युक्तो गुरुणा पञ्चादारोहेत्‌ । अध्वनि मार्गे 
छत्रं यानमिति वज्ञये'दिति पूर्वक्तिस्य प्रतिपेधस्यापवादः । यानं च शार्वा रूढ- 
अन्यद्वा ॥ ३२ ॥। 
अनुयात्रा में किसी यान वर गुर के चढ्ने के बाद दी चढ़े] १२ |! 
सभानिकपकदस्वस्तराश्च ॥ १३ ॥ 
उक्तीऽध्वन्यन्वारोहेदित्येव । 'सभारसमाजाश्चे’ त्यस्यापचादार्थ सभामदणम्‌ 
निकपो नाम कपीचलानामुपकरणं, कृष्टं क्षेत्र येन समीक्रियते, थच कस्मि 
ध्वदारूदे) फेनचिदाकृप्यते । तत्र गुरुणा आरृष्यमाणेडपि तेनोक्तस्सन्नारोहेत्‌, 
न त्वनोचित्यभयान्नारो ह्वेदिति । कटो वीरणनिर्मिता शय्या । तत्र गुरुणा क्तम्सन्‌ 
सहाऽऽसीत । उत्सवादावप आचारः । स्वस्तरो नाम परलालदाय्ण नवस्व- 
स्तरे संविशान्ता? ति दशनात्‌। तत्रापि गुरुणोक्तस्सन सहासनादि कुयात्‌ ॥१३॥ 
( गुरु के आदेश्च से समा में भी प्रवेश करे; निकप ( पाटा ) पर भी चढ़े, 
(गर्के साथ) चटाईपर मी बेठे, ओर पुआर की शय्या पर भो बठे । 
टि०--मिकष जोते हुए खेत फो बराबर करने का उपकरण जिसे पाटा या हेंगा 
कहते हैं | यदि गरु स्वयं उसे खींच रदे हों और शिष्य को उस परबेउने का आदेश 
दे तो शिष्य उस पर बठे | इसो प्रकार गरु क आदेश से उनके साथ एक ही चटाई 
पर य, पुआठ की शय्या पर चैद-सो सकता है ॥ १३॥ 
नानभिभापितो गरुमभिभापेत प्रियादन्यत्‌ ॥ १४॥ 


गुरुणाऽनभिभापितो गुरु प्रति न किब्चित्‌ ब्रयात्‌ प्रियादन्यन्‌ । प्रय तु 


ब्रयान्‌ यथा ते पुत्रो जात इति १४ ॥ 
अनु०"-“गरु जब तक स्वयं कुछ अभिभाषण न करे तब तक गद सं कुछ न कहे 


किन्तु कोई प्रिय समाचार हो तो उनक अभिभाषण किए बिना उनसे कहे ॥ १४॥ 
व्पुपतो दव्युप जापच्यभिहासीदामन्त्रणना मघेयग्रह ए- 
प्रेषणानीति गुरोवेजेयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

व्युपतो दः: अङ्कुल्यादिघट्टरनं यदाभिमुख्याथ क्रियते व्युपज्ञापः श्रोत्रयो 
मुहमहुजल्पनम्‌ | बकारश्छान्दसोऽपपठो बा । व्यभिहासः आभिमुख्येन हस- 
नम्‌। उदामन्त्रगमुचे स्सम्वोधनम्‌ ; यथा बधिरं प्रतिं ' नाभथेयप्रहणं दशम्यां 
पितृविदितस्य नाम्नोग्रणम्‌ । न घूज्यनाम्नो भगवदादेः । प्रेपणमाज्ञापनम्‌ । . 


» केनचिंदाङ्कष्यमाणे क्षेत्र समं भवति. इति. घ० पु० 
२. भाप ०ए० १९-९ ३, अहल्यादिमा सघट्टनम्‌ इति घ० पु 


प्रथम: मरन: ८% 


एत्तानि रुरुविषये न कर्तेब्यानि ! इत्तिकरणादेवंप्रकाराणामन्येपामपि प्रतिषेधः । 
यथाऽऽह मनुः-- 
९ नोदाहरेत्तस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌! न चवास्यालुकुर्वीत गरतिभापित- 
चेष्टितम्‌ | इत्ति ॥ १५ ॥ 

अनु>-गरु की अंग्रूलि से छूने, उनके कानों मं धीमे स्वर में कुछ करने, उनके 
मुख की ओर मुख करके इसने, ऊ चे स्पर से उन्हें संबोधित करने, उनका नाम लेने, 
उनको कोई आदेश देने आदि कमो का बनन करे अर्थात्‌ ऐसा न करे ॥ १५ [| 


आपद्य जापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

आपदि व्युपदोदादिभिरध्यर्थमभिग्रेतं ज्ञापयेत्त। असति पुरुपान्तरे 
श्वचनेनापि वोधयेत्‌ , न साक्षास्रेपयेत्त्‌ , यथा-झूलतोदो से भवति, 
स चाऽर्निना शाम्यति, न चात्र कञ्चित्सन्निदितः, कि करोमि सन्द्रभाग्य 
इति ॥ १६॥ 

अन्ु--आपत्ति की अवस्था में इनमें से किसी मी प्रकार से उन्हें सूचित करे 
( साक्षात्‌ आदेश न देवे ) ॥ १६ ।! 

उत्तरे सूत्रे समादृत्तविपये-- 

सहवसन्साय प्रातरनाहतो गुरु दर्शनार्थों गच्छेत्‌ ॥ १७ ॥ 

सह एकरिमन्‌ आमे चसन्‌ सायं प्रातरनाहूतोडपि गुरु दर्शनार्था नान्यप्रयो- 
जनों गच्छेत ॥ १७ ॥ 

अनु7--यदि उसी माम में निवास करता हो ( ज्िसम गुरु निवास करते हों ) 
तो प्रातः काळ ओर साय बिना बुलावे ही उनसे मिलसे के लिये नावे ॥ १७ || 

विप्रोष्य च तदहरेव पद्येत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदा ्रामान्तरं गतः म्रत्यागन्छति तदा तदहरेबाए5 चाय पदयेत्‌ १८ ॥ 


अमु = यात्रा से लोरने पर जिस दिन लौटकर आवे उसी दिनगुद का 
दशन कर || १८ | 


आधायंप्राचार्यसल्नियाते प्राचार्यायोपसंगह्यो पसञ्चि- 
धक्षेदाचायम्‌ ॥ १९ ॥ 
आचायस्याब्डचायः प्राचायः प्रपितामहवत्त ! यदा आचायस्य प्राचयस्थ 
च कायवश्ास सन्निपातो मेलनं भवति, तदा प्राचार्याय द्वितीयार्थ चतुर्बी । 
प्राचार्ण पूर्वमुपसंगृष्य पश्चास्वाचार्णबुपसञ्गहीतुमिच्छेत्‌ । न केवलं मनसा 


४. मनु० २,१९९ ५. बचनेनेद इति क० पृऽ 


६९ आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


गत समादृत्तस्य धैग्रेपिफम्‌ । अथ अद्यचर्याविधेरेव शेप-- 
यानमुक्तोज्ध्वन्यन्वारोहेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यानं शकटादि। आरोहेत्युक्तो गुरुणा पश्चादारोदेत। अध्वनि मार्ग 
“छत्रं यानमिति वजये'दिति पूर्वोक्तस्य प्रतिपधस्यापयादः । यानं च शुर्वा रूढ- 
मन्यद्वा ॥ १% ॥ 
अनुयात्रा मे किसी यान घर गुर के चढ़से के चाट हो चदे || १२॥ 
संभानिकपकटस्वस्तराश्व ॥ १३ ॥ 
उक्तीऽध्यन्यन्वारोददेदित्येव । सभारसमाजाश्चेः त्वस्यापवादाथ सभाम्रदणम्‌ 
निकपो नाम कृपीयछानामुपकरणं, कृष्टं क्षेत्रं येन समीक्रियते; यच कम्मि- 
सिदारूढे' कॅनचिदाङ्गष्यते । तत्र गुरुणा आकृष्यमाणेऽपि तेनोक्तत्सन्नारोहत 
न त्वनोचित्यभयान्नारोहेदिति। कटो वीरणनिर्मिता शय्या । तत्र गुरुणाक्तम्सन्‌ 
सष्टाःऽसीत्त । उत्सचादावेप आचारः । स्वस्तरो नाम पळालद्वाय्शः नवस्वः 
स्तरे संविशन्तो' ति दानान्‌ । तत्रापि गुरुणोक्तरसन्‌ सहासनादि कुयात्‌ ॥१३॥ 
( शुद्ध के आदेश से सभा में भी प्रवेश करे; निबप ( पारा) पर भी चढ़े, 
{गर के साथ) चटाईपर भी बंठे, भोर पुआ की शय्या पर मो बढे । 
टि>~-निकष जोते हुए खेत को बराबर करने का उपकरण जिसे पाटा या हेया 
कहते हैं । यदि गरु खयं उसे खींच रहे हो और शिष्य को उस परबेउने का आदेश 
द तो शिष्य उम पर बेंठे | इसो प्रकार गरु के आदेश से उनके साथ एक ही चटाई 
पर य, पुआउ की शस्या पर देट-सो सकता है ॥ १३ | 
नातमिभापितो गुरुममिभावेत प्रियादन्यत्‌ ॥ १४॥ 
रुरुणाप्मशिभापिती गुरु प्रति न किञ्चित्‌ व्रयात्‌ प्रियादन्यन्‌ । प्रियं तु 
ब्रयातू यथा तै पुत्रोजात इति॥ १४॥ 
हु अनु२ौ-]* ज्रं तक स्यं कुछ ममिमाषण न करें तब तक गर से कुछ न कहे 
किन्तु कोई प्रिय समावार दो तो उनके अभिमाषण किए बिना उनसे कहे ॥ १४ ॥ 
व्यूपतो दव्युपजाप व्यमिहा सो दामन्त्रथना मधेय ग्रह 7- 
प्रपणानीति गुरीर्वर्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ । 
व्युपतोदः!अद्ठुल्यादिघट्टने यदाभिसुख्याथे क्रियते! व्युपजाप: श्रोत्रयो 
मुहमुहुजल्पनम्‌ । चकारञछान्दसोऽपपठो वा ! व्यभिहासः आभिमुख्येन हस- 
नम्‌! उदामन्त्रगमुच स्सम्बोधनम्‌ ; यथा बधिरं प्रति । नामधेयग्रहणं दशम्यां 
पिठबिदितस्थ नाम्मामरणप्‌ । न पृज्यनाम्नी भगवदादेः । प्रेपणमाज्ञापनम्‌ । 


१ केनचिदाक्रष्यमाणे क्षेत्र समं मवति. इति, घर पु० 
२. भाष व्य० १९-९ ३. अह्टल्यादिना सघट्टनम्‌ इति घर पृ 


प्रथभः प्रदर्न ६३ 


एतानि गुरुविपये न कतेच्यानि । इतिकरणादेचंप्रकाराणामन्येपामपि प्रतिषेधः । 
यर्थाऽऽइ मनुः-- 
' नोदाहरेतस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ । न चेवास्याबुकुर्वीत गतिभाषित- 
चेष्टितम्‌ ॥ इति ॥ १७ | 

अनगर को अगि से छूने, उनके कानों में धीमे स्वर में कुछ कदने, उनके 
मुख की ओर मुज करके इसने, ऊ चे खर से उन्हें संत्रोधित करने, उनका नाम लेने, 
उनकी कोई आदेश देने आदि कर्मा का बनन करे अर्थात्‌ ऐसा न करे | १५ ॥ 

आपयथ ज्ञापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 

आपदि ध्युपतोदादिभिरप्यर्थममिम्रेतं ज्ञापयेव । असति पुरुपान्तरे 
व्वचनेनापि चोधयेत्‌ , न साक्षालपबेत्‌ , यधा-आलतोदो मे भवति. 
स चाउंग्निना झाम्यति, न चात्र कश्चित्सक्षिहितः, कि क्रोमि सन्दभाग्य 
रति ! १६ ॥ 

अनु०--आपत्ति की अवत्या में इनमें से किसी मौ प्रकार से उन्हे सूचित करे 
( साक्षात्‌ आदेश न दैवे ) | १६ ॥ 

उत्तरे सूत्रे समावृत्तविपये-- 

सह्वसन्सायं प्रातरनाहती गुरु दशेनार्था गच्छेत्‌ ॥ १७ ॥ 
सह एकस्मिन्‌ मामे चसन सायं प्रातरनाहती5पि गुरुं द्शनार्था नान्यप्रयो- 

जनो गच्छेत्‌ ॥ £७ ॥। 

अनुवद्‌ उसी आम में निष्रास करता हो ( जिसमें गरु निवास करते हों } 
तो प्रातः काळ और सार्य मिना बुलावे ही उनसे मिलने के लिये जावे | १७ || 

विप्रोष्य च तदहरेब पश्येत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदा धामान्वर गतः घत्यागच्छति तदा तदहरेबाऽऽ च ये पञ्ये त्‌ ॥ १८॥ 


अनु र्यांचा से छोटने पर जित्त दिन लौटकर आते उसी दिनवुद्ध का 
दशन कर ॥ १८ || 


आधायंप्राचायसकब्निपाते प्राचार्यायोपसंगृहोपसलज्षि- 
घृक्षेदाचायेम्‌ ॥ १९ ॥ 
आयायस्यपाधडचाय: प्राचार्य: घ्रपितामहवत | यदा आचार्यस्य छरा चस्य 
य कार्यवशात्‌ सन्निपातो मेळनं भचति, तदा प्राचार्याय द्वितीयार्थे चतुर्यी । 
प्राचार्या पूबेसुपसंग्रह्म पञ्चास्वाचायीश्ुपसङ्गहीतुमिच्छेत्‌। न केवलं मनसा 


४. मनु० २.१९९ ५, वचनेने्र इति कण पऽ 


श्र 
६४ आपस्तम्वघ म सूत्रम 


किन्तु यथाऽऽचार्यो जानाति मामयमुपससिघृक्षतीति तथा चेष्टेत । अन्यथा 


अदष्टाथगुपदिष्ट स्यात्‌ ॥,१९॥ 
अनु०—यदि आचार्यं और आचाय केभी आचार्य दोनों एक साथ मिल 


जाए तो पहले प्राचाय के चरणों का उपसंग्रहण करे फिर आचाय के चरण का 
उपसप्रदण करन की चेटा करं ॥ १९ |] 
प्रतिषेधेदित रः ॥ २० ॥ 
इतर आचायाः प्रतिपेधेत्‌ वत्स मा मोपसङ्गहीरिति ॥ २० ॥ 
अचु आचाय उसे ऐसा करने से मना करे ॥ २० ॥ 
लुप्यते पूजा चाऽस्य सकारो ॥ २१ ॥ 
अस्य प्राचार्णस्य सकादी सन्निधो आचार्यस्य पूजा लुप्यते न कार्या। न 
केवल मुपसङ्गदणमेध । उत्तरसूत्रं समावृत्तविपयम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनु>ग्राचाय के समीप भ्यचाय के लिए अन्य प्रकार की पूजा भी नहीं 
को जाती ॥| २१ ॥ 
मुहुंश्चाऽऽचारयकुलं दर्शनार्थों गच्छेयथाशवत्यविहस्त्यमा- 
दायाऽपि दम्तध्रक्षालवानीवि ॥ २२ ॥ 
मुहुँश्चेत्यदस्वारदीर्घो छान्दसी | वीप्सालोपइचात्र द्रष्टव्यः । मुहमेहरिति विव- 
क्षितम्‌ | ग्रामान्तरे बसन्नपि महमहुरा चार्याकुलं दरानाथमागच्छेत्‌ । यथाश्चक्ति 
गोरसापूपादि अधिहस्त्यं हरते भवमादाय स्वयमेव गृहीव्वेत्यथेः । अपिशच्दो- 
भावे विधि थोतयति--गोरसाद्यभावे दन्तकाष्ठान्यमीति । इतिदाव्द अन्त वा- 


सिधमाणां समाप्रियोतनाथेः ॥ २२ ॥ 
अनु०--( दसरे ग्राम में रहने पर भी) आचाय का दशन करने के लि 


आचार्य फे यहां चार-्यार जावे और अपनी शान्ति के अनुसार उनके लिए कुछ न 
कुछ वस्तु अपने हाथ से ले आवे, भले दी बद दातीन जैसी छोरी बस्तु क्यों न हो । 
टि०--दस सूत्र में इति? शब्द का प्रयोग अन्तेवासी के घम का विवेचन समास 


होने की सूचना देता है ॥ २२ ॥ 
मातरं पितरमाचार्यमग्नींहच गृहाणि च रिक्तपाणिनों- 


पगच्छेद्राजानं चेन्त श्रुतमिति ॥ २३ ॥ 
तस्मिनारोधत्तिः ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्नन्तेवासिनि गुरो वृत्तिः ! वृत्तः प्रकारो वक्ष्यत ॥ २३-२४ || 


१, इदं पूत्रे क पुस्तक एव दृश्यते नान्यत्र । 


प्रथम: प्रश्‍न: ६५ 


अनु०--माता, पिता, आचाय, अग्नि के समीप तथा घर में खाली हाथ न 
जावे अथवा यदि राजा को पहले से न जाने दो तो उसके समीप भी खाली हाथ 
न जावे ॥ २३ ॥ 

अनु7--अच शिंप्य के प्रति गुरु फे व्यवहार का विवेचन किया जायगा ॥ २४ ॥ 

पुत्रमिदेतसनुकाइक्षन्‌ सवंघरमेष्वनपच्छादयमानः सुयुक्तो विद्यां 


ग्राहयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
एने शिष्यं पुत्रमिव अस्याऽभ्युदयः स्यादिति अनुकाइक्षम्‌ सबंपु धमे पु 
किञ्चिदप्यनपच्छादयमानः अगूहन्‌ सयुक्त: सुध्द्धवहित्तः तत्परो भूत्वा विद्यां 


माहयन्‌॥ ` ५ ॥ 
अनु०--शिष्य को पुत्र को तरइ मानवा हुआ (उसका उन्नांत को कामना 


करत छुआ), ध्यान देकर सभी घर्मौ में कुछ भी शुत्त न रलते हुए विद्या 
प्रदान करे ॥ २५ || 
न चेनमध्ययनविष्नेनाधझतमार्थेपूपरुन्ध्यादनापत्सु ॥ २६ ॥ 

न चने झिष्यमध्ययनविघ्नेनाऽऽत्मप्रयो जनेप्वनापत्सूपरुन्ध्यात्‌ ।` उपरो- 
घः अस्वतन्त्रीकरणम्‌ । अनापत्सि' तिवचनादापद्यध्ययनविघातेनाऽप्युपरोघे न 
दांपः ॥ ५६ ॥ 

अनु०—आपति के समय को छोइकर अन्य समय में शिष्य के अध्ययन में 
दिघ्न पहुंचाकर उसे अपने किसी काय भें न लगावे ॥ २३ | 
अन्तेवास्यनन्तेवासो भवति विनिहितात्मा गुरावनेपृणमापद्यमानः ॥२७॥ 


आपदूयमान' इत्यन्तभोवितण्यथः । योऽन्तेबासी बिनिहितात्मा द्वयोरा- 
चायेयोः विविध निहितात्मा शुराबनेपुणमापादयति--नाऽनेनाऽयं प्रदेशः 
सम्यराक्त इति, सोऽन्तेवासी न भवति | स त्याज्य इत्यर्थः ` 

अपर आह-योऽन्तेचासी वाङ. मनःकम भिरने पृणमापद्मानो गुरौ विहृ 
नहितात्मा भवति अ ₹रूपं न सुश्रपत सोऽन्तेचासी न भवतीति ॥ २७ ॥| 

अमु०--जी अन्तेवाती दो गुरओं से विद्या प्राप्त करते हुए ( प्रथम ) गुरु 
की विद्या की अल्रता का उल्डेख करके निर्देश करता है बह अन्तेवासी नई 
रह जाता 


टि०इरदत्तने अरनी व्याख्या में दूसरी व्याख्या का भी निर्देश क्या हे 
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१, अम्यासादिप इति ड» पुर 

२. उपरोध स्वतन्चीकरणम, इतिं ड० पु० ३. विधिवत्‌ इति. ख० पु०। 

४. “अन्न मनुः-धमार्थों यत्र न स्यातां झुश्रधा चापि तहिधा। तत्र विद्या न 
वप्तन्या झुम बीर्जा वोषर इृति-''इत्यधिकः पाठी दृश्यते ख० पुस्तके । 

५ आत्ध५ 


६६ आपस्तम्वधर्मसूत्रम्‌ 


जिसके अनुसार चो शिष्य बचन, विचार, कार्य से गुः के विपरीत आचरण करता है, 
उनकी दुथपा नहीं करता, वह अन्तेजासी नहीं रह ज्ञाता ॥ २७ |] 
आत्रार्योऽप्यनाचार्यो भवति श्रतात्परिहरमाण: ॥ २८ ॥ 
आचारयऽप्यानाचार्यो भवतीति; त्याज्य इत्यर्थः । किं कुर्वन्‌ ? श्रुतात्परिहर- 
माणः तेन तन व्याजेन विद्याप्रादानमकुर्वन्‌ ॥ २८ ॥ 
अनु०आचाय मो बय ` बहाने बनाकर ) विद्या प्रदान करने से प्रमाद करदा 
है तच वह आचाय नहीं रइ न ता और त्याज्य होता है ॥ २८ ॥ 
अपराधेषु चेनं सततमुपालभेत ॥ २९ ॥ 
अपराधे क्रनेष्वेनं शिप्यं सततम्गुपालमेत-इद्मयुक्तं त्वया क्ृतमिति॥२९% 
अनु०--शिष्य के अपराध करने पर गुरु सदा ही उसे फटकार सकवा है ॥२९॥ 
अभिवास उपवास उदकोपम्पर्दानमदर्शममिति दण्डा 
यथामातवमानिवृत्तेः ॥ ३० ॥ 
अभित्रासो भयोत्पादनम्‌ । उपवासो भोजनलोपः । उदकोपस्पर्शनं गीतौ 
द्फेन स्तापनम्‌। अदशनं यथाऽऽमनं न पश्यति तथा करणम्‌ । गृहप्रदेशनिपेधः 
सवत्र ण्यन्तात्‌ प्रत्ययः । इत्येते दण्डाः दिष्यस्य यघामात्रं यावत्यपराधमात्रा 
तर नस ` व्यस्ताः समस्ताञ्च । भा निएत्ते : यावदसेी न तचोऽपराधान्निचदते 


तावदेते दण्डाः ॥ ३०॥ | 
अनु२--ढराना, भोजन न देना ठंदे जल से नइलाना, अपने समीर न आने 


देना आदि शिष्य के लिए ( उसके अपराध के अनुसार ) दण्ड होते हैं ओर ब 

तक वह अपराध करना न छोड़ दे तत्र तक ये दण्ड दिये जाते हैं ॥ २० ॥ 

निवृतं चरितब्रह्म चयं मन्येभ्यौ धर्मे भ्योऽनन्तरो मवेत्यतिसजेत्‌ ॥३१॥ 
एवं चरितत्रक्रचर्य नित्वृक्णं गुरुकुलात्‌ कृतसमावर्तनमित्य्थः ! एवंभूषम- 

न्येभ्यो धर्मेभ्यो यमसाचाश्रमं प्रत्तिपिस्सत्ते तत्र तेभ्योडनन्वरो भव यथा त्वम- 

न्तरितो न भवसि तथा भवेत्युत्म्वाऽतिसजेल्‌। ते वमाश्रम प्रतिपत्तुमु- 


स्संजत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इत्यापस्तम्बसूत्रइत्ताबुज्ज्बलायामष्टमी कण्डिका ॥ 
दात चापस्तम्बधमसूघजरठौी हरदचविरचिताबामज्ण्वकाया 
प्रथमप्रश्‍ने द्वितीय: पंष्लः || २॥ 
अनु*--मझचये का जत पूरा करने पर, समावतन के बाद सिंप्य को इस वचन 
के साथ विदा करे “अव दुसरे कर्तव्यों में रत होओ ॥ ३१ ।' 
द्विती पटल: समाप्त 


१, रज्जुवेण्वादिना भयोत्यादनम्‌ इति. खर पु 


अथ तृतीयः पटलः 
एवमध्येतुरध्यापयितुश्च धमी उक्ताः अथ देशकाछकृता अध्ययनधमी उच्यस्ते- 
श्रावण्यां पौणंमास्यामध्यायमुपाकृत्य भासं प्रदोपं नाधीऽयीति ॥ १ ॥ 
भेपादिस्थे संबितरि यो यो देः प्रवतते । 
चान््रमासास्तत्तउन्ताश्चन्राद्या छादय स्सा: । 
तेपु या या पो्णमासो सा सा 'वेच्यादिका स्मृता । 
कादाच्वित्केन योगेन नक्षत्रस्येलि निणेयः। 
तदेव सिंहस्ये सवितरि याऽमावास्या तदस्त चान्दससे भासे था मध्यव- 
तिनी पौर्णमासी सा श्रावणी श्रवणयोगस्तु भव त वा मावा । तस्थां श्रावण्यां 
पौणेमास्यामध्यायमुपाकृत्य गृद्यो क्तेन विधिनोपाकर्स कृत्वा स्वाध्यायमधीयीत । 
अधीयानश्च मासमेकं प्रदोष प्रथमे रात्रिभागे नाधीयीत गहणाध्ययनं घारणा- 
ध्ययर्त च न कुयात्‌ । प्रदो षमहणाद्राञ्रावप्यूध्वं न दोषः ॥ १ ॥ 
अनु०--भावेण की पूर्णिमा को वेदाध्ययन का उपांकम करके एंक मास तक 
प्रदोष काल में अध्ययन न करे 
टि०--उपाकम प्रतिवर्ष वेद का अध्ययन आरम्भ करने का कम दै | सूत्र में केवळ 
प्रदोष में अर्यात्‌ रामि के प्रथम साग में अध्ययन का निदेध किया गया है। अतएव 
प्रदोष के बाद रात्रि में अध्ययन करने में कोई दोष नहीं है ॥ १ ॥ 
तैष्यां पोर्णंमास्या रोहिण्यां बा विरमेत्‌ ॥ २ ॥ 
तिष्यः पुष्यः तेस युक्ता पोणेमासी तेपी आवणोबत्‌। सस्याँ विरमेत । 
उत्सजेनं कर्यात । वस्यापि प्रयोगो’ गृहथ एवोक्तः ! रोहिण्यां वा, तेपमासि 
तिष्यात्पूषों या रोहिणी तस्यां चा विरमेत्‌ । अनयोःपक्षयोः प्च मासान- 
धोयीत ॥ २) 
अनु०-पौषमाल की पौर्णमासी को अथवा उपछक्के पूव मी रोहिणी नक्षत्र मे 
अध्ययन न करे ¦ 
टि०इस परकार पाँच महीने अध्ययन का विधान किया गया है ॥ २ ॥ 
अर्घेपञ्चमांश्चतुरो मासानित्येके ॥ ३ ॥ 
अघः पञ्चमो येपा त अधेपञ्चमाः ! अधोधिकाञ्चतुरो सासान्‌ अधीयोते- 
त्यपेक्ष्यता इत्येके भन्यन्ते । अभ्मिम्पक्षे फोष्ठप्चाभपाकरणं शाख्ान्तरकशनात! 
१. झापस्वम्वगदधसूत्रान्तरातीपाकरमात्सञनपटलब्याड्यांनेषनाकुलायामित्यथः । 
(वाप० ग० सू० पु» १७५) एतदचनबळादेव इरदत्तनोपाकमोत्सजनाल्या पटळ: 
आपस्तम्गदयाम्तयतो व्याल्यात इत्यवगम्यते इति न्यन्पयाम गह्यटिप्पण्याम्‌ । 
२, 'तिष्ये मासे भवा या रोहिणी! इति ड» पु० | ३, अन्न मनुः ४. ९५. द्वष्टव्यः | 


६८ आपस्तम्वधमे सूत्रम्‌ 


उत्सजेनस्य वा प्रतिकर्षः । उत्सजने च कृते श्रावण्याः प्राक्‌ झुक्कपक्षेषु .धारणा- 
ध्ययने वेदस्य कृष्णपक्षेषु व्याकरणाद्यद्गाघ्ययनम्‌ । पुनः श्रावण्यामुपाकृत्यागृही- 
तभागस्य ग्रहणाध्ययनमिति । धपञ्चितमेवद्‌' गृह्ये ॥ ३ || 
अनु=कुछ घमो के अनुसार साढ़े चार महीने अध्ययन फरे । 

०=-मो लोग साडे चार मास अध्ययन की अवधि मानते हैं उनके अनुसार 
उपाकम भाद्रपद पूर्णिमा को होना चाहिए । उत्सञ्जन फे बाद तक यह क्रम जारी 
रखे । प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष में वेदांगों का व्याकरण आदि का अध्ययन करे। 
भावण की पूणिमा को उपाफम करके पहले न पढ़े गये वेद के अंश का 


अध्ययन करे ॥ ३ ॥| 
निगमेष्वध्यदनं वर्जयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
_ निगमाञ्चत्वराः | प्रामनिगेमनागममार्गा वा; नियमेन गम्यते तेष्विति ! हु 
सव प्रकारमध्ययन बजयेच ॥ ४ ॥ 
अनु२चोराहों पर किसी मौ प्रकार का अध्ययन ने करे ॥ ४ ॥ 
आनेड्हेन वा शक्कत्पिण्डेनोपलिप्तेऽघीयोतत ॥ ५॥ 
अनड्डत्सम्वन्धिना घा दाक्त्िण्डेनोपलिप्य निगमेप्वप्यधीयीत ॥ ५॥ 
अनु०- राजपथ पर भी, चौरादे पर भी) गोवर से लिपे हुए स्थान पर 
अन्यपन करे ॥ ५ ॥। 
इमदझ्याने सवंतः शम्याप्रासात्‌ ॥ ६ ॥ 
रमशामे चाध्ययनं वर्जयेत्‌। सर्वतः सवासु दिक्षु । दाम्या क्षिप्ता यावति 


देशै पतति ततोऽरवागिति पद्चमीनिदृशाट्म्यत ॥ ६॥ शिव 
अझु०-इमशान में तथा उसके चारों ओर दास्या ( शुए की कोली )फ 


पर जितनी दूरी तक वह जाती है उतना दूरी के भीतर अध्ययन न करे ॥ ६ ॥ 
ग्रामेणाऽघ्पवसिते क्षेत्रेण वा नाञ्नध्याय ॥ छ 
यदा इमशानं प्रामतया क्षेत्रतया वा अध्यदसित स्वोकृतं भवांते तदा 


अध्येतव्यमेब ॥ ७ ॥ 
अनु>--यदि श्मशान के स्थान पर ग्राम बना हो अथवा श्मशान को जोतकर 


खेत बना दिया गया हो तो वहाँ अध्ययन कर सकता है ॥ ७॥ 
ज्ञायमाने तु तस्मिन्नेच देशे नाऽघीयीत ॥ ८ ॥ 
यदा तु ददध्यवसितमपि इमझानं झञायते-अयं स प्रदेश इवि, तदा ताब- 
त्यच प्रदेशे नऽधोयीत्त । न शम्याप्रासात्‌ ॥ ८ | 
अनु०--किन्ध जब उस प्रदेश के श्मशान दोने का शान ही ती वहाँ अध्ययन 


न करं ॥८ || 
नक HEN  ज ____________ ___ ________---- 


र. व्याप बाळ 09९, To र्‌ १०. 


प्रथम: प्रश्न: ६० 


'इमशाचवच्छूद्रपतितों ॥ ९ ॥ 
शद्रापतितसकाशे5पि शम्याप्रासान्नाउध्येयम ॥ ९॥ 
अनु?--शुद्ध बर्ण के तथा पतित व्यक्ति भीइमश्चान के समान इते हैं 
( उनके समीप वेद का अध्ययन उसी प्रकार नदीं करना चाहिए, नेसे श्मशान में 
नहीं करना चाहिए! ) ॥ ५ ( 
समानागार इत्येके ॥ १० ॥ 
एके मन्यन्ते समानागारे शुद्रपतिती वर्यो , न इाम्याप्रासादित्ि। १० ॥] 
अनु०--कुछ आचार्यों का मत है कि यदि शद्ग या पतित उसी मबन में हों तो 
अध्ययन न करे ॥ १० ॥ 
शद्राया तु प्रेक्षणप्रतिप्रक्षणयोरेवाऽनघ्यायः ॥ ११ ॥ 
शुद्राथां तु यदा परस्पर प्रेक्षणं भवति तदेवाञ्नध्याय: । न समानागारे, 
नापिशम्याप्राशादिति ॥ ११ ॥ 
अनु०--पद्दि शूद्रा ली को देख सहाही ओर शूदा जी उसे देख रही हो तो 
अध्ययन न करें || ११ || 
तथाऽन्यस्यां ख्रियां वर्णव्यतिक्रान्ताया मेयुने॥ १२ ॥ 
शद्राव्यतिरिक्ताऽपि या खी मेथुने चरणव्यतिक्रान्दा नीचगासिनी तस्या- 
मपि प्रञ्चणप्रतिप्रेक्षणयोरनव्यायः ॥ १२॥ 
अमु०-¬इसी प्रकार जम विद्यार्थ तया अपने से मोच वर्ण के पुष के साय थौन- 
सम्बन्ध वाली खी एक दूसरे को देखें तब विद्यार्थी अध्ययन न करे ॥ १२ ॥ 
बरह्माध्येष्यमाणो मलवद्वाससेच्छम्‌ सम्भाषितुं बाह्मणेव सम्भाष्य तया 
सम्भाषेत । सम्भाष्य तु त्राह्माणेनेव सम्भाष्याऽघोयीत । 
एवं तस्याः प्रजानिःश्रेयसस्‌ ॥ १३ ॥ 
यो वेदमध्येप्यामाणो मलवद्वाससा रजस्वलया सह सम्भापितुमिच्छिति 
स पूर्व ब्राह्मणेन सम्भाष्य प्खात्तया सम्भाषेत । सम्भाष्य च पुनरपि 
त्राहमणेगेव सम्माप्याऽधीयोत । किमेवं सवि भवति ? एवं तस्या मलवद्वा- 
सस आगामिनी या प्रजा तस्या निःश्रयसमभ्युद्यो भवति । प्रजारूपं बा निः- 
श्रेयस तस्या भवति । प्रजानिःश्रेय'मित्तिवचनान्‌ चिधवादिभिः सह सम्भा- 
पणेनेतत्कतेव्यम्‌ । १३॥ 
अमन्तु०--देद का अध्ययन करने का ब्रव लेने बाला विद्यार्थी यदि किसी रज्ञसउला 
_से बोलना चाहे तो उससे पहले किसो ब्राह्मण से भाषण करे फिर उस रजस्वला से . 


आ ््\्््््््स््छ् छख 


१, यारलक्योऽभ १. १४८. द्रष्टव्यः | 


७9 आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


मापण करे और ठदुपरान्त ब्राह्मण से संभाषण करने के दाद ही अध्ययन करे | इस 
प्रकार उस रनषव्वला छी के सन्तान का भम्युदय होगा | 
टि०--इस सूत्र से यह वर्यज्षित होता है कि विधवा रजस्वला से संमापण में ऐसा 
नियम नहीं होगा, क्योंकि उसके विषय मे प्रधानिःधयस का प्रयोननन नहीं होता ॥१३॥ 
` अन्तदशवम्‌ ॥ १४॥ 
अन्तत्रशावो यत्र गामे तत्र नाध्येयम्‌ | एवेना ्वश्वाण्डालमिति ब्याख्या" 
ठम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनु०--जिप्त नांतर मे शव पडा दो वहां अध्ययन न कर ॥ १४ $ 
अन्तत्राण्डाछम्‌ ॥ १५ ॥ 
चण्डाल एव चाण्डालः । उभयत्र प्रथमा सप्तम्यध । अव्ययीभावो वा 
विभत्तयर्थ द्रष्टव्यः ॥ १५ ।। 
अनु 7--बित्त गाव में चण्डाल रहता हो वहाँ अध्ययन म कर ॥ १५॥ 
` अभिनिस्सृतामां तु सीम्न्यनध्यायः ॥ १६ ॥ 
यदा श्रषाः सीम्नि अभिनिरसृता भवन्ति वदा तत्राऽनघ्यायः | १६ ॥ 
अनुद शब गाँव की सीमा में ळे खाया जा रहा हो तो अध्ययन 
न करे ॥ १६ ॥ 
सन्दर्शने चाऽरण्ये ॥ १७ ॥ 
अरण्ये च यावति प्रदेश दाबश्रण्डाळो वा सन्द्ररयते वावत्यन- 


घ्याय: | १७ ॥ 
अनु०-वन में मी अब्र तक शव या चण्डाल दिखाई पड़ रहा हो तव तक 


अध्ययन न करें ॥ १७ ॥ 
तदहरांगतेपु च ग्रामं वाह्येपु ॥ १८ ॥ 
चाह्याः उमनिपादादय: परिपन्थिनः तेपु च आममागतेपु वददररनध्यायः, 


तस्मिन्नहनि नाउंध्येतव्यम्‌ ॥ १८ ॥ शि 
अनु०--यदि ( उम्र, निषाद आदि ) वहिष्कृत ज्ञाति के छोग गांव में आ गये 


हों तो उस दिन अध्ययन न करे ॥ १८ || 
अपि सत्सु ॥ १९ ॥ 
ये विद्याचरित्रादिभिमंहान्द: सन्तः तेप्वपि ग्राममागतेपु तदहरन- 
ध्यायः ॥ १५ ॥| 


.--_....---.-------.:२::---ना्पापनिन नाह) भ्र 
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अनु ०--मदान्‌ पुरुष भी गांव में आए तो उस दिन अध्यरन न करे ॥ १९ || 
सन्धावनस्तनिते रात्रिम्‌ ॥ २० ॥ 


सन्धि: सन्ध्या तस्मिन्‌ सन्धौ । अनुस्तनिते भेघगजिते सति रात्रि सर्वा 
रात्रि नाञ्घोयीत । चपर्ताचिदम्‌ । अन्यस्मिन्मधिकं चक्ष्यति ॥| २० ॥ 

अनु+--यदि सन्ध्या को मेघों की राजन होवे तो उस रात्रि में अध्ययन 
ज करे ॥ २० ॥ 


स्वप्रपर्यान्त विद्यति ॥ ९१ ॥ 

अन्त्यो दोघे उपान्त्यो हस्वः । चिपर्यासइछान्दसोऽपपाठो चा । सन्धो 
बिद्यति सत्यां स्वप्नपयन्तां रात्रिमनध्यायः न सर्वाम्‌ | खप्नपर्यन्ता रात्रि: प्रह- 
गावबधिष्टा ॥ नर ॥ 

अनु<-यंदि विद्य त्‌ चमके तो सोने के समय तक अनध्याय रखे । 

टि२--सारी रात अनध्याय नहीं होगा, अपितु सोकर उठने के बाद एक प्रहर 
अध्ययन किया जाय ॥ २१] 

एवं सायं सन्ध्यायामुक्त, प्रावःसन्ध्यायामाह-- 
उपव्युषं यावता वा कृष्णा रोहिणीमिति शम्याप्राताद्विज्ञानीयादेत- 

स्मिन्काले विद्योतमाने सप्रदोषमहरनष्यायः ॥ २२ ॥ 


उपन्युपं उपस्समोपे तत्र विद्योतमाने विद्यत्ति सत्यामपरेद्युस्सप्रदोपभहरन 
ध्यायः । प्रदोषादृष्वं राजावध्ययतम्‌ | याबता था कालेन शम्याप्रासादबोगब- 
स्थितां गा कृष्णामिति वा रोहिणीमिति वा विजानीयात्‌ । एतस्मिन्काले उपव्युपं 
विद्यीतमान इत्यन्वयः रोहिणी गारतर्णा ] इतिराव्प्रयोगे डिवाया प्रयुज्यते 
तत्राप्न्वयप्रकारश्चिन्त्य: ॥ २२ 

अनु ++-यंदि उषात्राल के समोग विद्युत की चमक दिखाई पड़े अयदा उस समप 
पर बिद्यद दिखाई पडे जर ए शम्या के फेकने मर की दूरी पर स्थित गो के काळी 
या लाल होने का ज्ञान न होता हो, तो वह उस दिन को तथा सन्ध्या को अध्ययन 
न करं ॥ २२ ॥। 

द््छेपररात्रे स्तनयित्नुना ॥ २३ ॥ 

रात्रेस्ठतीयो भागः सर्वोष्पररात्र: । तस्य चेवा विसक्तस्याद्योऽद्यो महारा- 
त: । अन्त्यो दहः | तस्मिन्‌ दह्ेंडपरराज्रे स्तनयित्नुना निमित्तेन सप्रदोपमहरन 
ध्यायं; ॥ २३ ॥। 

अन्‌०--यदि रात्रि के तीसरे भाग क २त्तराद में मेघगजन हो वो उसके घाद 
दिन भर या सन्ध्या को अध्ययन न कर ॥ २३ ॥ 
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ऊर्ध्वे मर्धे रात्रादित्येके ॥ २४ ॥ 


र राखादन्वमनन्तरोक्तो विधिरित्येके मन्यन्ते । स्वपक्षस्त दह 
अनु०--कुछ घमशो का मत है कि यह नियम उस समय होता है जब रात्रि 


का पूवाद वीत जाने फे बाद गज्जन हो | 
टि आपस्तम्ब को सूत्र २३ का नियम हो मान्य है ॥ २४ |! 
गवां चाऽवरोधे ॥ २५ ॥ 
दस्ुप्र शु तिभिरवरुद्धासु गोपु तावन्तं काळमनध्यायः अवरोघो ग्रामान्निर्ग 
घः ॥ २५ || 
अनु -“भत्र गौएँ अवरुद कर दी गइ हो तब अध्ययन न करे | 
०---“याख्याकार इरदव क अनुसार नम गौएं चोरों आदि द्वारा गाँव से 
निकलने से रोक दी गई दो ॥ २५ ॥ 
वघ्यानां च यावता हन्यन्ते ॥ २६ ॥ 
वधाहाणां चोरादोनामवरोधे थावता काळेन हन्यन्ते 


कालमनध्यायः: ॥ २६॥ 
अनु ० वध के योग्य ( चोर आदि ) का जब वध किया जा रहा हो दद उतने 


समय तक अनध्याय होता है जितन समय में उनका वष हो ॥ २६ || 


पृ्ठाख्ढ: पशूनां नाऽघीयोत ॥ २७ ॥ 
हस्त्यधादोना पशुनां परष्टाउख्द: तत्राइडइसीनस्सन्नाइधोयोत ॥ 2७ ॥ 
अन२--ह्वाथी, अश्‍व) आदि पञ्चुओं के पीठ पर बंठकर (अध्ययन न कर) ॥२७॥ 
अहोरात्रावमावास्यासु ॥ २८ ॥ 
अमावास्यासु द्वावहोरात्री नाञ्घीयीत । तासु च पूर्वेय अतुदशीपु च । 
तथा च मनः--चअमावास्याचतुर्देश्यो: पोणमास्यष्टकासु च।? इति ॥ नट [| 
इत्यापस्तम्वसूत्रब्त्ताबुजञ्ज्वलायाँ नवमी काण्डका ॥ 
अन२-+अमावा स्या को दो दिन ओर दो रात्रि अध्ययन न कर ॥ २८ ।! 
नवमी कण्डिका समात 
io | 
चातुर्मासोषु च ॥ १॥ 
चतुषु मासेपु भवाश्वातुर्मात्य: संज्ञपा विसणां पोणमासोनां यासु चात- 
मास्यानि कियन्ते । का: पुनस्ताः? फाल्गुन्यापाडीकातिक्यः | चातमास्यो यज: । 
“वित्र भव! इति वतेमाने 'संज्चायामणि' त्यणप्रत्ययः । वासु चावर्मासोपु 


तावन्वं 


१. सनुऽ स्म० ४. ११३. 
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पूवेबद्दावद्दोरात्रावनध्यायः । गौतमस्तु स्वशब्देनाद' कातिक फाल्गुन्यापाढी 
पीणेमासी? ति । * पाणमास्यनन्तरपतिपत्सु च शाखलान्तरवशादनध्याय: | यथा 
होशनाः-““पर्वणीतिदासवर्जितानां विद्यानामनध्याय' इति । 'प्रतिपत्स न 
चिन्तये? दिति च ! एवं चतदंशीमात्रस्य बजने शाखान्तर मूळे मृग्यम्‌ । तत्र 
याज्ञवल्क्यः=- 


पञ्चदइयाँ चतुदेइयामष्टम्यां राहुसूतके । इति ॥ १ ॥ 
अन८--बिन भासो में चातुर्मास्य यज्ञ किये जाते हैं उनको पीणमासी तियियो 
को अध्ययन न करे । 
टि८--ये पौर्णमासी तिथियों फाल्गुन, आपषाइ और कातिक की होती हें। 
गौतमघमचूज्र में इन तीनों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है 'कांगिकी फाल्गुन्याषादी 
पौणंमासी? । पौर्णमासी के बाद प्रतिषद को मी अनध्याय होत! है ॥ १ ॥ 


वेरमणे गुरुष्वप्ठाक्य औषाकरण इति त्र्यहा; ॥ २ ॥ 

विरमणमुत्सजेनं तदेव वैरमणम । तस्मिन्‌ वेरमणे । प्रथमान्तपाठे सिप्र 
म्यर्थ प्रथमा ! गुरुषु इवझ्युरादिषु । संर्थितेष्विति प्रकरणाटम्यते। अष्टकेवा5 
छाक्यं स्वाथिकः प्यम्‌ । आदी प्राप्ता शृद्धिमेध्ये कृता । उपाकरणमेवोपाकरणम्‌ । 
एतेषु निमित्तेषु त्यहा अध्ययनरहिताः तत्र गुरुषु मरणदिनमारभ्य च्र्यहाः । इतरघु 
पूवदूयुरपरेद्युम्तस्मिश्च दिने नाधीयोत । अत्र गोतमः ^ 'तिलोऽष्टका त्रिरात्र” 
मन्त्यामेकेऽभितो वार्षिक मिति । उपाकरणादूध्व प्राग॒त्सजेनात्‌ यदध्ययत्तं 
तद्वार्षिकम्‌ । तदभितस्तस्यादावन्ते च यत्क्रमे क्रियते तत्रापि निरात्रमित्यर्थः । 
ओशनसे च व्यक्तमुक्तम्‌ उपाकर्मणि चोत्सर्गे व्यहम नध्याय” इति । भानवे 
च व्यक्तम्‌ 'उपाकसेणि चोत्सग त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ |? इति ॥ २ ॥ 

अनु०—उत्सग अर्थात्‌ वेदाध्ययन के विराम के समय, ( इवशुर आदि ) गुरू 
की मृत्यु पर, अष्टका भाद के अबसर पर, तथा उपाकर्म के समय तीन डिन का 
अनध्याय होता है । 

१, गो? घ० १६. ३२. २. पोणमात्यन्तरे प्रतिपत्सु च इति, ख० ६० 

३. मूडमः इति. नास्ति क» पुस्तके । मृग्यमिति नास्ति ख» पुस्तके 

४. या० स्मृ» १. १४६, फतुसन्धिषु भुक्वा च भाडं ग्रतिगहय च इत्यधिकः 
पाठ: सर पुस्तके | 

॥ क गौ रँ १६, ८ ह्या द छ 

६ नदं बचनमिदानीमुपलम्यमानायां पद्मात्मिकायामौशनसस्पृती दश्यते ! 

७. मनु* ४. ६१९, है 
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टि८-णयुरु की मृध्यु पर मरने फे दिन से तीन दिन का अनध्याय होता है । 
अन्य निमित्त में वेदोत्सग, अष्टकाश्नादध तथा उपाकम में एक दिन पूर्व तथा एक दिन 
बाद भनध्याय होता है | २ ॥ | 

तथा सम्बन्धेषु ज्ञातिपु ॥ ३ ॥ 

ये सन्निकृष्टा ज्ञातयः शआदृतरपुत्रपिकृऽ्यादृयः । तेप्वपि कृतेषु तथा च्यहम- 
नध्यायः | ्रह्मचारिणो विधिरयम्‌ | आशोचवतां हु थावदाशीचमन ध्यायः शा- 
ख्रान्तरसिद्धः~~- 

उभयत्र दशापहानि कुलस्थान्न॑ न भुज्यते । दानं प्रत्तिग्रहो यज्ञः स्वाध्या 
यञ्च निवतते ॥' इति || 
उभयत्र जनने मरणे च ॥ ३ ॥। 

अनु०--निकट सम्बण्धियो ( माई, भतोश, चाचा आदि) को मुत्यु पर तीन 
दिन का अनध्याय होता है 

टि०-यह नियम ब्रह्मचारी फे लिए है, अन्यथा निकट सम्बन्धियों की मृत्य 
पर दस दिन तक आशोच रहता है ॥ ३ ॥ 

मातरि पितर्पाचायं इति द्वादशाहाँः ॥ ४ ॥ 

मात्रादिषु मृतेषु ददिशाहमनध्यायः | अयं घिधिगृ हस्थानमपि । केचिदा- 
शोचमपि तावन्तं काळमिच्छन्ति | नेति वयम्‌+ अनध्यायप्रकरणाध्‌ ॥ ४ ॥ 

अनु०--भाता, पिवा तथा आचाय को मृत्यु पर बारह दिन का अनध्याय 
होता है। 

टि०--गदस्यो के लिए भी इतना समय समझना चाहिए) कुछ धर्मशास्त्रकार 
इनकी मृत्यु में बारह दिन का आशौच मानते है ॥ ४॥ 

तेषु चोदकोपस्पशंनं तावन्तं कालम्‌ ॥ ४ ॥ 
मामादिप्वधिके तावन्तं काळमहरहस्स्नानपि कायम्‌, न केवळमन- 


ध्यायः ॥ ५ [| ५ 
अनु०--इनकी मृत्यु पर उतने ही दिन तक प्रतिदिन स्नान भी कर ॥ ५ ॥ 


अनुभाविनां च परिवापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु पञ्चात्‌ भूता जाता अनुभाविनः शतापेक्षयाऽबरवयसः । त 
परिवापनमपि अवति केशानाम ।* कित्यच इति प्राप्तस्य णत्वस्य गे 
परिबापनमपि भवतति फेशानाम्‌। झत्यच इ न 


१. मनु० ५. ३. 
२, 'शिखामनु प्रबपन्त आध्यै? इति वचनम्‌? तस्य बलीयसवादित्याह इपि, ख० पु? 


३. पान सून ८. ४. २२, उपसगंस्थानिमिचतः (रफघकाराम्यां} परस्याऽच उत्तर- 
स्य ऊृत्पत्यवगतस्य नकारस्य णत्वं स्यादिति दनाथ: ॥ 


पधसः: प्रइत: ५४९५ 


।ञ्रिभापेर ति विकल्पः | अन्ये तु शां दुःखमनुभवतां सर्वषां परिवापनमि- 
च्छन्ति ! 
अपर आह--अनमाविन उदकाहों: । तेपां मरणे परिवापनमिति ॥ ६ ॥ 
अम“--म्ृ त व्यक्ति की अपेक्षा कम आयु वाले निकट सस्बन्धी अपने केशं 
का भी मुण्दन कराय ! 


टि०--अनुभाविन से दरदत ने मृत की अपेक्षा कम आयु के 'मृतापेश्षयाइव- 
रवयस?' अथवा उसके बाद उत्पन्न 'पश्चात्‌ भूता? अथ किया है और यह भो संकेत कर 
दिया है कि कुछ लोग 'अनुभाविन्‌? का भर्थ 'उदकाई' जडाँजलि देने योग्य किया 
है और उनके अनुसार सूच का अर्थ होगा -उदकाह सम्बन्धी की पृत्यु पर केशों का 
शौर होता है। 'अनुमाबनां' से यह मी अर्थ लिया गया दै कि दु.ख का अनुमम 
करने वाले समी ब्यक्ति केशों क! परिवाषन कराये ॥ ६ ।! 

न समावृत्ता वपेरन्नन्यत्र विहारादित्येके ॥ ७॥ 

चिहारो यागदोक्षा । ततोऽन्यत्र न ससावृत्ता चपेरन्ित्येके मन्यते | स्वसते 
तु वपेरन्नवेति ॥ ७॥ 

अन०--कुछ घर्मशाल्नशोका मत है कि समाइत्त व्यक्ति भौत यश की दीक्षा 
के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर पर परिवापन न कराये ॥ ७ || 

तत्र वपनस्थाउमज्नलत्व॑ गुणविधिना परिहारं च बर्क त्राह्मणमुदाहरत्ति-+- 

अथापि ब्राह्मणम--रिक्तो वा एपो$नपिहितो यन्मुण्डस्त- 
स्यंतदपिधानं यच्छिखेति ॥ ८ ॥ 

रिक्तः अन्तःशून्यो घटादिः । सोऽनपिहितः पिधानरहितो याइशः तादश 
एप: वन्मुण्डो नाम । तस्य रिक्तस्यापिधानमेतद यच्छिखा नाम । अनेनचेतइ- 
झित-निपेधझ्ास्न सह शिखया बपनप्रतिपेधपरमिति ॥ ८॥ 

अन्न ०--बआाहाण ग्रन्धं में भी फडा गया रे-- जिसके कैश का सम्पूण मण्डन 
हो गया है वइ एक रिक्त तथा बिना रिदान के ( घट ) जैसा होता है, शिखा उसके 
विहान की तरह होती है । 

टि०--इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि भोतयज्ञ की दीक्षा के अतिरिक्त 
किसी अन्य अवशर पर शिखासदित वपन नदीं हीना चाहिए ॥ ८ | 

कथ तर्हि सन्नेषु शिखाया बपनम्‌ ?* वसनसामथ्या दित्याह-- 

सत्रेषु तु वचनाद्वपनं शिखाया:॥ ९ ॥ 
स्पष्ट ॥ ९ ॥। 
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१, पाण सू. ८. ४, ३. उपसगस्यान्मिचात्परस्य, णिलेन्ताद्रिहितो यः कृत्प्रत्ययः 
तद्गतस्य नकारस्य णतं बिकहपेन स्यात्‌ इति सूत्रायः । २. ५६. पृष्ठ ५, टिप्पणी द्रश्ण्या 


५६ आपस्तभ्बधर्मे सूत्रम्‌ 


सूत्रों में तो शिखा का भी वरन होता है क्योकि बेद में इसका निर्देश किया 
गया रै ॥ ९ |! 
आचाय त्रीनहोरात्रानित्येके ॥ १० ॥ 
आचार्य संस्थिते त्रीनद्दोरात्रानध्ययनं वजेयेदित्येके मन्यते । स्वपक्षसु 
दादशाहः पूवेमुक्तः ॥ १० ॥ 
अने०--कुछ घ्मशाखशो के अनुसार आचार्य को मृत्यु पर केवल तीन दिन 
का अनध्याय होता है । 
टि०--किन्तु आगस्तम्ब का अपना मत है कि बारह दिन का अनध्याय होरा 
चाहिए भेसा कि ऊपर सूत्र ४ में स्पष्ट कहा गया है |] १० || 
श्रीत्रियसंस्थाया मपरिसंवत्सरायामेकाम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रोत्रियं' वक्ष्यति । तस्य संस्थायामपरिपूर्णसंवत्सरायां श्रतायामेका रा- 
त्रिमेकमर्होरात्रमध्ययनं वजयेत्‌ । अत्र संस्थाश्रवणादुर्वादिष्वपि सेव निमित्त- 
सनध्यायस्य ॥ ११ !! 
अनु०--भोत्रिय ( विद्वान वेदज्ञ वाझण ) मृत्यु का समाचार उसकी मृत्यु के 
एक वर्ष के भीतर सुनने पर एक दिन और एक रात का अनध्याय होता है ! । 
टि०--ज्याख्या में हृरदत्त ने किसी गुरु की मृत्युका समाचार एक वष के 
भीतर सुनने पर मी इतना ही अनध्यायं माना है॥ ११ || 
सब्रह्मचारिण त्येके ॥ १२ ॥ 
, एके तु सब्रह्मचारिणो मरण एव$नन्वरोक्तमनध्यायमिच्छन्ति, न तु श्रोत्रि- 
यसामान्यमरणे १२ ।। 
अन॒०---कुछ घर्मशात्रकार श्रोत्रिय के सहाध्यायी होते पर ही उसको मृच्यु का 
समाचार एक वर्षे के भीतर सुनकर एक दिन और एक रानि के अनध्याय का नियम 
मानते है ।। १२॥ 
श्रोत्रियाभ्यागमेऽधिजिगांसमानोऽधीयानो वा 
$नुज्ञाप्याधियोत ॥ १३ ॥ 
श्रोत्रियेऽभ्यागते अध्येतुकामोञ्घीयानञ्च वमनुज्ञाप्याधीयोत ।। १३ ॥ 
अन०--यदि भौजिय आया हो तो उस समय पढ़ाने की इच्छा हो या वस्तुतः 
अध्ययन कर रहा हो तो उसकी अनुमति लेकर" अध्ययन करे || १३ 0 


ee 


१. उपारि संवत्सरायां इति क० प॒स्तकेपपाठः । २. आपश घ० २. ६, ४, छुने । 


प्रथम, प्रईन- ५७ 


अध्यापयेद्रा ॥ १४ । 


अध्यापयितुकामोऽध्यापथन्वेति प्रकरणाद्वम्यते। सोऽपि तमनुज्चाप्या- 
ध्यापयेदिति ॥ १४ ॥ 

अन*-<इसो प्रकार श्रोनिय के आगमन के समय अध्यापन का विचार हो। 
अथवा अध्यापन कर रहा हो तो उसकी अनुमति लेकर अध्यापन करे ॥ १४ |] 

गूरसन्निथो “चाधीहि भो” इत्युक्त्वाऽधीयीत्त ॥ १५ ॥ 

धारणाध्ययनं पारायणाध्ययनं वा कुवन्‌ गुरौ सन्निहिते सति 'अधोहि- 
सो? इत्यक्त्वाधीयीत ॥ १५ ॥ 

अनगर निकट हॉ तो 'अघीहिभो' ऐसा फइकर अध्ययत करे ] 

टि०-+अधौदि मो' इस वाक्य की कहनेवाला कोन. होगा गर या शिष्य यइ 
चिन्तनीय है) ॥| १५ ॥ 


अध्यापयेद्दा ॥ १६ ॥ 
अध्यापयन्नपि तत्सन्नि घावेधमेदोक्स्वाध्ध्यापयेत्‌ । ६६ [| 
शथवा अध्यापनकर ॥ १९१६ ॥ 
उभयत उपसंग्रहणमधिजिमांसमानस्यथाधोत्य च ॥ १७ ३ 

उभयत अध्ययनस्याऽऽदावन्ते च उपसंग्रहणं कर्तव्यं यथाक्रम सध्येतु 
कामस्याऽऽदावघीत्यान्ते ॥ १७ ॥ 

अन्‌ "अध्ययन करने की इच्छा करते समय तथा पाठ समास करने के बाद 
दोनों ही अवसरों पर गुद के चरणों का डपर्सप्रहण करे | १७ ॥ 

अधीयानेषु था यत्नाज्यो व्यवेयादेतमेव 


शब्दमुत्सृज्याऽधीयीत्त ॥ १८ ॥ 
बहुव चनसतन्त्रम्‌ । अधीयानेपु च यन्नाउन्यो ञ्यवेयादन्तरा गच्छेत्‌, तत्रा 
प्यधीहि' भोइत्येतमेव शब्दमुत्सज्य उच्चायोऽघोयोतं । अस्येकमुपदेशादेकबच 
नम । अधीयीरन ॥ १८ ॥ 
अन०--नब शिष्य अध्ययन कर रहे ही तत्र यदि कोई अन्य व्यक्ति आ चात 
है ठो चे हो शब्द ( 'अपि अघीहि भो? ) कहने के बाद अध्ययन आरम्म करे ॥१८॥ 
शवगर्द मनादास्सला बक्यकस्‌ कोलकशब्दा स्स वे दादितशब्दा 
रोदनगोतसामशश्दाश्च ॥ १९ ॥ 
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१. अध्येतुकामस्थेत्यादि ० पुस्तक एवास्ति | मनौ० २. ७३ इलाको द्रष्टव्यः । 


७८ आपस्तम्वधगोसूत्रम्‌ 


शुनां गदंभानां च वहूनां नादः । बहुवचननिर्देशात्‌ सलावकी 
वृकजाताववान्तरभेदः । कोष्टीत्यन्ये । लिंज्ञस्या विवक्षितत्वात्युंसो5पि ग्रहणम्‌ । 
४इन्ट्रो यतीन्‌ सालादृफेम्य' इत्यादी दशेनात्‌ । सर्वत्रादिस्वरो दोघ: ! स 
एचाय विकृतः प्रयुक्तः | एकसक' एकचरः सुगालः। उलूको दिवाभोतः। 
एतेपां च शब्दाः । बादितानि वादित्राणि थीणावेणुगदङ्गादीनि | तेपां च सै 
शब्दा: | रोदनशब्दादयश्च । पते श्रयभाणा `अनध्यायस्य ह्वेतवः ॥ १९ ॥ 

अन्‌ अनेक कुत्तों का मोंकना कई गदहों का रॅकना, मेडिया का बोलना, 
एकसक ( सुगाल ) और उल्द्र के शब्द सुनमा वादन यन्त्रो का शब्द रोने, गीत 
तथा सामगान का शन्द-ऱ्ये समी अनध्याय के निमित्त होते हें ॥ १९॥ 


शाखान्तरे च साम्नामनध्यायः ॥ २० ॥ 

वेदान्तरसकाझे ' ल्ताम्नामनध्ययनम्‌ । गीतिषु सामाख्या, तद्योगाद्वेदवचन 
इत्यन्ये ॥ २० ॥ 

अनु०--घष अन्य वेद का समीप में उच्चारण किया जा रद्दा हो तब सामगान 
का अध्ययन नहीं करना चाहिए ।) २० ॥ 

सर्वेषु च शब्दकर्मंस यत्र संसज्येरन्‌ ॥ २१ ॥ 

आक्रोश ' परिवादादिपु सर्वेपु शब्दकमंसु अनध्यायः । यत्राध्ययनशब्देन ते 
संसज्यरन || २१ ॥ 

अन”---समी प्रकार के श्वन्दों कें धुनाई पड़ने पर, य दि वे शब्द अध्ययन के 
शब्द में मिलकर विध्न उत्पन्न करते हों, तो अध्ययन नहीं करना चाहिए ॥ २१ | 

छदंगित्वा वष्नान्तम्‌ ॥ २२ ।। 
छदन॑ वमनम्‌ | तत्त्वा स्वप्नान्तं यावन्नाइधीयीव ॥ २२ ॥ 
अन*---बमन करने के बाद फिर सीकर उठने तक अध्ययन न करे ॥ १२ ॥ 
सपिर्वा प्राश्य ॥ २३ ॥ 
अथ घा सपिः प्राइयाइधोयीत ॥ २३॥ 
अन ०--भथत्रा ( वमन के बाद ) घृत खाकर अध्ययन करे ॥ २३ || 
पुतिगन्ध. ॥ २४ ॥ 

दुगैन्ध उपलभ्यमानो 5नध्या यहैलु: ॥ २४ ॥ 

अन*--दुर्गन्ध सी अनष्याय का देतु होता है ॥ २४॥ 

१. ते० सं० ६, २. ७. २ या० स्मृती १. १४८-१५१. इलोका द्रष्टव्याः । 
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पथम: मरत: ७९५, 


शुक्तकचा५३त्मसपुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
यत्पक कालपाकेनाञ्म्छ जातं तच्छुक्तम्‌ । तयावदात्मसंयुक्त स्वोद्रम्थम- 
जीण, यावचदलुगुण उद्धारस्तावद्नध्यायहेतु: ॥ २५ ॥ 
अनु*--जब तक पेट में अजीण के कारण अम्ल बना हुआ भोज्ञन हो ( खद्टी 
डकारे आती द्यो ) तभ तक अध्ययन न करे || २५ ॥ 
प्रदोषे च भुक्त्वा नाऽघीयीत ॥ २६ ॥ 
तेनाञ्घीत्येव सुञ्जीत ॥ २६ ॥ 
अनु०--सायंकाल मोजन करके अध्ययन न्‌ करे ! 
टि०--इस कारण सायंकाळ अव्ययन के बाद हो मोजन करे ॥ २६ ॥ 
प्रोदकयोश्च पाण्योः ॥ २७ ॥ 
भुक्त्वेत्येच । सुक्त्वा यावत्रोदकी पाणी आद्रो “तावन्ना$्धीयीत । केचित 
भुक््वेति नानुवतेयन्ति ॥ २७ ॥ 
अन॒०-- भोजन करने के बाद) जब तक हाथ गीरा हो तब तक अध्ययन न करे । 
०--ऊुंज लोग इस सूत्र का अथ करते समय 'भुरसवा? 'मोजन करके? इतना 
सम्बन्ध नहीं छोड़ते | २७ ॥ 
प्रतसंक्लृप्त चार्ज भुक्त्वा सप्रदोषमहृरनघ्यायः भ २८॥ 
यो सृतोऽसपिण्डीकृतम्स प्रत: । तदुईशेन दत्तमन्नं भुक्त्या सप्रदोषमहनों 
ऽधीथीत | प्रदोषादृध्द न दोषः । अन्न भनु:-- 
'यावदेकानुदिष्टस्य गन्धो लेपञ्च तिष्टति । 


विप्रस्य चिदपो देहे तावट्रह्म न कीतयेत्‌ ॥? इति ॥ २८॥ 
अन०---मृत व्यक्ति को उहि कर (दये सये ( श्वाद्ध के) भोजन को ग्रहण 


करने के बांद एक दिन तथा सायंकाळ अध्ययन न कर । 
टि०--परदोष के बाद अध्ययन करने में कोई दोष नहीं ॥ २८ ॥। 


आ च विपाकात्‌ ॥ २९ ॥। 
यदि दावता कालेन तदन्न॑ पकं जोण न भवति, वत आविपाकात तस्य 
नाऽधघीयोत ॥ २९ ॥ | 
अनभव अज तक वद अन्न पच न€ जाता तत्र तक अच्यपषन न कर ॥१९ 
अश्वाद्धन तु पर्यंवदध्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
जीण अजोणे च तस्मिन्‌ अश्राद्धेनाऽन्नन पयबदध्याव तस्यो पर्यश्रा्सन्नं 
२. मनु० स्मृ० ४, १११. 


८० आपत्तम्वधमसूत्रम्‌ 


कळ क, क हत. जा, कुळ, ना, कन 
भुज्ञातस्युक्त भवति । केचित्‌ अत्र अश्राद्धेनेः ति वचनात्‌ पूर्वत्रापि प्रेतान्न- 
[मात श्राद्ध मात्रं विवक्षितं मन्यन्ते ॥ ३० ॥ 
|| इत्यापरतम्वधर्मसृत्रे तद्वत्तावुज्ञ्वलायाँ च दृमी कण्डिका ॥ 
अनुभ द के अवसर पर खाये हुए अन्न के वाद ऐसा अन्न अवश्य खावे 
जो श्राद्ध के लिए न कल्पित हो ॥ ३० ॥ 
दशमी झण्डिका समाप 


काण्डोपाकरणे चाऽऽमातृकस्य ॥ १ ॥ 
काण्डोपाकरणं काण्डन्रतादेदानम्‌। वस्मिन्नहनि अमातृकस्यान्नं भुक्ता 
सप्रदोपमहरनध्यायः। अपर आह-भुक्त्वेति नाब्नुवतते । यधाचोत्तरत्न भत्व 
मरणम्‌ । काण्डोपाकरणे अमादूकस्य भाधवकम्या सप्रदोपमहरनध्या।यः । एवै 


॥ न 
नांपर व्याज्यातम्‌ ॥ १ 
अनुः वेद के नये काप्ड का अध्ययन आरण्म करने पर माटदीन व्यक्ति दारा 


दिया गया भान्नन करके एक दिन तथा सन्ध्या को अनध्याय रखे |! १ ॥। 
काण्डसमापने चाऽपितृकस्य ॥ २ ॥ 

काण्डसमापनं त्रतविसगेः | २ ॥ 

अन॒०--काण्ड समाप्त करने के दिन यदि पितृह्दीन ब्यक्ति का अन्न अइण करे 
तो एक दिन तथा सन्ध्या को अनध्याय रखे ॥ २॥ 

मनुष्यप्रकृत्तीना च देवानां यज्ञे भुक्त्वेत्यके । ३ ॥ 

ये मनुष्या भत्वा प्रकृष्टेन तपसा देवास्सम्पन्नास्ते मनुप्यप्रकृतयो नन्दिः 
कुचेरादयः । तेपां यज्ञ. तत्मीत्यर्थ त्राहणभोजनम्‌ , वत्रमुक्त्वा सप्रदोषमहरन- 
ध्याय इत्येके मन्यन्ते । मनुष्यमखेन देवेप्विञ्यमानेप्वित्यन्य ॥ ३ ॥ 

अन्‌०--कुछ धर्म शान्रहो का मत हैं कि जी देवता पहले मतुष्य ये आर 
( द पस्या के कारण ) देवता हो गये हों उनके जिए किये गए यश में अन्न अहण 
करने के वाद मी उतने ही समय तक ( एक दिन तया सन्च्या को) 


अनध्याय रखे । 
टि०--ऐस्े दैवों में इरटच ने नन्दिङुवेर का उदाहरण दिया ॥ ३ |! 


पयुंपितैस्तण्डुलैराममासिन च नाऽनघ्यायः ॥ ४ ॥ 
'्रेतसंक्ळ्प्रं चाऽन्ः ( १०.२८) मित्यस्यापवादः पयुपिता राञ्यन्तरिताः 
हयः प्रत्तिगृहोताः, दषु तण्डुलेप्वद्य पक्त्वा सुज्यमानु नानन्यायः । तथा 
आममांसेन तदहर्भ क्षितेनापि नानध्याथः पयुपितेनेत्यके । पयुपित’ रिति बच 
नात्तदह्भे क्षितैः सप्रदौपमह॑रनध्यायः ॥ ४ ॥ 
१. 'नन्दौशवर्चरकुमाराटयः' इति पाठान्वरम्‌ । 


न 


` प्रथमः प्रश्‍न: ट्र 


अनु०-मदि एक दिन पहळे (रात्रि से पूव ) पास चावल या कच्चा मांस 
चनाकर खाते तो अनध्याय नहीं होता ( मरे ही ये खाद्य पदार्थ मृत व्यक्ति के लिए 
भाद्ध के ही उद्दिष्टकरक दिया गया हो}? 

टि०---यई पूत्र दशमी कण्डिका के २८बे सूत्र का अपवाद है ॥ ४॥ 


तथोषधिवनस्पतिमू छफले: ॥ ५ ॥ 

ओपधिग्रदणेन वीरुधो$पि गृझन्ते ! बनस्पतिम्रहणेत वृक्षमात्रम्‌ । तेषां 
मूल: सूरणकन्दोदिभिः फलश्चाऽन्रादिभिंः पक्करपक्कम्च तंदहमक्षितरपि ना5- 
नध्यायः॥ ५ ॥ 

अनु०--यदि ( श्राद्ध से संम्बद्ध ) लताओं और बृक्षों का मूल-फल खावे तो 
खनष्याय नहीं होता ॥ ५ ॥ 

यत्काएडमुपाकुर्वात यस्य चानुवाक्य कुर्वोति 
न॑ तत्तदहरघोयीत ॥ ६ ॥ 

यस्मिन्नहनि यकाण्डमुपाक्कत॑ न तत्तददरधीयोत । तथा श्राबण्यां पौर्णभा- 
त्यामुपाकृत्य प्रशस्ते$्दरन्तरे यस्य काण्डस्थामुबाक्यमध्येतुमारम्मं कुर्वीत न 
तत्तददरधीयीत ! अहरित्यदो रान्नोपलक्षणम्‌ ॥ ६॥ 

अन०--काण्ड आरम्भ करने की तिथि ( श्रावण की पोणमासो ) को अथवा 
काण्ड की भनुवाकानुक्रमणी का अध्ययन करते समय सम्बद्ध काण्ड का उस दिन 
(तथा उस रात्रि ) अध्ययन न करं ॥ ६ ।। 

उपाकरणसमापनयोश्च पारायणस्य तां विद्याम्‌ ॥ ७ ॥ 

अनेकवेदाध्यायी यद्येकस्य वेदस्य पारायणं कुरुते तदा तस्य पारायणम्य 
"ये उपाकरणोत्सजेने, तयोः क्वतयोस्तां विद्यां तदहनोऽधीयीव । एतदेव ज्ञापक 
पारायणस्याऽप्युपाकरणोत्सज्ञने भवत इति । तां विद्यामि' ति बचना द्विद्यान्त- 


राध्ययने न दोषः ॥ ७ ॥ 
अनु?- अनेक वेदों का अध्येता ) एक वेद के पारायण का उपार्करण तथा 


उत्सर्जन करने के बाद उस ( वेद्‌ ) विचा का उस दिन अध्ययन न करे |! ७ || 
वाधुर्धापवान्‌ भूमी तृणसंवाहो वषति वा यत्र धारा: प्रवहेत्‌ ॥ ८ ॥ 
घोपवान्‌ केश्वः । भूसाववस्थितानि तृणानि संवादयति उर्क्विप्य गम- 
यत्तीति तृणसंबाह: । वपति वाः मेघे धाराः प्रबद्देत्‌ विक्षिपेत्‌! यत्र देशे एबं- 


१. उपाकरणोत्सजनयोः इति ड० पुर २. दैवे. इति क० पु० 
६ आश घः 


८२ आपस्तम्वधमं सूत्रम्‌ 


विधो वायुस्तत्र तावन्तं कालं नाञ्धीयीत । अत्र भुः -- 

\'कणश्रवेऽनिले रात्रो दिवा पांसुसमूहने!? ॥ इति ॥ ८ || 

अनु०--यदि दायु इर-दराती हुई बदता दो, तिनको को उड़ा रद्दी हो या मेष 
की घाराओं की बौछार ला रद्दी हो तो उस स्थान पर ( जब तक इस प्रकार कौ 
वायु बह रही हो ) अध्ययन न करे॥ ८ ॥ 


उत्तरे द्वे सूत्रे निगद्सिद्ध--- 
'आमारण्ययोश्व सन्धौ महापथे च विप्रोष्य च समध्ययनं तदहः ॥९॥ 
यदा? सहाऽधोयानाः कारणवद्ाद्विम्रवसेयुः । फेचिच्चाचार्यण वा सङ्घ: 
सास्तदा समध्ययन सहाऽधीयमान प्रदेश तदृहनोधी योत । विप्रोपितानां यदहः 
पुनर्मळन तदहनोधीयोतेत्यन्ये ॥ ९ ॥ 


अनु+--गांव ओर पन को सीमा पर, भद्दापथ पर अध्ययन न करे अथवा साथ 
अध्ययन करने वाला यात्रा पर गया हो तो उस दिम उस अंश का अध्ययन 


न करे | 
टिप्पणो--इसकी पक ब्याख्या यइ भी है कि जब साथ अध्ययन करने वाले 


कहीं यात्रा से लोटे हो तो उस दिन उनके साथ अध्ययन न करे ॥ ९ || 
स्वेरिकमंसु च ॥ १० ॥ 


नाधोयीतेत्येव ॥ १० ॥ ॥ 
अनु०--अपने को सुख देने वाळे कर्मों को करते समय अध्ययन न करें ॥१०!| 


अजन्नोदाहरणमू-- 
यथाहस्तप्रक्षालनोत्सादनानुछेखणानीति ॥ ११ ॥ 


णत्वमाकस्मिकम्‌ , अपपाठो चा ॥ ११॥ । 
अनु०--इस प्रकार के स्वयं फो सुख देने वारे कम ईः हाथ घोना, दवाना 


यां सुबलाना | ११ || 
तावन्तं काले ना$्धीयीता$्यापयेद्दा ॥ १२ ॥ 


तेषु स्वैरिकर्मसु तावन्तं काळमध्ययनमध्यांपन्च वर्जयेत्‌ ॥ १२॥ | 
अन्‌०-¬इन सुखद कार्यों के करते रहते समय तक न तो अध्ययन करे भौर 


न, अध्यापन ॥ १२, ५, 
सन्ध्योः ॥ १३ ॥ 
१, म० स्यू २. १०२ २. इदं ११ शं च सूत्र त्रिधा विब्छिन्नं ° पुर 
३, सहाघीयमानेष केचित्‌ इति ख+ पुर 


प्रथम; प्रश्नः ८३ 


सञ्योतिपोऽञ्योतिपोऽदरोनात्‌ उभे सन्ध्ये । तयोस्वावन्तं काळं चाधोयी- 
ताध्यापबेद्ा । एबमुत्तरत्राप्यनुवृत्तिः | १३ ॥ 

अनु०--दोनों सन्ध्या समय ( गोधूलि बेलाओं ) में अध्ययन या अध्यापन न 
करे ॥ १३ ॥ 
उत्तरे दे सूत्रे निगद्सिद्धे-- 

तथा वृक्षमारूदोऽ“सु चावगाढो नक्त चापावृते ॥ १४ ॥ 

विवृतद्वारमपावृतम्‌ । तत्न नक्त नाघोयीत ॥ १४॥ 

अतु०--वृक्च पर चढ़कर नदी मे प्रवेश कर ओर रात्रि में द्वार खोलफर 
अम्ययन न करे |! १४ || 


दिवा च पिहिते ॥ १५ || 


संडूसदार पिहितम्‌ | तत्र दिवा नाधोथीत ॥ १५॥ 
अनु० - दिन में द्वार बन्द कर अध्ययन न करे] १५ ॥] 
अविहितमनुवाकाच्ययनभाषाठवासन्तिकयो: ॥ १६ ॥ 

वासन्तिको बसन्तोत्सवः। सच चंत्रमासि शुल्कत्रयोददयाँ भवति । 
आपाठशब्देनापि तस्मिन्मासे क्रियमाणस्वाटशः कञ्चि दिन्द्रीत्सचादिविचक्षितः । 
तयोस्तदहरसुबाकाध्ययनमविहितम्‌ । अनुबाकम्रहणान्स्यूने ल दोपः । 

अपर आह -अनुदाकमरहणान्मस्त्रत्राह्मणयोरेव प्रतिपेघः, नाङ्गाना 
मिति ४ १६ ॥ 

अन7--भाताई महीने ( इन्दोत्सव ) में और वतन्त के उत्सव के समय 
अनुदा का अध्ययन नहा करना चाहिए ! 

टिप्पणो--हरदत ने व्याख्या में संकेत किया है कि चूँकि सूज में अनुवाक के 
अध्ययन का निषेध है अतः अनुडाक से छोटे अंशो का अध्ययन किया खा सकता 
है। इसी प्रकार कुछ व्याख्याकारो के अनुसार अनुवाक का निषेध करके केवल 
सन्त द्राह्मणात्मक वेद का निषेध किया गया हैं वेदाङ्ग का नहीं ॥ १६ ॥ 

नित्यप्रशमस्य चा$विघिना ॥ १७ ॥ 

नित्य प्रश्‍नाघ्ययनं यत्र स नित्य्रइनो ब्रह्मयज्ञः । यस्य चाविधिना वक्ष्य 
माणेन प्रकारेण विनाइ्नुवाकाध्यनमविहितम्‌ । यद्यपि नित्यं ब्रह्मयज्ञाध्ययनं 
तथापि फेनचिदप्यङ्गेन विना न कर्तव्यम्‌ । तेन विस्मृत्य प्रावराशे कृते प्रायश्वि- 
मेव न ब्रह्मयज्ञः | मनुः-- 

'स्नातकनवलोपे च प्रायश्चित्तमभो जनम? । इति ॥ १७ ॥ 


अतु०-- इसी एकार ब्रह्मयज्ञ सें बिना उचित विधि के वेद के अंश का अध्ययन 
करना निषिद है । 


८४ आपस्तम्वधसंसूच्रम्‌ 


टिप्पणी--वदायश का अध्ययन नित्य करना चाहिए किन्तु अङ्ग के बिना 
अध्ययम नहीं करना 'चाहिए। यदि कोई देनिक अझयश् करना भूलकर प्रातराग 
प्रण कर ले तो उसके लिए उपवास का प्रायश्चित ही करना होता है ॥ १७ ॥ 


तस्य विधि: ॥ १८ ॥ 
तस्य नित्यप्रश्‍नस्य विधिवेक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
अनुवाद--दैनिक अध्ययन की विधि इस प्रकार है ॥ १८ || 


अङृतप्रातराश उदकान्तं गत्वा प्रयतः शुचो देशेऽधीयीत 
यथाऽ्यायमुत्सृ जन्वाचा ॥ १९ ॥ 


अङ्कतदिवाभोजन उदकसमीप॑ गत्वा प्रयतः स्नानमाजेनादिशद्धः शुचौ देशे 
प्राच्यामुदीच्यां वा दिइयच्छदिदंसंऽधोयीत । यथाध्यायं यथा पाठमनुपङ्गरहि 
तमुत्सृजन्‌ आदित आरभ्य प्रथमादिप्वहस्सु' अधोयीत द्विवीयादिपत्सज्य तत 
परमधीयोत | वाचा उच्चरित्यर्थः ॥ '९॥ 
अनुवाद्‌-प्राताश करने से पूव जल के समीप जाकर स्नान, माजन आदि 
द्वारा शुद्ध होकर पवित्र स्थान में ऊ चे स्वर से पड़े हुए अंश को छोड़कर आरम्भ से 
पाठ करे ॥ १९ || | 
मनसा चा ऽनध्याये ॥ २० ॥ 
अनध्याये च मनसाऽधीयीत नित्यस्वाध्यायम्‌।। २० ॥ 
अनुवाद्‌-जिस दिन अनध्याय का विधान किया गया हो उस दिन मन 
से ही स्वाध्याय फरे | २० ॥ 
विद्युति चाऽभ्यग्रायां स्तनयित्वावप्रायत्ये प्रेतान्ने नीहीरे 
च मानसं परिचक्षते ॥ २१`॥ 
घिज्ञति अभ्यम्रायामविरतायाम्‌ । स्तनयित्नौ 'वाऽभ्य । अग्रायत्य आत्म- 
नोऽझुचिभावे । प्रेतान्ने च भुक्ते। नीहारे च नीहारो हिंमानी तस्मिश्च वते- 


साने | मानसमनन्तरोक्तमध्ययनं परिचक्षते वर्जयन्ति ॥ २९ ॥ 
अनवबाद--यदिं निरन्तर बिजली चमक रही हो अथवा निरन्तर मैघगजन हो 


रह हो, यदि स्वयं शुड न दो, आद का अन्न खाने पर, कुइरा छाए रहने पर वेद 
का मानसिक स्वाध्याय भी वर्जित किया गया.है | २१ ।। 
श्राद्श्रोजन एवंके ॥ २२ ॥ 


जा 
पा, > ४१६ फरक १ **' ___.__ 


१, अधीतं यत्‌ तत्‌ इति. डन पृः 


प्रथस: प्रशन. हद 


एके त्वाचायो: श्राद्ठमोजन एव मानसं परिचक्षते, न विद्य दादिपु ॥२२॥ 
अनुबाद्‌-- कुछ घमज्ञ केवल भाद्टमोजन करने पर ही मानसिक स्वाध्याय का 
निषेद करते हैं ॥ २२ ॥ 


विद्यत्त्तनयिलब्नश्टिश्वा पर्ती यत्र सन्निपत्तेयुस््यहमनध्याय:॥ २३॥ 


अपतो यस्मिन्‌ देशे थो घपौकालः ततोऽन्यस्वत्रापतुः। तत्र यदि विद्युदा- 
दयस्सन्चिपतेयुः समुदितास्त्युः तदा त्यहमनध्याय: ॥ २३ ॥ 

अनुप असमय में निजळी को चमक, मेघ की गअन भयवा वर्षा एक 
साय होवे तो तीन दिन अन्याय होता हे ॥ २३ ।। 


यावद्धूमिव्युंदकेत्येके ॥ २४॥ 
याचता काछेन भूमि: विगतोदका भवति तावन्तं काळमनध्याय इत्येके 
मन्यन्ते ॥ २४ ॥ 
अनु०--कुज घर्मशान्नशों के अनुसार केवळ उस समय तक अनध्याय होता है 
जब तक पृथ्वी पूल नहीं जाती ॥| २४ ॥ 


एकेन द्वाभ्यां वेतेषामाकालम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतेपां विदूयदादोनां मध्ये एकेन द्वाभ्यां चा योगे आफाळमनध्याय: । अप- 
रेदयुरा तस्य कालस्य प्राप्रित्यथं:॥ २५ || 
अनु०-"पदि उपयुक्त विद्यतू, मेघगजन और वर्षा में से कोई एक घटित दो 
या दी एक माघ हो तो दूसरे दिन के उसी समय तक अनध्याय होता है ॥२५॥ 


सूर्याचन्द्रमसोग्रेहणे भूमिचले ऽपस्वान उल्कायामम्युत्याते 
च सवासा विद्याना सारवेकालिकमाकालम्‌॥ २६ ॥ 
सूयोचन्द्रमसो? रिति वचनं वृहरपत्यादिनिदवत्त्यर्थम्‌। भूमिचले भूकम्पे ! 
अपस्वाने निधोते ! उल्कायामुल्कापाते । अग्न्युत्पाते* ब्रामादिदादे । एतेषु निमि- 
सेप? सचपु सासा विद्यानाम- 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 


रः, 


१. यत्र? इति नास्ति कृ० पुर 

२. गदादिदादे इति ग० पु० ३, सर्घयु इति नास्ति, ल० ग? पुर 

४. विष्यु पु० अङ्गानि शिज्षाश्वाकरणङन्दोनिरुक्तज्यौतिषश्रीत्रसू्राण, चत्वारो 
वेदाः, ऋगादयः ्रसिद्धाः, मीमांसा पूवमीमांसा, उत्तरमोमांसा च 'न्यायवस्तरः 
गो तमप्रणीतप्राम्वीडिक्याख्यं न्यायशात्नम्‌, वैशेषिकशार्त्न च, पुराण मत्स्यादिपूराणानि, 
भन्बादिप्रणीतानि घर्मश्चा्नाणि च विद्यापदवाच्यानी त्ययः । हि 


८५ आपस्तम्बधर्म सूत्रम्‌ 


पुराणं धमशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ इत्युक्तानाम्‌ ! सार्वकालिकमुती 
चापर्तो चाऽऽकाठमनध्यायः । अत्र 'सबोसामि'ति बचनादन्यत्र वेदानामेव 
प्रतिषेधः । अङ्गानामपीत्यन्ये ॥ २६ ॥ 

अनु ८ “-चूयग्रदण चन्द्रमद्ण के समय » भूकम्प आने पर, संधी चल्ने 
पर, उल्कापात होने पर तथा आय लगने पर समी देदों एवं अङ्गो का अध्ययन 
दूतरे दिन उसी समय तक नहीं करना चाहिए | 

टिप्पणो--'सर्वासां विधानां’ से कुछ छोग सभी वेदों का अर्थ भ्रइण करते 
और कुल लोग बेद और वेदाङ्गो से अर्थ लेते ई ।--हरटत्त की व्याउपा ॥ २६ ॥ 

भन्न चापर्ती सूर्याचन्द्रमसोः परिवेष इन्द्रधनुः प्रतिसूयंमत्स्यश्च वाते 
पूतिगन्धे नीहारे च सर्वेष्वेतेषु तावत्कालम्‌ ॥ २७ ॥ 

अपर्ताव श्नं श्‍श्‍यमानं यावत्‌ दृस्यते तावत्कालमनध्यायः । एबं एरिवेपादि- 
प्वपि योज्यम्‌ । बृहस्पत्यादिपरिवेपे न दोपः । इन्द्रधचुः प्रसिद्धम्‌ । सूय॑समौपे 
तदाकृति: प्रतिसूय: । मत्स्य: पुच्छवन्नवाम्‌ । समाहारहन्द्रे छान्दसो लिङ्गेव्य- । 
व्ययः । सवप्वेदपु वातादिषु च निषु तावत्काळमनध्यायः । बाते घोषवति । 
पूतिगन्छे ठुगन्धे | नीहारे हिमान्याम्‌ | वातादिग्रहणं पूर्वीक्तानां शगदेभादीना- 
मुपलक्षणाथेम्‌ । पुनरिह वचनं तावत्कालमिति विधातुम्‌ । अप्रेव इवगद्‌ भादि 
प्रदे कतैव्ये पूवेत्र पाठस्य चिन्त्यं प्रयोज्जनम्‌ ॥ २७ ॥ 

आनु०--अऋतु से भिन्न समय में मेध दिखाई पड़ने पर दुर्य या चन्द्रमा के 
परिवेष से घिरे होने पर सूर्य फे समीप उसकी भनुकृति दिखाई पड़ने पर, पुच्छर | 
तारा उगने पर इन्द्रधनुष होने पर दुगेन्ध आने या कुदरा छाये रहने पर उवने समय 
तक समी विद्याओं का अनध्याय दोता है, जब तक ये घटनायें रहती इं ॥ २७॥ 


मृहृतं विरते वाते ॥ २८ ॥ 


वाते दोषबति विरतेऽपि मुहूतमात्रमनध्यायः । दे नाडिके मुहृतम्‌ ॥२८ ॥ 
आनु०--तीवर वायु का बना बन्द होने के बाद भी एक मुहूत तक अनध्याय 


होता है ॥ २८ ॥। | । 
सलाववयामेकसूक इति स्वप्नपयन्तम्‌ ॥ २९ ॥ 


»सतावत्काल'मित्यस्याप्पवादोष्यमू । सळादृक्येकसूकशच्दो व्या- 
ख्याती |! २९॥ 


१. आप» घ० १. ११, २७ 


धधम: प्रश्नः CS 


अनुवाद--औड़िया काया एक खुगाल का शब्द सुनाई पड़ने एर निद्रा से 
जगने के वाद तक अनध्याय होता है ॥ २९ ॥ 


नक्तं चारण्येऽनग्नावहिरश्ये वा ॥ ३०: 


राक्रायग्निवजिते हिरण्यवजितें वाऽरण्ये नाधोयीत ॥ ३० ॥ 
अनुवाद - रात्रि को किसी ऐसे बन में अध्ययन न करे जहाँ अग्नि या स्वश 
म हो ॥। ३० ॥| 


अननूक्तं चाऽपत्तों छन्दसो नाधीयीत ॥ ३१ ॥ 


उत्सज नादूध्वेमुपाकरणादवांगपतुः । तत्र छन्दसोञ्ननूक्तमंशमपूर्व नाऽ- 
धीयीत ! भ्रहणाध्ययनमपतों न कतव्यम्‌ । यद्यपि! तेष्यां पोणमास्यां रोहिण्यां 
वा विरमे? दित्युक्तम्‌, तथापि कियन्ते काळं तद्विररमणमस्‌ १ कस्माद्वाइध्ययनम्‌ १ 
इत्यपेक्षायामिदसुच्यते-एतावन्तं काळं ग्रहणाध्ययन न कत्तव्यमिति । धारणा” 
ध्ययने नदोपः। तथा छन्दस? इति धचनादङ्घानां ग्रहणाघ्ययने न दोपः ॥३१॥ 

अनुबाद--असमय में ( उस्सजेन भर उपाकरण के बीच ) छन्द के उस 
अंश का अव्ययन न फरे जिसका अध्यपन पइरू न किये हो | 

टिप्पणो-- छिन्द सः? उल्लेख होने से वेदाङ्गं का अध्ययन करने मं कोई दोष 
नहीं है ॥ ३१ ॥ 

प्रदोषे च ॥ ३२॥ 


प्रदोषे चाउननुक्तम्षतामपि नाधीयीत । मासं प्रदोषे नाथोयीवे' त्येतत्त 
धारणाध्ययनस्यापि प्रतिपेधाथम्‌ । अपर आह--यस्यां रात्रो डादशी त्रयोदशी 
च मिक्रीभवतः, तस्यां प्रदोष नाधीयीतावृक्तमननूक्तं च, कृतावपतो च । एप 
आचार इति ॥ ३२ ॥ 

अनुवाद---प्रदोष मे भी छन्द के किसी नये अंश का अभ्ययन न करे | 

टि०--कुछ लोगों के अनुसार जिध रात्रि को द्वादशी, धयोदशी मिलती ह 
उस सन्ध्या को अध्ययन न करे |। ३२ ॥ 


साच्ेकालिक्माम्नातम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आम्नातमधीतं तत्सावेकालिकमपर्वो प्रदीप च सवस्मिन्कालेऽध्येतव्यम्‌ ३३ 


अनुवाद्‌--पढे हुए. विषय को समी काल में ( ऋतु से भिन्न समय में तथा 
सन्ध्या को मी } अध्ययन करे | 


१, आपण ध० १.९.२ २ . आफ? घ० १, ९. ३१ 


८८ आपस्तम्यधमसूत्रम्‌ 


'दिप्पणी--इसका संबन्ध ११वें सूत्र से जोइकर अर्थ करने पर विपरीत अर्श 
दोगा, अर्थात्‌ अध्ययन न फरे ॥ ३३ ॥| 
यथोक्तमन्यदतः परिपत्सु ॥ ३४ ॥ 

_ अत्‌ एतस्मादनध्यायप्रकरणोक्तादन्य दनध्यायनिमित्तम्‌ । परिपत्सुमानवादिः 
घमशाक्षु यथोक्त 'तथा द्रष्टव्यम्‌ । तत्र वसिष्ठः *'दिग्दाहपेतप्रपातेपूपरर- 
धिरपांसुवेषपप्वाकालिक' मिति । 

यम:-- 

*'द्लेष्मातकस्य शल्मल्या भधूकस्य तथाप्यधः । 

कदाचिदपि नाध्येय कोविदारकपित्थयोंः ॥! 
सङ्घामोद्यानदेवतासमीपेपु नाधो यीतेति ॥ ३४ ॥ 

इत्यापम्तम्बध मेसूत्रवरत्तावुज्वळायामेकादद्दी कण्डिका 
अनवाद--( अनध्याय के विषय में) और नियम दूसरे धमशाल्रों से भी 

ग्रहण कर समझना चाहिए ॥! ३४॥ 
इति चापस्तम्वधगेसूत्रवृत्ती ह्रदत्तविरचितायामञ्ज्वळायां 
प्रथमप्रइने तृतीय: पटल: ॥ ३ | 


OO ७ 5: ४: 
१. तथा इति नास्ति, क० पु" 
२. व. स्वू १३, ८. दिग्नादपरंतयादकम्पप्रपातेषु, इति मुद्वितघुस्तकपाङः । 


मिमित्तप्ादुर्भावादारम्याऽन्येद्यर्याबत्‌ स एव काः स आकालः । तज भवमाकाछिकम्‌। 
३. स॒द्वितयमस्मृतौबृहद्यमस्मृतौ बा मेदं बचनमुपलम्बते | 


ग्रथ चतुथः पटलः 
तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 

योऽयं नित्यस्वाध्यायस्तत्तपः कच्छातिकृच्छचान्द्रायगादिलक्षण तपो याच 
तले साधयति वावत्साघयवीस्य्थेः ॥ १ ॥ 

अनु>- नित्य स्वाध्याय तप हैं, ऐसा ब्राह्मण का कथन दै] 

टिप्पणो -इसका तात्पर्य यह है कि कच्छू, अति कुच्छू, चान्द्रायण आदि तपों 
का सो फल होता है, वही फल स्वाध्याय का भी दोता है ॥ १ ।! 

तन्न श्रयते स यदि तिपछन्नासीन: शयानो वा 
स्वाध्यायमघीते तप एव तत्तप्यते तपो हि 
स्वाध्याय इति ॥ २ 

तत्रेव ज्ाह्मणे “स यदि विष्ठन्ञासीन? इत्यापत्कल्पः श्रयते । सत्र * दिभोणां 
महदुपस्वीर्योपस्थ कृत्वा प्राडासोनः स्वाध्याय? मित्यादिमुख्यः कल्पो* त्राह्मण 
एवोक्तः । रह एनरासीनचचन यधाकथब्विदासनाथंम्‌ । सबथाऽप्यघीवानश्तप 
एब तत्तप्यत इति ज्राह्मणाथ: । मसुर्याहु--- 

४ आहेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः ! 

यस्क्षव्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ।' इति । 


ति... खि 


अ 


१. तै० आर २. १२. भत्र दूजे ब्राह्मणव क्यानुपूर्वी योपाचा सा कषचित्‌ व्राझणे 
नोपड-यते | किन्तु एवमनुमीयते-तैतिरीयारण्वकडि तीयप्रपाठकद्वादशानुवाकगर्ते ` उत 
तिष्ठन्नुत वडन्नुतासीन उत छवानोञ्धीदैव स्वाध्यायम्‌! इत्यंशं “तप एव तत दष्यते 
तपो हि स्वाध्यायः? इति तेव चरयीदद्यानुवाकगदमंश चा55दायेकीदृत्य पल्नेंडनूदितवान्‌ 
सुचकार इति । 

२. तैर भर २. ११. १ २. तैत्तिरीयारण्यक्रे खाशध्यावद्राक्षण इत्यथः । 


४. मनु० २. १६७ “यदि हृ वा अप्यभ्वक्तोऽलंडतस्मुहितस्हुसे शयने सयाम 
स्वाच्यापपर्धीत आहेव स नखाग्रेम्यस्पप्पत्ते य एवं विद्वान स्वाभ्यायमचीते, दस्मात्‌ 
स्वाघ्यायी5भ्येतव्याः” ( मा० शत ब्रा» ११. ५, ३.) इति माध्यान्दिनश तप थन्राझगवा- 
क्यमूलेयं मामवी स्मृतिरिति भाति । 


९० आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


खग्वीति खेर ददायति ।! २॥। 
अनुचाद्‌-उसं ब्राह्मण सॅ यह भी कहा गया है कि चाहे चइ खडे होकर स्वा- 
ध्याय करे या अठक्र या सोकर, वइ तप दी करता है, क्योकि स्वाध्याय तप ही रै । 


टि ०--थह तैत्तिरीय आरण्यक का वचन दे, इसमें किसी भी प्रकार से स्वाध्याय 
करने को तप कहा यया है। बेठने में मी वह किसी भी प्रहार से 'दैठकर या डिसी मौ 
प्रकार से सोकर स्वाध्याय करे । वह तप के समान फलदायक होता है ॥ २॥। 


ण्व क क 
एवं कतुनियमो ना5पद्यतीवा55दरणीय इत्युक्वा कालेउप्याह-- 


अथापि वाजसनेयिब्राह्मणम्‌ 'ब्रह्मयज्ञी ह॒ वा एप यत्स्वाध्यायस्त- 
स्यते वपट्कारा यस्स्तनपति यढ्िद्योतते यदवस्फूर्जति यद्वातो वा- 
यति } तस्मात्‌ स्तनयति विद्योतमाने$वस्फजोत वाते वा वाय- 
त्यघीयीतैव वपट्काराणामच्छम्बटकारायेति ॥ ३ ॥ 
अथापि अपि च स्वाध्यायो नाम य एप ब्रह्मयज्ञः ब्रह्म वेदः तत्साधनो 
यागः! यथा ददापृणमासादयः पुरोडाशादिंसाधनाः। हवैशब्दी प्रसिद्धि 
द्यीतयतः । तस्य यज्ञस्यते वक्ष्यमाणाः रवनयिल्वादयो यपद्काराः वपद्कार- 
स्थानीयाः | वहुवचननिंदशात्‌ ˆ वपट्कारानुवपदकारस्वाहाकारास्सवं प्रदाना्थी 
ग्रह्मन्ते स्तनितं मेघशब्द; | विद्योतनं विद्यु द्वधापारः । अवस्फूजेनमशनिपातः । 
तत्र अवरफूजथु लिंड्र! मित्ति दशनात्‌ । “बायती' ति 'ओवेद्योपण’ इत्यस्य 
रूपम्‌ । यथा आद्रेप्रदेशइ्ञुप्कों भवति तथा वावीत्यथः | यस्मादेते वपटकाराः 
तस्मात्‌ स्तननादिष्वनध्यानिमित्त थु सत्स्वप्यघीयीतेव । न पुनरनध्याथ इति 
नाधीयीत । किमर्थम्‌ ? धपटकाराणामेतेपामच्छस्बटकाराय अव्यथत्वाय । 


१, इदानीमुपछम्यमानमाध्यर्दिनशतपयन्राह्मणपंक्ति रत्वियम" तस्य वा एवस्य ब्रह्मः 
यज्ञस्य चत्वारी वषरकाराः यद्वातो बाति यद्वि्योतते, यत्‌ स्तनयति यदवर्फूजति 
तस्मादेवं विद्वाते वाति विद्योतमाने स्वनयत्यवस्फूर्जत्यधीयीतैव वपट्काराणामछम्पट्‌- 
काराय” इति | 

२, वषरकारः सर्वत्र यायादौ दृविःप्रक्षेपात्‌ पूर्व इविःप्स्‍क्षेपाथमेव पठ्यमानयाज्यायाः 
अन्ते पठ्यमानः “वौषट्‌” इति झब्दः। सोमयागे ततदूग्रहदोमानन्तरं “सोमस्याय्ये 
बीदर वौषट्‌” इति द्वितीयवारं पठ्यमानोऽनुबषर्कारः । स्वादाकारस्तु प्रसदः । 


३, स्तननं इति, ख०» ग० पुर ४, वायतीत्यथ: इति क? पु० 


प्रथमः प्ररनः ५१ 


अन्यथा एते वपटकारा व्यधास्स्युः । ततञ्च' यथा होत्रा वपटकृते अध्वयुन 
जुहुयात तादृगेव तत्स्यस्तू ॥ २ ॥ 

अनु>--आबसनैयित्राह्मण में कहा गया है : स्वाध्याय एक प्रकार का देनिक यश 
है, जिसमें ब्रह्म ही यज्ञ का साधन है, जिस प्रकार दर्दापूणेमास आदि में पुरोडाश 
साधन होता है। जो मेथगजंन हो वी है, जो विधव की चमक होतो है, जब वजपात 
होता है, ती वही सब स्वाध्याय यज्ञ का बषटकार शब्द हैं। इस कारण मेधगनन होने 
पर, विधुत समझने पर, वद्धपाद होने पर तथा आधी चलने पर मो अध्ययन करे, 

अन्यथा ये वघर्कार रूप शब्द व्यथ हो जायेगे । 
टि०--यहाँ शतपथब्राह्मण ११.५.६.८ का निर्देश किया गया है ॥ ३॥ 


तस्म शाखान्तरे वाक््यसभाप्ति: ॥ ४ ॥ 


तस्य वाजसनेयिन्रा्मणस्य । शाखान्तरे वाक्यसमाप्तिभेवति, न 
*ताबति पयबसानम्‌॥ ४ ॥ 
अनुवाद--उपर्युक्त ब्राह्मण वाक्य का पर्यवसान अन्य साखा में मी उपलब्ध 
होता है ॥ ४! 
तदेव शाखान्तर पठवि-- 
अथ यदि वा वातो वायात्स्तनयेद्या विद्योतेत वाऽवस्फूर्जदैकां वर्चमेक 
था यजुरेकं वा सामाऽभिव्याहरेदभू भू वस्सुवस्सत्यं तपः श्रद्धायां 
ऱ्य = 
जुहोमीति वतत्‌ । तेनोहेवाऽस्यतदहर्स्वाध्याय 
उपात्तो भवति ॥ ५ ॥ ~ 
अन्ते इतिशब्दोऽध्याहायः। बातादिपु एकामृचमधीयीत । प्राप्ते 
प्रदेशे । यजु'वदाध्ययन एक यजुः । साम"वेदाध्ययन एकं साम । सवपु चा 
चेदेपु 'भूभुवः सुव’ रित्यादिक यजुरभिव्याहरेत्‌, न पुनयंथापूच प्रदनमात्रम्‌ । 
तेनेच तावतवास्याऽध्येतुः तदहः तस्निन्नदनि स्वाध्याय उपात्तो भवतिः अधीतो 


१, दशपूणेमासादियागेष सवत्र दविःप्रदामसमये "अमुष्मा अनुबहि” इति 
प्रधानन्तरं परोनुवास्यामनच्याइ5भाव्य प्रत्याभव्य याज्यामुक्त्वा वषरकृते ज्ुद्दोति?? इति 


वचनात्‌ वषर कारानन्तर होमो विदित: | तब वषरकारामन्ठर होमाकरणे यादश्चो 
दोषस्तारशस्स्यादित्यर्थः । 


२, 'ठावतीति® नास्ति छन पु० 
३. किमिद शाखान्तरमिति न शायते । ४,५, वेदाध्यायी इति क० १० 
६, स्वीकृती भवति अघीतो भववीत्यर्यः, इति ख० पुर 


९२ आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


भवतोति यावत्‌ । केचित्तु 'भूभुंवः सुत्र’ रित्यादिकं ब्राह्मणभागाध्ययनविपयं 
सन्यन्तै, न सावंत्रिकम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु०_-यदि तीब वायु चलती हो, मेघगबन ददोता दो, विद्यत की चमक शोतो 
हो, या वज्र पात होता हो, तो एक ऋचा फा, एक यद्ठुमन्त्र का अथवा एक साम 
का अध्ययन कर अथवा समो वेदों का अध्ययन करते समय “भूभूवः सुव 'आदि एक 
यञुमन्ध्र का अच्ययन करें इस प्रकार उन दिन के स्वाघ्याय का अच्ययन पूरा हो 
जाता है | 

टिप्पणी-इस प्रकार उपयुक्त मेघ गजन आदि के समय पूरे प्रस्न भाग का 
अध्ययन करना आवश्यक नहीं होठा। कुछ लोगों के अनुसार केवळ भूः सुवः सुबः 
शब्दों का प्रयोग करने से हो उस दिन का स्वाध्याय पूरा हो जाता है ॥ ५॥ 

कस्मात्‌ पुनवाजसनेयित्राह्मणस्थोदाह्मते शाखान्तरे वाक्यसमाप्षिराश्रीयते 
न पुनयथाश्चतमात्र गृह्मत ? तत्राह 

एवं सत्यायंसमयनाईविप्रतिपिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 

एवं सति वाक्यपरिसमाप्वावाश्रीयमाणायामायंसमयेन आयोः शिष्टा 

मन्वादयः तेपां समयो व्यवस्था, तेन अविप्रतिपिद्ध भवात। इतरथा 


विप्रतिषिद्ध स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु०--इस प्रकार यदि इस सूत्र को बाझणवाक्य के साथ सम्बद्ध किया जायगा 


तो आयौँ के नियम का विरोध नहीं होगा | 
टि०--उपयुक्त सूत्र ५ में व्यक्त नियम से ब्राह्मणम्रन्थ के साथ सामंजस्य बना 


_ रहता है तथा बाझण का भी विरोध नहीं होता तथा दूसरी ओर घमशाल्नकारों के 
अनध्यायविषयक नियमों का मी विरोध नहीं होता ॥ ६ ॥ 
कथम्‌ ? 
अध्यायानध्यायं हयुपदिशन्ति । तदनर्थकं स्याद्वाजसनेयित्रा- 
हाण चेदवेक्षेत ॥ ७ ॥ 
आयो हि अध्यायमनध्यायं योपदिदान्ति । वढुपदेशनसनथक स्यान्‌ याद 
वाजसनेयिन्राङइणं यथाश्रतमवेक्षेत्ताऽध्येता ॥ ७ ॥ 
अन?--क्योकि आयं अर्थात्‌ घमं जानने वाले शिष्ट लोग बंद फे स्वाध्याय तथा 
अनाध्याय दोनों का उपदेश देते हैं। यदि वाजसनेयित्राह्मण के उपयुक्त अंश मात्र 
पर ध्यान दिया जायगा तो झ्िष्टों का नियम व्यर्थ हो जायगा ॥ ७ ॥ 
ननु-अनर्थेकमेवेदमस्तु, श्रतिविरो धात्‌ । तन्नाइ-- 
आयंतमयो ह्यशुह्यमाचको रणः ॥ ८ ॥ 


प्रथम; प्रहनः ९३ 


योड्यमध्यायानध्यायचिपय आयंसमयः न तन्न किञ्चित्कारणं गृह्यते । 
यथा 'वैसजेनहोमीयं चासोजञ्च्ययचे ददाती? त्यनागृह्ममाणकारणश्चायेसमयः 
्रत्यनुमानद्वारेण प्रमाणम्‌ । अतो वाक्यपरिसमाप्तिरेव युक्ता। एवं हि बाजस- 
नेयित्राह्मपस्यापि नात्यन्तवाध: | अनध्यायोपदेशस्यापि प्रभूताध्ययनविपयत- 
याथेवत्त्वमिति । सूत्रे 'अग्रद्ममानकारण' इति णत्वाभावईछान्द्स: ॥८। 

अनु०--आर्यो के स्वाध्याय तथा अनध्याय विषयक नियमों का कोई कारण नहीं 
दिलाई पड़त । 

टि? चूंकि आर्यो के नियम का कोई ले किक कारण नहीं है अतः उसका कारण 
धार्मिक होना चाहिए और वद धति पर दी आधारित है ॥ ८! 

का पुनरसो स्मृत्तिः ? या बरह्मयज्ञेऽप्यनध्याय सुपदिठाति। साने 
तावद्विपयेयः श्रयते— 

*'नेत्यके नास्त्यनध्यायो असतरे हि तत्स्म्रतम्‌ ॥? इति । 

सामान्येनानथ्यायोपदेशस्तु बरह्मयज्ञादन्यत्र चरितार्थः | तस्मात्ताद्शी 
स्पृतिमग्या । एचं तद्यम्निहोत्रादिप्चपि मन्त्राणामनध्यायः प्राप्नोति! नेत्याह-- 

विद्या प्रत्ययनध्याय: श्रयते न कर्मयोगे मन्त्राणाम्‌ ॥ ९ !! 

विद्या वेदाध्ययनम्‌ ! तां प्रत्यनध्वायः श्रयते । न पुनमेन्त्राणां कर्गयोगे । 
हेतुः परिमापार्‍यामुक्तो) थान्तरत्वादिति। अथौन्ठरं हि कर्मणि प्रयोगो 
मन्त्राणाम्‌ “न पुनम्न हणाध्ययनम्‌ । पारायणाध्ययनमध्येऽनस्यायागसो भवति 
बान वेति चिन्त्यम्‌ | एवं श्रीरुद्रादिजिपेऽपि ॥ ९ [| 

अन ०- वेद के अनध्याय के बिषय सें आयौं ने नो नियम दिये हैं दे विद्याग्रदण 
के एप ही हैं न कि वेद के मन्यो का यज्ञ के समय प्रयोग के लिए. || ९ || 


ora 


१, सोमयागे अग्नीषोमीयपश्चनुष्ठानकाले तदर्थ शालामुखीयादश्नेः कश्विदंश- 
भुद्धत्य तस्य उत्तरवेदिस्पाइबनीयक्रुण्डे स्यापना थ अव्वरया गच्छति तं यजमानर्तः्प- 
त्नीपुल्रादयोऽनगञ्छेथुः । गच्छतस्त [नहत्तेन दीघतमेन बखेगोपर्याच्छाद्य सर्वेप्वाहवनीय- 
देश पराप्तेधु तत्र तमग्नि प्रतिष्ठाप्य, आच्छादनवल्नान्तं स्‌ ग्दण्डे बघ्वा55न्येन जुद्दोति । 
ते देसर्जनहोमा उच्यन्ते | तच्च वास! अध्र्य दद्यात्‌ इति प्रकृतवाक्यार्थ:। स्मृते- 
रत्याः लामादिमुलकन्वमापायातएवाप्रामाण्यम्‌क्तं शबरस्वामिना ) कुमारस्वामिना द 
एवं सति स्बनाउनाश्वासप्रसद्ध मापाथ मम्वादिस्मृतिबत्‌ प्रामाण्यमेवाज्नीकृतम । 

२. म स्घृ० २. १०६ ब्रह्मसत्रं सततप्रवृत्त॑ सत्रम्‌, यथा सदहखतवत्सरादिक सर्च न 
न कदासिच्छिदूयते तद्वदिदं नित्याव्ययममित्यर्यः ] 

२, आप» प० १. ४० ४. अनुश्यायप्रकाशकतया इत्यचिर्क स० ग० पुर 


है आपस्तम्बधर्मसूत्रम्‌ 


कथं पुनरायेसमय; प्रमाणम्‌? यावता न तेपामतोन्द्रियेष्थे ज्ञानं 

सभ्भवति । तत्राह-- 
ब्राह्मणोक्ता विधयस्तेषामुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगादनुमीयन्ते ॥ १० ॥ 

विधीयन्त इति विधयः कर्माणि । ते सर्व स्मार्ता अपि त्राद्मणेष्वेवोक्ताः 
नन्विदानी ब्राह्मणानि नोपलभ्यन्ते। सत्यम्‌; तेपामुत्सन्नाः पाठाः, 
अध्येट्दीवल्यात्‌ । कथं तर्हि तेपामस्तित्वम्‌ ? प्रयोगाद्नुमीयन्ते । प्रयोगः 
स्मृतिनिवन्धनमनुष्ठानं च । तस्माद्राह्मणान्यनुभीयन्ते मन्वादिभिरुपळव्धानीति 
"कथमन्यथा स्मरेयुस्नुत्ति्ठेयु्ची । सम्भवति 'च तेषां वेदस॑योगः ॥ १० ॥ 

अनुचाद्‌--सभी विधिर्यो पहले बदों में उपदिष्ट थीं, किन्तु अब ब्राह्मणों के न 
उपलब्ध होने पर प्रयोग से ही उनका अनुमान किया भावा है । 

टि०--यह इस प्रश्‍न का उत्तर है कि स्मृतिकारो के नियमों का आधार क्या दै! 
उत्तर में समी स्मात नियमों का आधार ज्ाह्मणग्रन्थ माने गये हैं, जिनके अधिकांश 
अध्ययन करने वालों को दुर्बलता के कारण उपलब्ध नहों है और अब प्रयोग के 
आघार पर केवल अनुमान फे विषय हैं। १०॥ 

अथ प्रसङ्घादपस्मृति मच्यते- 

यत्र तु प्रोत्युपलब्धितः प्रवृत्तिनं तत्र शात्रमस्ति ॥ ११ ॥ 
य्न २ पितृष्वससुतामातुळसुतापरिणयनादौ । प्रोत्युपलब्धितः प्रकृत्तिन 


तत्रोत्सन्नपाठं शा्रमनुमीयते, प्रीतेरेव प्रवृतिहेतोः सम्भवात्‌ ॥ ११ ॥ 
अन०--किन्तु जहां । स्मृति का या आचार का पालन करने से प्रीति प्राप्त 


दोने से प्रवृत्ति होती हो तो वहां शालन का अनुमान नहीं किया जाता है । 
टि०--क्योकि प्रीति दी प्रश्जात्त का हेतु होती दे ११ ॥ 
ततञ्चं ¬ 
तदनुवतंमानो नरकाय राध्यत्ति ॥ १२ ॥ 


तहिधानमनुतिष्ठन्नरकाय व राध्यति कल्पते ॥ १२ ॥ 
अन०-इस प्रकार की प्रवृत्ति का अनुसरण करने बाळा नरक में ही 


गिग्ता है ॥ १२१ 
मथ ब्राह्मणोक्ता विधयः ॥ १३ ॥ 
एवं स्मृत्याचारप्राप्तानां श्रतिमूलत्बमुक्तम्‌ अथ प्रव्यक्षत्राह्मणोक्ता 
१. कथमपरथा इति ख० पु० २. 'पितृष्वदुुताः इति नास्ति ख० ग० पुष 
३, अथेदानीं इति' ल+ पु० 


प्रथम: प्रपन: ९६ 


एव केचिद्विधयो व्याख्यायन्ते तेपामपि स्मातेष्वनुप्रवेशार्थम्‌ । तेन तदृतिक्रमे 
स्मातातिक्रमनिमित्तमेव प्रायश्चित्त भवति ॥ १३ |] 
अनु” अग्र ब्राह्मण अन्यो में उपदिष्ट विधियों का निदश्च किया बाता है ॥१ ३|) 
तेषां महायज्ञा महासत्राणोति च संस्तुतिः ॥ १४ ॥ 
तेपां वक्ष्यमाणानां महायज्ञा इति संस्तुतिः त्वाध्यायत्राह्मणे । महासत्रा- 
तिच संस्तृतिर्भवति बृहदारण्यकादो । सस्तुतिम्रहणेन संस्तुतिमात्रमिदं न 
नामधेयं *धमातिदेशार्थमिति दर्शयति। तेल महायज्ञपु सोमयागेषु चे धर्मा: 
न ज्येष्ठं भ्रावरमतीत्य सोमेन यष्टव्य' मित्याद्यः, ये च सहासत्रस्य गवास- 
नस्य धमा? इप्प्रथमयज्ञानामधिकारः इत्यादयः उभयेऽपि ते वक्ष्यमाणेषु 
पञ्चमद्दायज्ञपु न भवन्ति ॥ १४॥ 
अनु-यआे जिन यज्ञों का वर्णन किया जायगा उन्हें स्तुति के लिए मद्दायज्ञ 
या मदासत्र कहा जाता है । 
टि०-संस्तुति के लिए उन्हें महायज्ञ कट्टा जाता है, इससे यह तात्पवे है कि 
वस्तुतः महायज्ञ उनका नाम नहीं है अपितु उनकी प्रशंसा के लिए है इस नाम का 
उनके लिए पयोग किया जावा है ॥ १४॥ 
के पुनस्ते ? तानाह 
-अहरहभूतबलिर्मनुष्येभ्यो यथाशक्ति दानम ॥ १ ~= कि दान ॥ पश. ॥ 


१. पञ्चेव महायज्ञा: तान्येव गहास्॒त्राण 'श° ना? ११. ५, ६. १) इति शतपथे | 

२. कुण्डपायिनामयनाख्ये संवत्सरसाध्ये सभ्नविशेषे 'मासमग्निददोत्रं ज्ञ होतीति?” 
भुठोग्निहो्शन्दसतत्रत्यस्य कर्मं बिश षस्य गोप्या बृत्या नामदेय सन्‌ पसिद्धास्निहोत्रात्‌ 
षमांतिदेशकः इत्युक्त पूर्वमीमांसाया ससमवृदीये । एवं च क्वचित्‌ नामत्वेनाभिधावृत्या 
मयुञ्यसानस्य शाब्द्रस्य प्रकरणान्तरेऽन्यन्न क्‌ मंनामतः [यदि धवणं, तदा न तत्र कमांन्त 
रेऽपि तस्य शक्तिरङ्गीक्रियतेऽनेकाथतादोषमिया । किन्तु प्रधिद्तारशकमंनिष्ठा[णसभा- 
नगुणवत्वरूपां गौणीं वृत्तिमा/भत्प बदलात वदीयधर्मातिदेशक इति स्थितम्‌ | प्रते तु 
न तथा १ किन्तु स्तुतिमात्रमिति | 


३. इटप्रयमपञ्च यव्यम्‌ इति, स्व पु० “आहिताम्नय इश्प्रयभयज्ञा रइपतिसप्तद- 
यास्सजमासीरन” इति सन्नेडचिकारिनियम: । प्रयमयज्ञशब्देन सोमयाग उच्यतेऽग्नि 


माना वत्रापेसा । अघोतबेदस्य सर्वस्थाउप्यत्राधिकार इति भावः | 
४. 'सूषाणीमानि-शतपथव्राणस्य काञ्चन म/तिरूपतामनुभब न्तिः? इय हि शातपयी 


१६ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


धैश्वदेवे वक्ष्यमाणेन वलिहरणप्रकारेण भूतभ्यो ञ्द्रहभू तबलिदेयः, एप 
भूतयज्ञः | मनुष्येभ्यश्व यथाशक्ति दानं कतेब्यम्‌ | एप मनुष्ययज्ञ:॥ १५ ॥ 

अनु० - इन महायज्ञों के भन्तगत प्रतिदिन माणियो के लिए बलि अर्पित करना 
तथा मनुष्यो को यथारक्ति दान देना सम्मिलित हैं | 

दि०--भूवीं भांत सात प्रकार के प्राणियों को बलि अर्पित करना भूतयश 
हुआ तथा मनुष्यों को यथाशक्ति उन्नादि का दान करना मनुष्ययज्ञ कहलाता 
है ॥ १५ |! 

इत्यापस्तम्बधम सूत्रवृत्ती द्वादशी कण्डिका 


देवेभ्यः स्वाहाकार आ काहात्‌ पितृभ्यः स्वाधाकार भोद- 
पान्नात्‌ स्वाध्याय इति ॥ १ ॥ 


देवेभ्यः स्वाहाकारेण प्रदानम्‌ आकाष्ठात्‌ अदानीयाभावे काएमपि 
तावद यम्‌ । वैश्‍वदेवोक्तप्रकारेणवेप देवयज्ञः । केचिद्वश्वदेवाहुतीभ्यः प्रथग्म्‌- 
तामिमामाहुत्तिं मन्यन्ते | देवेभ्यः स्वादेशवि च मन्त्र मिच्छन्ति । ' देवयज्ञेन यक्ष्य 
इति सङ्कल्पमिच्छन्ति | वयं तु न तथेति' गृह्य एवाऽवो चाम । केचिदाहुः 
आकाषा' दिति वचनादइनीयाभावेन भोजनलळोपेऽपि यथाकथद्ित्‌ 


वैइबदेवं कर्तव्यम्‌, पुरुषसंस्कारत्वादिति ! | 
अपरे तु-अशनीयसंस्कार इति वदन्तो भोजनलोपे बैरवदेबं ` न कतेव्य- 
मिति स्थिताः । 
पिठभ्यः स्वधाकारेण प्रदानम्‌ ओदपात्रात्‌ अन्नादूयभावे उदपात्रमपि स्व- 
धाकारेण ताबद्देयम्‌ । पात्रहणात्‌ सह पात्रेण देयम्‌। एष पिट्यज्ञ: | स्वाध्यायः 


पंक्तिः ~ भूतयज्ञो मनध्ययज्ञ: पितृयत्ञो ब्रह्मयशञः इति । अइरइ्ूतेम्यो बलि हरेत्‌ । तयै 
भूतयज्ञ समाप्नोति, अइरददद्यादोदपात्रात्‌ तपेसं मनुष्य समाप्नोति, अह्रहस्स्वधा 
कुर्यादोदपात्रात्‌ तथैतं पितृयज्ञ समाप्नोति अहरहरश्ादाकुयांदाकााततथैनं देवयज्ञ 
समाप्नोति । अथ ब्रह्मयज्ञः । स्वाध्ययोचे ब्रह्मयज्ञः इत | 

१. आपस्तम्बग्रपुश्रस्यामाकुलातात्यंदशनसहितस्य चौखम्बामुद्रणाळयभुद्रितस्य 


पुस्तकस्य २०४ पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ ) 


_ अथस: प्रदनः ` -९७ 
तस्य विधि रित्यारभ्योक्तो नित्यरवाध्वायः। स तु ब्रह्मयज्ञः! इतिः समाप्तो । 
इत्येते महायज्ञा इति। न चायमुपरेशकमोण्लुप्रान च्पयुज्यते । अनुप्रानं तु-- 
ब्रह्मयज्ञो, देवयज्ञः, पितृयज्ञो, भतयज्ञी, मनुष्ययज्ञ इति ॥ १ ॥ 

अनवाद--देवों के लिए स्वाहा शब्द के साथ काठ तक की आहुति दी जाती है 
एितरों के लिए स्वघा शब्द के साथ चल तक की अंजलि अपित की जाती है, और 
स्वाच्याय ब्रह्मयज होता है । 

टिप्पणी-आकाडात्‌ का अर्थ है कि अन्न मी हो तो काठ तक की आहुदि देवों 
के लिए दी जाती दै। इसक्षा अर्थ यह भी लिया जाता है कि जिस किसी तरह 
चेश्‍वदेव कम करना चाहिए। कळ अन्य घमञ्च के अनुसार मोचन का अभाव होने 
पर बेइधदेव नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए अन्न आदि के अभाव में जळ भी 
दिया जा सकता है। यह उदक पात्र में दिया जाना चाहिए, ५ यह पितृपश् है | 
स्वाभ्याय मझयश॑ होता है, ये महायज्ञ होते हैं ॥ १॥ 

पूर्जा प्रसज्ञदाहू-- 

पूजा वर्णज्यायसा कार्या ॥ २॥ 

बगतो? ये ज्यायास: प्रशस्तत्रा अवन्ति तेपाभवरेण चर्णेन कार्यो पा 
अध्वन्यनुगभनादिका उत्सवादिपु च गन्घलेपादिका ॥ २ || 

अनु*>जो लोग बण की हृष्टि से भेळ हे उनके ग्रति आदर-पूजा का भाव रखना 
चाहिए. ॥ २ !' 

वृद्धतराणा च ॥ $ ॥ 

सजावीनामपि पूजा कोयो ] तरपो निर्देशात्‌? चिद्यावयःकर्मेभिइद्वानां 
म्रहणम्‌ । हानामामपीत्येके | तथा च मतुः--- 

“'गड्रोऽपि दशमी गत? इति ॥ ३ ॥ 


अनु5-अपने ही बण के विद्या तथा अवस्था में धेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान 
करना चाहिए | 


टिप्पणी-कुछ लोग अपने से दीन बर्ण के किन्नु विद्या तथा अवस्था में भेय्ठ 
व्यक्तियों के आदर का नियम स्वीकार करते हैं ॥ ३ || 


सिराचारोडवि व्रझ्यज्ञो देवय शः पितूय हो. भूतयज्ञो, मनुष्ययश्, इत्येवम्‌। न 

तु ब्राह्म मोक्तेनेव कमेणानुष्टानम्‌ । च पुस्तके देवयज्ञो, भूदयजञ, इति पाठक्रमः | 

२, अन्न प्रयमान्तर्सवाऽप्येककचनाम्ततया पस्थते क० पुष 

३, विद बन्धुवयः कर्म विद्या मवति पञ्चमी] एताति मान्यस्थानानि गरोयी 
यद्यदुचरम्‌ ॥ इति मनक्रेविद्यादिमिद्रंद्वानामित्यर्थः ॥ 

४. मण स्मू० २, १३७. दशमीं गतः नवस्यधिको अवस्थां गत इत्यर्थः । बर्षाणां 
शतस्य दशधा विमागे दशम्यवस्था नवस्यचिका मवति । 

$ आश चच 


९८ आपस्तम्बधसंसूत्रम्‌ 


पजा कार्यत्युक्तम्‌ । तद्विरोधी हर्पो बञ्य इत्याह-- 
हृष्टो दर्पति इप्तो घमंमतिक्रामति घर्मातिक्रमे खछु पुननंरक: ॥ ४ ॥ 

अभिमतलाभादिनिमित्तश्चित्तविकारी हपः। तद्युक्तो हृष्टः । स॒ दर्पति 
प्यति । दर्पो गर्वोऽभिमानः । दृस्तो धर्ममतिक्रामति, पञ्यपजनादिक्र प्रति स्त- 
च्घत्वात्‌। खलुपुनइशव्दी वाक्यालङ्कारे । धमोतिक्रमे खळ पननेरको भति 
निरयं प्रतिपद्यत । तध्माद्वमोतिक्रमम्‌ळभ्‌तो हर्षो न कर्तव्यः। यद्यपि भत- 
दाहीयेषु 'दोषेपु वजनोयेपु हर्पोऽपि, 'चक्ष्यते । सथापीह विशेषेण हर्पस्थ वर्ज- 
भार्थोऽयमारम्भः । योगाङ्गात्वाद्गक्यमाणस्य ॥ ४ ॥ 

अनु ०-अभीष्ट वस्तु की उपलब्धि से इषयुक्त ब्यक्ति दर्पान्वित हो जाता है और 
धम का उल्लंघन करता है ! धर्म का उल्लंघन करने पर वह निश्चय हो नरक प्राते 
करता है ॥ ४ ॥! - 

न समावृत्ते समादेशो विद्यते ॥ ५ ॥ 

समावृत्तं शिष्यं प्रति आचार्येण समादेशो न देयः-इदं त्वया कतंव्यमिति । 
यथा असमावृत्तद्शायामाज्ञा दीयते-उदकुम्भमाहरेत्यादि, नेवमिदानीम्‌ । 
स्वेच्छया करणे न प्रतिपेध्यम्‌ ॥ ५ |] | 

अगु०-समाबर्तन संस्कार के वाद शिष्य को आचार्य उपदेश न देवे | 

टि० -तात्पय यहृ है कि गुरु शिष्य का समावर्तन हो जाने के बाद उस प्रकार 
भादेश न दे जिस प्रकार वह असमाबृत अवस्था में दे देता था॥ ५ ॥ 
ओङ्धारस्स्वगद्वार तस्माद्र ह्याउध्येष्पमाण एतदादि प्रतिपद्येत ॥ ६॥ 

ओकङ्कारः प्रणवः स्वर्गस्य द्वारसिव । यथा द्वारेण गृहाभ्यन्तर प्राप्यते तथा5- 
नेन स्वर्गः । तस्मात्‌ ब्रह्म वेदं स्वगेसाधनमध्येष्यमाण एतदादि अनास्नातमप्यो 


छारमादो कृत्वा प्रतिपद्येत उपक्रमेताऽध्येत्तुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु८--ओंकार स्वग का द्वार है, अतः वेद का अव्ययन आरम्म करने के लिए 
इस ओंकार शब्द से ही आरम्भ करना चाहिए | ६ ॥ 
विकथां चान्यां कुत्वेवं लौकिक्या वाचा व्यावतंते ब्रह्म ॥ ७ ॥ 
अध्ययनेऽनुपयक्ता कथा चिकथा | तां चान्या कृत्वा एवदाद्‌ प्रातिपद्यत | 
एवं सति ब्रह्म वेद: लौकिक्या वाचा व्यावर्तते तया मिश्रित न भचति ॥ ७॥ 
अनु०-अध्ययन के समय किसी अन्य असंम्बद्ध बात को कहने फे बाद फिर ओम्‌ 
शब्द का उच्चारण करके ही अध्ययन करना चाहिये । इससे बेद छोकिक बाणी रे 
साथ मिश्रित मही होता, अलग बना रहता है ।। ७ || 


१. दोषेष वर्जनीयेयु इति नास्ति ख० पुश २. आप, घ० १, २३. ६ 


प्रथसः भरन: ५ 


घुनरुयोडरारमेव स्तोति-- 
यज्ञषु चंतदादय: प्रसवाः ॥ ८ ॥ 


यज्ञेषु दशपूणेमासादिषु एतदादयः ओङ्काराद्यः प्रसचा अबुज्ञावाक्यानि 
भवन्ति ््मादीनाम्‌-ॐ प्रणय, ॐ निवेप, ७४ `स्स्तुष्वमिति ॥ ८ ॥ 

अन०-र्‍यह में अनुशञा वाक्या के आसम सें ओम शब्द का प्रयोग किया 
जाता है ॥ ८ || 


लोके च भूतिकमंस्वेतदादीन्येव वाक्यानि स्युर्यथा पुण्याह 
स्वस्त्यद्धिमिति ॥ ९ ॥ 


यथा यज्ञेप्वोड्डारादथः प्रसवाः, छोके च भूतिकमंस पाणिप्रहणादिपु 
एतदादोन्येच वाक्यानि स्थुः । तान्युदाहरति--यथेति । पुण्याहवाचने उँ” कमणः 
पुण्याहं सवन्तो जुवन्त्वि' ति वाचयिता वदति । "७५ पुण्याहं कर्मणोऽस्तु’ 
इति प्रतिवक्तारः । ॐ कमणे स्वस्ति भवन्तो द्रवन्तः इति वार्चायता । कॅ 
कर्मणे स्वस्ति! इतीतरे । * ॐ कर्मण ऋद्धि भवन्तो ब्रवन्तु” इति वाचयिता । 
०३५ कर्भेर्ध्यतामितोतरे । तस्मादेवं प्रशस्त कार इत्ति ॥ ९॥ 

अनु ०-ली किक कार्यों में भी पुण्य कर्मों के करने के पहले ओम्‌ का प्रयोग होवे, 
यथा 'भोम्‌ पुण्याइम्‌? "ओम्‌ स्वस्ति ओम्‌ ऋद्धिमू ? । आदि वाक्यों में । 

टि०--भूतिकम से उन कर्मों से तात्पय है जो सुख तथा कल्याण के लिए किये 
जाते दें, यथा पाणिग्रहण आदि संस्कार ॥ ९ | 


नाऽसमयेन कृच्छं कुर्वीत त्रिःश्रावणं निस्सहदचनमिति 
परिहाप्य ॥ १० ॥ 


सभयः झुश्रपा, तेन विना कच्छ दुःखं दुरवधारणं अपू प्रन्थं न कुर्बीत । 
क्रियासामान्यनचनः करोतिरध्ययनेऽध्यायने च वतते । समयेन विना शिष्यो 
ऽपि कच्छ ग्रन्थं नाधीयीत । आचार्योऽपि नाध्यापयेत्त्‌ } तथा च मनुः-- 
“धममौर्थो यत्र न स्यातां झुश्रपा चापि तद्विधा । 
न तत्र विद्या वप्राव्या शुभ वोजमिवोपरे? ॥ इति । 


RP जमीन न) 


१. सोमपागे उद्गातृप्रस्तोतृपरतिहर्ताए्यान्‌ छन्दोगान्‌ प्रति शुणिनिष्ठभ्ुणामिधानरू- 
पस्तोतआरम्माथंम ध्वयुणाइनुशा दानमि दम्‌ । 

२. 5 पुण्याई इति क० पु० ३. ॐ” कभणे स्वस्ति इति वाचयिता शति क० पु० 

४. उ” कग ऋद्धि इति क० पुला ५. स4 स्मृ० २. ११२ 


१०० आपस्तम्वधमसूत्रम 


किसविशेषण ? नेत्याह--न्निःश्राचण च्रिस्सहवचनमसिति परिहाप्य बर्जंधि- 
त्वा । च्रिःश्रावणमात्रे प्रिस्सह॒वचनमात्रे चान्यतरापेक्षया क्रियमाणे झुश्नपा ना 
ऽपेक्ष्यां ! वतोऽघिके सव॑त्रापक्ष्यत्ति॥ १०॥ 
अनु7--समय अर्थात्‌ क्षपा के बिना किसी अपठिव कठिन अन्य का अध्ययन न 
करे, ओर अध्यापन मीन करे । प्रिभ्रावण वथा भिस्सहवचन नाम के पाठ इसके 
हद हैं, उनका अध्ययन तथा अध्यापन चिना समय के क्रिया जा सकता 
|] १० ॥ 


अविन्निकित्सा यावद्वह्वा निगन्तब्यमिति हारीतः ॥ ११ ॥ 

विचिकित्सा संदायः। तदभावोऽविचिक्ित्सा सा यावदुत्पयते 
तावदूनह्म निगन्तन्यं नियमपृमधिगन्तव्यमिति हारीतः आचार्यो मन्यते । 
अन्न पक्षे तिःश्रावणन्िषसहचचनयोरपि झुश्रपितव्यम्‌ । नरक्षप्रद्णाइङ्गधु नाय 
[वाधः ॥ ११ ॥। ॥ 

अनु०-हारीव का मत दे डि सम्पूर्ण वेद का अध्ययन अतपूवक करना चाहिए, 
अब तक कि उसके विषय में किसी प्रकार कौ जिज्ञासा बनो हुई दै | 

टि7-हारोत के इस मठ के अन सार ऊपर त्रिभावण तथा िस्सद्दवचन के 
विषय में जो अपवाद का नियम ववाया पया या वह लागू नहीं होगा, अपितु इनके 
विषय में मी ब्रव आवश्यक हो जायगा। चूंकी इस सूत्र में ब्रह्म का ही प्रयोग दै 
अतः वेदांग के विषय में समय के नियम को नहीं समझना चाहिए ॥ १९३१ 


न वहिवेंदे गतिविद्यते ॥ १२॥ 
वेदादवहिभू ते काव्यनाटकादिश्रवणे.] गतिः दुश्रपा न विद्यते यद्यपि 
तटुपयुक्त वेदाथज्ञाने ॥ {२॥ 
अतु०-वेद से भिन्न अन्धो के विषय में शध्रपा का नियम नहीं होचा । 
टि>_वेद से भिन्न रन्यो के अन्यर्गत काव्य, नाटक आदि बताये गये हैं ॥१२।। 
समादिष्टमध्यापयन्तं यावदध्ययनमुपसंगुह्णीयात्‌ ॥ १३ ॥ 
य आचार्येण समादिष्टोऽयध्याएयति तं यावदघ्ययनं यावदसावभ्यापयते ता- 
वदुपसंग्रहीयात्‌ । तथा “समादिष्टेऽऽ्यापयतो? त्यत्राऽऽचायदारबदूत्तिस्क्तः १ 
तत्र चा न्यत्रोपसङप्रदणादि'ति वतते अब उपसब्ग्रदथार्थोऽयामारम्भः॥१३॥ 


र. आग घ० रै A चट “र्‌. छाप ० स्‌ र्‌ - (१, क - पा 
३. तवः इति, कळ पु» ! ४7.7 १ ' , - 


, प्रथमः प्रश्नः ` १०१ 


अनु ०-जो व्यक्ति गुरु के आदेश से अध्यापन कर रहा हो, उसके चरण का 
उस समय तक उपसंग्रइण करना चाहिए, जब तक वह अध्यापन चरे |! १३ || 


नित्यमहुंन्तमित्येके ॥| १४ ॥ 


स चेत्समादिष्टोऽईन्‌ भवति? विद्यासदाचारादिना । ततो नित्यमुपरसंग्रद्दी- 
यात्‌ , इत्येके मन्यन्ते । स्वमतं तु यावदध्ययनमिति ॥ १४ ॥ 

अनु ०--कुछ धर्मं का मत है कि यदि बह व्यक्ति योग्य हो तो सदैव उसके 
चरण का उपसंग्रहण करे । 

टि०--आपस्तम्त्र का मत यही है कि उस व्यक्ति के चरण का उपसंग्रहण उसी 
समय तक करना चाहिए जन्र तक वह अध्यापन करे ॥ १४ पी 


गत्तिविद्यते ॥ १५ ॥ 

यद्यप्यसावट्रेन्‌ भवति तथाप्याचाय या गतिः झुश्रषा सा तस्मिन्न 
कर्तव्या ॥ ₹५॥ 

अनु०~वह व्यक्ति विद्वान्‌ भी हो तो मी उसके प्रति शुभुषा नहीं होती (१५ 

वृद्धान तु॥ १६॥ 

तुश्चार्थे । बुद्धानां चान्तेवासिनां न गतिविद्यते। पूषवयसाऽन्तेवासिना 
अवरवया आचार्यो न जझुश्रपितव्यः । अभ्ययनादृध्वमित्येके । अध्ययनकाले- 
ऽपीत्यन्ये । केचिदषरवयसाऽप्यन्तेवासिना न बाधके गतिः कञव्येत्याहुः ॥१६॥ 

अनु०--अघिक अवस्था वाले अन्तेवासियों के लिए भी शभषा का नियम नहीं 
होता | 

टि०--इसका तात्पयं यह है कि यदि अन्तेवासी आचार्य से अधिक आयु का 
हो तो आचाभ की शश्रधा से करे । कुछ घमशों के अनुसार यह नियम अध्ययन के 
बाद ही होता है किन्तु कुछ आचाय अध्ययन काल में मी ऐसा मिपम मानते हैं । 
कुछ इसका यद अध लगाते हैं कि भाचाय से अल्प आयु का अन्तेवासी भी बृद्धा- 
वस्था में आचार्ये के प्रति भूषा न करे) १६॥ 

बरह्माण मिथो विनियोगे न गतिविद्यते ॥ १७॥ 

ब्रणि वेदबिपये यदा मिथो बिनियोगः क्रियते वद्वःचो यजुवेदिनः सका- 
शाद्यजुवदमधीत सोऽपि तस्मादगबेदम्‌ । तदाऽपि परस्पर शश्रपा न 
फतंब्या ॥ १७ ॥ 


अनु०--यदि दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को बेद का अध्यापन करते हों तो 
उनमें परस्पर झुश्रषा का नियम नहीं होता ॥ १७ ॥ 


१. विद्यासदाचारादिना इति मास्ति, खं० पु० 


१०२ आपस्तम्बधर्मेसूत्रम्‌ 


अत्र हेतु खयमेवाह-- 
ब्रह्म वधत इत्युपदिशन्ति ॥ १८ ॥ 
द्वयोरपि ब्रह्म वर्षते । सैव त्रझबृद्धि: श॒श्रपेत्युपदिशन्त्याचार्या: ॥ १८ ॥ 
अनु०--भ्योंकि माना जाता है कि दोनों का वेद्शान बढ्ता है भौर उन दोनों 
के लिए यही पारस्परिक शुधूषा है ॥ १८ ॥ 


निवेशे वृत्ते संवत्सरे संवत्सरे हौ हो मासौ समाहित आचायंकुले वसे- 


भूयः श्रतिमिच्छन्निति इवेतकेतु: ॥ १९ ॥ 
भूयःश्रवणमिच्छन्‌ पुरुपो निवेश दारकर्मणि वृत्तेऽपि प्रतिसंवत्सरं द्वौ हो 
सासो समाहितो भत्वाऽचायङुळे बसेदिति उवेतकेतुराचार्यो मन्यते ॥ १९॥ 
अनु०--दवेतकेत का कथन है कि गइस्थाधम रहते हुए भी जो और अधिक 
अध्ययन करना चाहता है वह प्रत्येक बध में दो मास के लिये समाहित मन से आचाय 
के कुल में निवास कर ॥ १९ ॥ 
' अत्र हेतुत्वेन श्‍वेवकेतो रेव झिष्यान्प्रति वचनम्‌-- 
एतेन ह्यहं योगेन भूयः प्वेस्मात्कालाच्छतमकुर्वीति ॥ २० ॥ 
एतेनानन्तरोक्तन योग्रेनोपायेन अहं पवस्मात्‌ ब्रझचयकालात्‌ भयः 'बहु 
तर श्रतमकुर्वीति कृतवानस्मि ! अतो युयमपि तथा कुरुध्वमिति | २० ॥ 
अमु०--खेतकेतु ने ( अपने श्विष्यों से ) कहा है-'इस विधि से मैंने पहले 
( बझचय काळ ) की अपेक्षा अधिक बेद का अध्ययन किया है ॥ २० |! 
छात्रविप्रतिषिद्धमू ॥ २१ ॥ 
तदिदं श्वेतकेतोबेच नं श्रत्यादिभिः शास्त्रेविरुद्धम ॥ २१ ॥ 
अनु०--शवे तकेतु का यद वचन शाख के विपरीत है ॥ २१ ॥ 
कथमित्यत आह-- 
नवेशे हि वृत्ते नेयमिकानि श्रूयन्ते ॥ २२ ॥ 
हिशब्दो द्वेती । यस्मात्‌ निवेशे इत्त नेयमिकानि नियमेन कतव्यानि नि 


त्यानि कर्माणि श्रयन्ते ॥ २२ ॥। 
अनु ०-क्योंकि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद बद के अनसार दंनिक कर्मों 


के सम्पादन का बिधान किया गया है || २२ ॥ 
इति त्रयोदशी कण्डिका 


बीमा 


१. अधिकतर इति ख० पु० 


प्रथम: भदन: १०३ 


कानि पुस्तकानि ? 
'अग्निहोत्रमतिथयो यच्वान्यदेवं युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


अग्निद्दोत्रम्‌ , अतिथयः अतिथिपूजा । 

«यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जोबन्ति जन्तबः"। 

एवं गृहस्थभाश्नित्य सब जोवन्ति भिक्षवः ॥! इति । 

यच्चान्यदेवं युक्त एवंविधं धाद सन्ध्योपासनादि । एवमेसैः कर्म मिरहरह- 
राक्रान्तस्य न 'शरोरकण्डूयनेष्वप्यवसरो भवति । स कथं होदी मासौ गुरुकुले 
चसेदिति ॥ १ [| 


अनु०--अमिझेच, अतियिपूजा, तथा अन्य जो कुछ भी उचित कर्तब्य { भाद 
सम्ध्योपासनादि ) हैं (बे यहस्थाभम में करने हाते हैं ) ॥ १ | 


अष्ययनार्थेन य चोदयेत्न चेन प्रत्याचक्षीत ॥ २ ॥ 

यमायाय माणबकोऽध्ययनं प्रयोजनमुद्दिरय चोदयेत्‌-“शिष्यस्तेऽह 
शाधि मां त्वा प्रपन्न'मित्ति, स एनं भाणवक्र नेव प्रत्याचक्षीत । चशव्दो& 
वधारणे ॥ २ ॥ 

अनुशिष्य जिस गुरु से अध्ययन करने के किये आग्रह करे बह अस्वीकार 
म कर ॥२॥ 

किमविदोण ? नेत्याह ~ 

न चास्मिन्‌ दोषं पश्येत्‌ ॥ ३ ॥ 

चणिति निपातोञस्ति-”' निपातैयद्यदिइन्तकुविन्नेच्चेश्षणृकभ्चिद्यत्रयुक्त'मिति । 
स चेदर्थ चेते । "इन्द्रश्च मड्याति न! इत्यादी दर्शनात । तस्यार्य प्रयोगः--न 
चेदस्मिन माणवके दोपमनध्याप्यतादतु पश्येत ॥ ३ ॥ 


अनु०-यदि उस शिष्य में दोष न देखे ती अध्यापन करने से अस्वीकार 
न करें |] ३ ॥ 


RT CE I RT EEE ER 6" हानि गम... ना) 


१. अग्निरोत्रमवियवः। यच्चान्यदेवं युफम्‌। इति पूत्रद्वयत्वेन परियाणितं स? 
च० पुस्तकयोः | 

२, वसि> स्मू० ८. १६. वचनमिदं स्मृतिमुक्ताफले दक्षः इत्यारभ्य पठितेष्‌ 
दचनेपु मध्ये पठितम्‌ | इदानीमुपलम्यमानसुद्रितदक्वस्मृतिपुस्तके तु नोपलभ्यते । बसि 
स्मृ तावेवोपळम्यते | ३. शिरःकण्डूयने इति खेर पु 

इ. पाण सू० ८. ३. १० ५. ऋण संर, ४१, १२ 


१०३ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


यचच्छायामसंवृत्ती गतिरेव तस्मिन्‌ ॥ ४॥ ` 


समानमधीयानेषु माणवकेपु यदि कस्यचिद्यदृच्छया इ्टदेतुमन्तरेण चुद्धि- 

मान्यादिनाऽध्ययनस्या 'संवृत्तिस्यात्‌ अधोतो भागो माणचकान्तरघन्नागच्छेत 
तदा तस्यां यरच्छायामसंवृत्ती तस्मिन्नाचाय गतिरेच शुश्रघव माणवकस्य शर- 
णम्‌ । तथा च भनुः-- 

यथा खनन खनित्रेण नरो वायधिगच्छति । ` 
तथा गुरुगतां विद्यां झुश्रूषुरधिगच्छति ॥? इति । 

अधिक शझुश्रपितो हि गस्स्सर्वात्मना तं शिक्षयेदिति ॥ ४ ॥ 

अनु०-यदि शिष्य के ( मन्दबुद्धि होने से ) अध्ययन पूरा न हो तो उसके छिए 
गरु को झश्रषा ही करनी होती है || ४ ॥ 


मातरि पितर्याचायवच्छुश्षषा ॥ ५ ॥ 
माठ्यहणेन पितामद्दीप्रपितामद्योरपि प्रहणम्‌ । पिढ्महणेन पितार्महप्रपि- 
तामहयो: | सवं एते आचायवच्छुश्र पितव्या: ॥ ५ ॥ 
अनु०-माता तथा पिता के प्रति आचार्य की तरद शुभूषा करनी चाहिए । 
टि०- माता से पितामही, प्रपिवामद्दी आदि से मी तात्पय है ! इसी प्रकार 
पिता शब्द से पितामह, प्रपितामह से भी तात्पयं है। इन सभी के प्रति उसी 
प्रकार की शुभूधा विदित है जिस प्रकार की गुरु के लिए || ५ ॥ 
समावृत्तेम सर्वे गुरव उपसड्य़ाह्याः ॥ ६ ॥ 
उक्ताश्वानक्ताश्व अ्येष्टश्रातृमातुलादयः सर्वे शुरवः समाइत्तेनाहरहरुपसं- 
प्राह्ाः । ६ ॥ 
०-निस शिष्य का समावर्तन हो चुका हो वद सभी शुरुजनों के चरणों का 
उपसंग्रहण करे । 
टि०--ज्येष्ठ अवा, मामा, सभी गुरु के अन्तगत आते हैं ॥ ६ ॥ 


प्रोष्प च समागमे ॥ ७ ॥ 
बि स्वयं प्रोष्य समागतो भवति | गुरवो वा प्रोष्य समागवाः । तदापि 


ते दपसङ्गाह्माः ॥ ७ || 


अमु०-यात्रा से लौटने के बाद मी उनके चरणों का उपसंग्रहण कर ॥ ७ | 
पी — sine 


१, समादृत्तिः इति क० पु० , २, म० स्म ० २, २१८ 


प्रथमः प्रश्‍न" १०६ 


तुषु भगिनीषु च यथापूर्वमुपसङ्ग हुगम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूचेणेच सिद्धे क्रमाथ चचनम्‌-यथापूर्व ब्येछक्रमेणेति ॥| २ ॥ 
अनु ०- बड़े माइयों और बड़ी बदनों का चरण उनको ज्येउता के क्रम से 
छूने चाहिये ॥ ८ ॥ 


नित्या च पूजा यथोपदेशम्‌ ॥ ९ ॥ 


पूजा वणज्यायर्सा कार्या, वुद्धतराणां चे'त्युपदेशानुरोधेन या नित्या पूजा 
सा यथापूव वृद्धकमेण ॥ ५ ॥ 

अनु०-- (वर्ण से भेष्ठ एवं आयु से बृद्धठर छोगों की ) नित्य की जाने वाली 
पूजा निर्दिष्ट नियम के अनुसार करनी चाहिए । ( अर्थात्‌ उनकी श्रेष्ठता तथा 
अधिक अवस्था के क्रम से करनी चाहिए, )॥ ९ ॥ 


त्रत्विकश्वशुरपितृव्यमातुलानवरवयस; प्रत्युत्थायाऽभिवदेत्‌ ॥ १०॥ 


"प्रिबधपूर्व: श्रोत्रियोऽभिवादनमई तो'ति वक्ष्यति। तेनाबरबयस ऋत्विगा- 
दुयोध्प्यभिवादयन्ते । तानशिवादयसानान म्रत्युत्थायाऽसिबदेत्‌ । नान्येष्त्िच 
सुखमासोनो$मिवदति । वयस्त उत्कृशानां तेपामियमेव पूजा ॥ १० ॥ 

अनु» ऋत्विज्‌, स्वर, चाचा, मामा यदि अपने से कम अवस्था के हों तो 
भी उठकर उनका अभिवादन करे [ १० ॥ 


तुष्णीं वोपसंमृत्तीयात्‌ ॥ ११ ॥ 


अथवा प्रत्युत्थाय खयसपि तांस्तूष्णोमुपसंगृह्दीयातू ! विद्याचारित्रादय 
पेक्षो विकल्पः ॥ ११ ॥। 


अनु०--अथवा चुपचाप उनके चरण का स्पश करे ॥ ११ ॥ 
अथामिवाइया उच्यन्ते-— 
र ॥ 4 
- दशवष पौरसख्यं पश्चवध तु चारणम्‌ ¦ 
त्रिवरषंपूव/ श्रोत्रियोऽभिवादनमहति ॥ १२॥ 
पुरभवं पोरम्‌। पोरं च तत्सख्यं च पौरसख्यं सेवादिनिवन्धनं वान्धवं 
तदभिवादनस्य निमित्तम्‌ । कीरशम्‌ ? दञबषान्तराळ, दशचर्पाधिकः पीरस्सस्या 


अश्रोत्रियोऽप्यभिवाय इति विवश्चितम्‌ । पञ्चवष दु चारणम्‌ । सख्यमित्यपस- 
मस्तमप्यपेक्ष्यते । चारणसव्दः शाखाभ्यायिषु रूढः । तेपां सख्यं पक्राचपेमभिचा 


है, आग० घ० १. १३. २, ३ २ आाप०्घ० १. १४, १३ 


१०६ आपस्तम्वघम सूत्रम्‌ 


दूनस्य निमित्तम्‌ । "श्रोत्रियं वक्ष्यति । त्रिवपपूर्वः श्रोतियोऽभिवादनमईति स 
त्रिघषप्‌ येता मात्रेणाभिवादनमहति, न पूवेसंस्ववमपेक्षते ॥ १२॥ 

अनु०--दस बपःठक किपी पुरबासो के][साथ मित्रता, पाँच वर्ष तक एक शाखा 
के अध्ययन से उत्पन्न मित्रता अभिवादन का कारण होती है किन्त भोतिय यदि 
तीन वष से कम समय का परिचित हो तो भी उसे अभिवादन करना चाहिए ॥१२॥ 


ज्ञायमाने वयोविशेषे वृद्धत रायाऽभिवाद्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्रमार्थमिद्म्‌ चयोविशेषे ज्ञायमाने पूर्व वृद्ध तरायाऽभिवादूयम्‌ अभिवा- 
दमं कतव्यमू | पश्चाद्वद्धायेति ॥ १३॥ 
अनु०--अवस्या शात होने पर अनेक ब्यक्तियों में जो सबसे बृद्ध हो उसका 
पहले अभिवादन करना चादिं [| १३ | 


विव्मगतायाऽगुरवे नाभिवाद्यम्‌ ॥ १४॥ 
उच्चस्थाने नोचस्स्थाने वाऽवस्थितो विपमगत्तः । तमै गरुन्यतिरिक्ताय 
नाभिवाद्यम्‌ । गुरवे त्वभिवाइयमेव, दशने सति तूष्णोमवस्थानस्याऽयुक्त 
त्यात्त॥ १४ ॥ 
अनु०--ऊँचे या नोचे स्थान पर स्थित किसो ऐसे व्यक्ति को जी युर नहीं है 
अभिवादन न करे ॥ १४ || 


अन्वारुह्य वाभिवादयीत ॥ १५ ॥ 

इद्‌मगुरुकिपियम्‌ ! यत्रासाचभिषादनीयः स्थितः तदान्वारुह्यासिवादः 
योत अभिवदेत्‌ । अन्बवरुद्येत्यपि द्रष्टव्यम्‌ , न्यायस्य तुल्यत्वावे , गुरो त 
दृष्टमात्र एवाभिवाद्नमित्युक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्‌ ०-+-अथबा ( यदि बद्द नीचे व्यित हो वो) उतरकर या ( ऊपर स्थित 
हो तो ) ऊपर जाकर उसका अमिवादन,करे | १५ ॥ 

सर्वत्र तु प्रत्युत्यायाभिवादनम्‌ ॥ १६ ॥ 

सर्वत्र गुरावगुरौ च प्रत्युत्यायेचामिवादनं कतेव्यम्‌॥ (९॥ = 

अनु०--किन्द्॒ [ गुरु या भगुरु ) सभी के लिए ( अपने स्थान सं) उठकर 
अभिवादन करे ॥ १६ !। 

इन्तरे द्वेः सूत्रे निगदसिद्ध ॥ 
उप्नप्रयथतेन नाभिवाद्चं, तथाऽप्रथत्ताया,ऽप्रयतश्च न प्रत्यभिवदेत्‌ ॥ १७॥ 
RT Se नन लाला 


मा 


१. अापऽ घ० २. ६. ४ | | 
२. “वचन'मित्यधिक ख० पु० ३, इदं सूत्र बिघा विभक्त ख० च० पु० 


प्रथम: मदन: १०७ 


यद्यज्ञानादप्रयताय कश्चिदमिवाद्येत्त तथापि सोऽप्रयत्तो न अत्य- 
सिवदेत्‌ ॥ १७ || 

अनु>-“अपवित्र होने पर अभिवादन न कर्‌ | अपवित्र व्यक्ति को प्रणाम न 
करें और न स्वयं अपचित्र होने पर किसी फे अभिवादन का उत्तर दै || १७ || 


पतिवयक्षः खियः ॥ १८ ॥ 


पत्युयद्वयस्वदेव स्रीणां बयः। तेन तदतुरोधेन ज्येप्ठभार्यादिष्व- 
भिवादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतु”-"वि्वादिता खियों को उनके पति को आयु कै अनुसार प्रणाम करे ॥१८॥ 


न सोपानद्वेष्टितशिरा भवहितपाणिर्वाभिवादयीत ॥ १९ ॥ 

अवहितणाणिः समिव्कुसादिहम्तः, दात्रादिहस्तो वा । अन्यससिद्धम्‌ ॥१९॥) 

अनु+- जूते पढ्नै हुए, या सिर कोदकै हुए अथवा हाथ में कुछ लिए हुए 
अभिव दन न करे ॥ १९ |! 

सर्वनाम्ना खियो राजन्यवेष्यी च' न नाञ्रा ॥ २० ॥ 

खियः सर्वनास्नेवाभिबादयीव अमिवादयेऽहमिति न नाम्नार उसाधा- 
रणेन देवदत्तोऽहमभिवादय इति । एवं राजन्यवैदयों च ॥ २० ॥ 

अन ०--त्रियो का तथा क्षत्रिय और वैश्य का अभिवादन करते समय अपने 


लिए. मवनाम का प्रयोग करते हुए अभिवादन करे, अपने नाम का उच्चारण 
न कर || २० ॥| 


मात्तरमाचायंदारं चेत्येके ॥ २१ ॥ 
मातरमाचायदार चते अपि हे स्वनाम्नेवाउसिवादयीत | न नाम्ना- 
भिबाद्यीतेके मन्यन्ते । स्वमतं तु नाम्नवेति ॥ २१ ॥ 


अनु८--कुछ लोंगो का मत है कि अपनी भावा को तथा आचाय की पत्नी को 
भी इसी प्रकार ( सवनाम का प्रयोग करके ) प्रणाम करें । 

टि८--किन्तु आपस्तम्ब को यइ मान्य नहीं) उनके अनुसार माता ठया 
आचाय पत्नी को अपना नाम लेकर ही प्रणाम करना चाहिए | २१] 


हन ला व _अ_ि नि आडिथडफअउ>िलडी री री रारा ही हली ooo 


१, 'न नाम्ना इति पृथक सूत्रं कृतं क० पु० 
२, असाघारणेन देवद्श्तोदइम भिवादये' इति क० पुस्तके नास्ति | 


१०८ आपस्तम्वधमेसूत्रम्‌ 


चयोविशेपेणाभिवादनं होनवर्ण नास्त्रोत्याह-- 
दशवपंश्च ब्राह्मण: शतवर्पश्च क्षत्रिय: । 
पितापुत्री स्म तो विद्वि तयोस्तु ब्राह्मणः पिता ॥२२॥ 
शिष्यं र्‌ 
रष्यं अत्याचायस्य्ाऽयसुपदेशः । स्मशाव्दः इळोकपूरणो तिपातः। 
ब्राह्मणः क्षत्रिय इत्युपलश्चणमुक्तमाघमचणोनाप्र। विद्धि जानीहि! 
"शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ २२ | 


अन्नु०-- दस वर्ष की आधु का आद्वण तथा सौ वर्ष की आयु का क्षत्रिय परस्पर 
पिता और पुत्र के संत्रन्ध जैसी स्थिति में हैं इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय के भिए रिदातत्द 


पूज्य होता है || २२ | 
कुशलमवरवयसं वयस्यं वा पृच्छेत्‌ ॥ २३ ॥ 

न्ाह्मणजिपयमिद्म्‌ । क्ष्रियादिषु चिशेपस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । चयसा 
तुस्रो वथस्यः। अवरययसं ययस्यं वा त्राह्मणं पथ्यादिषु सङ्गतं कुशल 
प्रच्छेत-अपि कुशलमिति ॥ २३॥ 

अनु०--खपने से कम आयु बाले अथवा समान आयु बाले व्यक्ति से कुशल के 
विषय में प्रश्न करे | 

टि०--यइ ब्राझण के विषय में है, क्योंकि क्षत्रिय के सन्द्रम में आगे नियम 
विवक्षिव है ॥ २३ ॥ 

अनामयं क्षत्रियम्‌ । २४ ॥ 


पृच्छेत्‌ 'अप्यनामर्य भवतः इति । आमयो रोगः तदभावोऽनामयम्‌ ॥२४॥ 
अन०--क्षत्रिय से अनामय ( स्वास्थ्य ) के विषय में मरन कर ॥ २४ || 


> ~ =+ 
अनष्टं वेश्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
'अप्यनष्टपद्टुघनोऽसी'त्ि ॥ २% ॥ 
अनु०--वैश्य से अनष्ट का प्रयोग करते हुए कुछ सोये न होने के विषय मे 
प्रइन करे || २५ || 
आरोग्यं शुद्रस्‌ ॥ २६ ॥ 
शूद्रमारोग्ं प्रच्छेत- अप्यरोगों भवा? निति ॥ २६ 
- सनु८--ञ्चूदर से आरोग्य के विषय में प्रश्‍न करे ॥ २६ ॥ 


१, 'स्पष्टमन्यदिति क» ख० च० पु७ २ इतरेंषु० इति क० पु? 


प्रथसः मशन: १०९, 


नाऽसम्भाष्य श्रोत्रियं व्यतिब्रजेत्‌ ॥ २७ ॥ 

श्रोत्रियं घथि सङ्गतमसम्भाष्य न व्यत्तित्ज्े] न च्यत्तिक्रामेत्त ॥ २७ !| 

अमुए--माग में भोजिय ब्राह्मण के मिलने पर उससे संभाषण किये जिना 
आगे न बढ़े ॥ २७ || 

अरण्ये च ख्रियम्‌॥ २८ ॥ 

अरण्यग्रहर्ण 'सभयस्य देशस्योपठक्षणम्‌ । तत्र खियसेकाकिनी चट्टा 
असस्माध्य न व्यत्तिब्रजेत । सम्भाषणं च माठ्वद्धगिनीवच्च-मगिन्ति कि 
ते करवाणि न भेतव्यम' इति ॥ २८ || 

इति चापस्तम्वधम पञ्नवृत्ती हरदत्तसिश्रविरचितायामु- 
ज्ज्वलायां प्रथसप्रइने चतुर्थ: पटल: ।। ४ ॥ 


अनु४--बन में किसी स्त्री को अकेली देखकर उससे संभाषण किये बिना आगे 
न बढे । 


टि०- ऐसी खी से 'बइन, में सापकी क्या सदायवा करू, डरिये मत? ('भगिनी, 
कि ते करवाणि, न मैतब्यम” ) संमाषण की विधि है ॥ २८ ॥ 


इत्यापस्तम्वधमंछूत्रदृत्तो चतुदेशी कण्डिका ॥ 


— NE आज 


१. सद्वामरहितस्य' इति पाठान्तरम्‌ । इति ख» पुस्तकटिप्पण्यामू | 


अथ पञ्चमः पटल! 


सर्वेपामेवे कमणां शेपभूतमाचमने बिधास्यंस्तदुपयोगिनो विः 
धोनाह-- 
उपासने गुरूणां वृद्धानामतिथीनां होमे जप्यकमंणि भोजन आचमने 
स्वाध्याये च यज्ञोपवीती स्यात्‌ | १ ॥ 

_ गुखणामाचायोदीनाम्‌ , अन्येपां च वृद्धानां पूज्यानामतिथीनां च उपाः 
सने यदा तातुपास्ते तदा, होमे साङ्ग पित्र्यादन्यत्र, जप्यकर्मणि जपक्रियाया 
भोजनाचमनयोश्च, स्वाध्यायाध्ययने च, यज्ञोपवीती स्थात्‌ यज्ञोपबीती भवेत्‌। 
वासोविन्यासविशेषो यज्ञोपवोतम्‌' “दक्षिणं चाहुमुद्धरतेऽवधत्ते सव्यमिति 
यज्ञोपयीतम्‌, इति ज्राह्मणम्‌। याससोऽसम्भवेऽनुकल्पं वक्ष्यति “अपि वा 
सूत्रमेचोपचीताथ? ( २-४-२२ ) इति ! भनुरप्याह-- 

२*कार्पासमुपवोतं स्याद्विभस्यो ध्वेवृतं त्रिवृत्‌ इति ॥ 
*उद्धृते दक्षिणे पाणाब्ुपवोत्युच्यते बुधैः ॥7 इति च | 
एपु कसु यज्ञोपचीतविधानात्काळान्तरे नावइयम्भावः ॥ १॥ 
अनु०--गुरुओं की उपासना कै समय, श्रेष्ठ व्यक्तियों अथवा अतितिथियों का 
सम्मान करते समथ, होम करते समय, अप करते समय, मोजन और आचमन के 
समय, तथा दैनिक वेदाध्ययन के समय यशोपवीती होवे ( अर्थात्‌ यश-सूत्र को बारे 
कंघे के ऊपर से दाहिनी भुजा फे मीचे तक घारण करे) ॥ १ ॥ 
भूमिगतास्वष्स्वाचम्य प्रयतो भवति ॥ २॥ 


"आपः शुद्धा भ मिगता वैढ्ष्ण्यं यासु गो भवेत्‌ । 
अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवणरसान्विताः “॥ इति मनुः । 
चि गोदप्िकत्तोय प्रक्कतिस्थं महीगतम्‌? इति ! याज्ञवल्क्यः 
"अजा गावो महिष्यश्च घ्राह्मणो च प्रसूतिका । 


१. तै० आ० २. १. २. म° स्मू० २. ४४ 
३. म० स्मृ० २. ६३ 'द्विजः इति ख° चर पुस्तकयोः मुद्विवमनुस्मतिपुस्तके च | 
४. यञ्ञोपवीतेबिधानात्‌ इति. खर पु० ५, म» म्मृ० ५. १२७. या० रम्‌+ १, १९२ 
६. अयं इलोको मुद्रितमनुर्भ्‌तिपुस्तकेषु नोपछम्यते । 


प्रथम: प्रइन: ११९ 


दडारात्रेण शुष्यन्ति ममिर्छ च नवोदकप्‌' ॥' इति | 
श्रावणे मासि सम्प्राप्ते सवो नया रजत्वछा:' ।! 
इति स्मृत्यन्तरम्‌ । एवं भूददो परहितास्वप्स्वाचम्य प्रयतो अचत्ति। 
प्रायत्याथमाचमनं भ मिगताश्वप्सु कतेज्यमिति ॥ २॥ 
अनु०--(श्चद) पष्वी पर एकत्र जड से आचमन करने पर शुद्धि होती है ॥२॥ 


यं वा प्रयत भाचमयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


यं वा प्रयदोऽन्य आचमयेत्‌ सोऽपि प्रयतो भवति । सर्वथा स्वयं बामह- 
स्तावजिवाभिराद्विराचमनं न भेवति । एतेन झास्रान्वरोक्त कमण्डलुघारणभ- 
प्याचार्यस्याऽनभिमतं लक्ष्यते | अलावुपात्रेण नालिकेरपात्रेण चा रधयमाचमन- 
माचरान्त शिष्टाः ।। ३ ॥ 

अनु ०--अथवा किसी झुद्द ब्यक्ति द्वारा आचमन कराये आने पर भी झुद्धि 
दोती है । 

टि०--इस प्रकार आचमन के लिए नदी आदि का जल ही उत्तम है | दूसरा 
व्यक्ति मी आचमन करा सकता है। स्वं अपने बाण हाथ सें कोई पात्र लेकर 
उससे जळ गिराकर आचमन नहीं करना चाहिए, ऐसा आपस्तम्ब का मत है। 
आवस्तम के अनुसार दोनों दायो से आधमन की विधि सम्पादित होनी चाहिए !।३॥] 


न वर्षंधारास्वाचामेत्‌ ॥ ४ ॥ 

पूर्वाक्तन प्रकारेण प्रायत्याथस्याचमनस्य वर्षघारासु प्रसज्ञामाचात पिपा- 
सितस्य पानप्रतिपेधाथ मिति केचित्‌ । अपर आह-अस्मादेव प्रतिप्घानिटिक्या- 
दिस्थकरकादेया धारा तत्र प्रायत्याथमाचमन *मत्वीति ॥ ४॥ 

अनु>~-बषा की धाराओं से आचमन न करे | 

टि5-~-इस नियम के कारण ही कुछ लोग प्यामे होने पर मो वर्षो का पानी न 
पीने का नियम मानते है। कुछ लोग ऐसा स्वीकार करते हैं कि यइ सूत्र सिकदर 
आदि पर रखे हुए पात्र की घारा से आचमन का निषेध नहीं करता । क्योंकि सूत्र 
में वषो के जळ का दी निषेध किया गया है ॥ ४ ॥ 


तथा प्रदरोदके ॥ ५ ॥ 


१, सनु०:? इति कण पुर 

२, एतरन्तर *निदिनं च चतु्यऽहि शुदारस्युजाँडवी पथा? इत्यघंप्धिकं ह्यते 
ग, पु. स्मृत्यन्तरं इति च नारित ३. न मवत्येव इति ख० ग० पुष 

४. यस्मात्‌ प्रदरादुदर्क नाचामेत्‌? इति चैचिरोयब्राझणम्‌ । 


११२ आपस्तम्यघमेसूत्रम्‌ 


भूमेः स्वयं दोणः प्रदेशाः प्रदरः तत्र ` यदुदकं सस्मिन्‌ ` भ॑ मिगतेऽपि 
नाऽऽचामेत्‌॥ ५ ॥ 
अनु०--पथ्वी में स्वयं बने हुए गत से जल लेकर आचमन न करे || ५ || 
तप्ताभिश्वाञ्कारणात ॥ ६ ॥ 
तप्ताभिरद्धिनोचामेत्‌ अकारणात्‌ ज्वरादों कारणे सति न दोपः । तप्तामि! 
रिति वचनात्‌ रातझोताभिरदोपः ! तथा चोष्णानामेव प्रतिषेध स्मृतिपु'प्रायो 
भवति ॥ ६॥ 
अन्नु०--चिना कारण के गरम किये गये जल से आचमन न करे ॥६॥ 
रिक्तपाणिवेयस उद्यम्या5प उपस्पृशेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वय इति पक्षिनाम । यो रिक्तपाणिस्सन्‌ चयसे पक्षिण उद्यम्य तस्य प्रोत्सा- 
रणाय पाणिमथच्छतं स तत्क़त्वाऽप उपस्शेत्‌ तेनेव पाणिना । रिक्तपाणि' 
रिति चचनात्‌ काएलोष्टादिसहितस्य पाणरुद्यमने न दोपः । केचिदुपरपशनमा 


चमनमाहुः | ७ ॥ 
अनु7--खाछी हाथ पक्षियों को उड़ाने के लिए हाय उठाने के बाद जल से 


हाथ धोवे | 
टि०--हस नियम के अनुसार हाथ में कुछ लेकर पक्षी को उड़ाने में कोई दोष 


नहीं है । कुछ उपश्पर्शन से आाचमन का ही अ लेते हैं ॥ ७॥ _ 
शक्तिविषये न मृहुतेमप्यप्रयतः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

शाक्तो सत्यां मुहृतेमप्यप्रयतो न स्यात्‌। आचमनयोंग्यजलं रच मून- 
पुरीपादिकं कुर्यात्‌ यदि तावन्तं काळं वेगं घारयिठु शक्नुयात्‌ 
इति ॥ ८ ॥ | 

अनु०--( आचमन करने के लिए जल पाने में ) समर्थ हो, ठो . एक क्षण भी 
अपवित्र न रहे ॥ ८ ॥ 

नग्नो वा ॥ ९ ॥ 
न मुहृतमपि स्यादिति. सम्वध्यते, शक्तिविषय इति च। ब्रणादिना 


कोॉपीनाच्छादनाशक्तो न दोषः ॥ ९ ॥ 
अघु०-(यदि शरीर आच्छादन में) समथ हो.तो एक क्षण भी नग्न न रदे ॥९॥ 


र बा ~ 
१. प्रायशः ति ख० पुण स्मृतिष । दत्यन्तमंव च० पुस्तके | 
२. तावन्तं काले इति नास्ति क» पु२' - 


प्रथसः प्रइनः ११३ 


नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते ॥ १० ॥ 

येन प्रथतो भवति तत्रयमणमाचभनम्‌। करणे ल्युट्‌ । तदप्सु सतो चते- 
मानस्य न भवति । जलमध्ये आसोनोऽपि नाचामेत्‌ ॥ १० ॥ 

अनु-जल में रहने पर आचपन करके शुद्धि म करे | १० || 

उत्तोर्य त्वाचामेत्‌ ॥ ११ ॥ 

तीर उत्तीर्याचामेत्‌ न जळ इति। अयमर्थो त विधेयः। पूवण गतत्वात्‌ 
तस्मादथमर्थः-यदा नदीमुत्तरति नावा प्रकारान्तरेण घा तदा तामुत्तीय 
तोरान्तरं रतः प्रयतोऽप्याचामेत्‌। नयादेरुत्तरणसाचमनस्य निमित्तमिति 
'तुरप्यथः ॥ ११ ॥ 

अनु ०--नदी को ( नोका आदि से या किसी अन्य मकार से पार करके ) ( शुद्ध 
होने पर मी ) आचमन करे ॥ ११ ॥ 


नाऽप्रोक्षिततमिन्धनमग्नाचादघ्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रोते स्मात लोकिके बाऽग्नो अप्रोक्षितमिन्ध न नाऽदध्यात्‌ क्षपेत्‌ 
केचिल्छीकिके नेच्छन्ति । १२ ॥ 
अनु०--ईघन पर जल छिड़के विना उसे ( भौठ, स्मात या लौकिक ) अग्नि के 
ऊपर न रखे । 
टि०--कुछ लोग लौकिक अग्नि के लिए. यइ नियम नहीं मानते ॥ १२॥।। 


भूढस्वस्तरे चासंस्पु्न्नन्यानप्रयतान्प्रयतो मन्येत ॥ १३ ॥ 


स्पतितचण्डाटसूतिकाद्य काशनस्प्रष्टितत्स्पष्ट य पस्पशने सचेलामिति । 
गोतमः । *तस्मिन्विपय इदमुच्यते आसनतया ज्ञयनतया चा सुष्टदास्वीण: 
पलाळाडिसङ्घातः स्वस्तरः । प्रपोदरादिपु दशनाद्रपसिद्धिः | यत्रातिञ्क्ष्णतया 
पलालादेमुळाप्रविभागो न ज्ञायते स मूढ: । मूडम्चासी स्वस्तरञ्च मृठस्वस्तर: 
तस्मिन्‌ पतितादिष्वप्रयतेप्वासोनेयु यः कांदेचत्मयत उपविशेत्‌ न च वान्‌ संरप्- 
सेत्‌ । तदा स प्रयतो मन्येत । यथा प्रयतमास्मार्न मन्यते प्रयत्तोऽस्मीति तथेच 
मन्येत नेवंविघे विपये तस््टष्टिन्यायः ग्रवतेते इति ॥ १३॥ 

अन5--{घुआल भादि जैसी वस्तुओं फे बने हुए ) मिले लुळे देर के ऊपर 
अपवित्र लोगों के साय उठा हो और उनका स्प न किए हो चो अपने को 
पवित्र समझे ॥ १३ ॥ 


१, तुदाम्दोऽप्यर्थं इति, क० पुश २. गो? घर १४. ३०. उदक्या रजस्वला 
३, तत्रेदमुच्यते इति, ग० पु० पाटरसमोचोनः | 
८ आश्घ० 


११४ आपस्तम्बघमंसूत्रम्‌ 


तथा तृणकाए्ठेषु निखातेषु ॥ १४ ॥ 


ठणकाप्ठेष्वपि भूमौ निखातेपु तत्प्ृष्टिन्यायो न भवति ॥ १४ ॥| 

अनु०-ऱ्यृथ्वी में गडे हुए तृणों और गढ़ी हुई लकड़ी के ऊपर ( अपवित्र 
छोगों के साथ, बिना उनका स्पर्श किए ) बैठने पर भी ऐसा हो समझना चाहिए 
( अर्थात्‌ स्वयं को पवित्र मानना चाहिए |] १४ ॥ 

प्रोक्ष्य वास उपयोजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

शुद्धमपि वासः प्रीक्ष्येवोपयोजयेत्‌ वसीत । अपर आहे-अझुद्धस्यापि 
वाससः प्रोक्षणमेव शुद्धि हेतुरिति ॥ १५॥ 

अनु ०-जल्ल के ऊपर जल छिइक कर ही पहनना चाहिए ( भले हो वह वन्न 
शुद्ध, स्वच्छ क्यों न हो ) | १५॥ 


शुचोपहतः सचेलोऽवगाहेत ॥ १६ ॥ 


अना उपहतः स्पष्ट: | यद्यपि चेळं न शुना सृष्टं तथापि सच्रेलोऽघगादेत 
यम स्नायात्‌ नोद्धतादिभिः । दृष्टस्यतु स्क्षत्यन्वरे प्रायश्रित्तम्‌ । तत्र 
चसिप्रः 


ब्राह्मणस्ठु शुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम । 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राइय विशुध्यति ॥” 
अङ्गिराः 
“बरह्मचारी शुना दृष्टखिराधेणेव ` शुष्यति । 
सुह्स्थस्तु, हिरात्रेय झकाहेनाऽग्निद्दोत्रवान्‌ ॥ 
नाभेरूध्व तु दष्टस्य तदेव द्विगुणं भवेत्‌। 
तदेव त्रिगुणं वक्त्रे मूर्ध्नि चेत्स्याच्चतु्गुणम्‌ ॥ 
क्षत्रविट्छूट्रयोनिस्तु .स्तानेनेव शुचिर्भवेत्‌ । 
दविगुणं तु वनस्थस्य तथा प्रत्रजितस्य च ॥ 
त्राह्मणी तु झुना दष्टा सोमे दृष्टिं निपातयेत्‌! 
यदा न दृहयते सोमः प्रायश्चित्तं तदा कथम्‌ । 
यां दिश तु गतस्सोमस्तां दिशं त्वयलोकयेत्‌ |! 
सोममारगेण सा पूता पञ्चगव्येग झुष््यति ॥? इति ॥ १६॥ 


१. वचनमिदं न बसिष्ठस्मृतावृपलम्यते । 
२,वथनामीमानि स्मृविमुक्ताफलकारेणापि प्रायश्चि्तकाण्डे अङ्गिरोव चनत्वेमैवोएन्य-' 


स्तानि । परन्तु दृदानोमृ पलम्यामानमुद्विताङ्गिरः स्म तिपुस्तके नोपलभ्यन्ते वासिष्टत्वेन 
तु लिखितं ख० च० पुस्तकयो ष्टिप्पण्याम्‌ | 


पधणः प्रन! ११५ 


अन०- कुते द्वारा छुए जाने पर बच्चों को पहने हुए! ही स्नान करे ॥ १६ ।' 
प्रक्षाल्य वा तं देशमर्निना संस्पृश्य पुनः प्रक्षाल्य 
पादौ चाऽऽचम्य प्रयतो भर्वात ॥ १७ ॥ 
शुना सृष्टं प्रदेशं प्रक्षाल्याग्निना च सस्य पुनख्च प्रक्षाल्य पादौ च प्रक्षा” 
ल्य पश्चादाचम्य यतो भवति । यसका [| 
"अध्च नाभेः करो मुक्त्या हुच्यत्ते | 
तत्र रनानविधिः प्री क्ती ह्यधः प्रक्षाळनं स्मृतम्‌ ॥? 
इति भानवे दशनात्‌ ॥ १७ ॥ 
अन>--अथवा कुत्ते द्वारा छुए स्थान को घोकर, उससे अग्नि का स्पश कराके 
फिर उत्ते घोकर तथा पैरों को घोकर आचमन करने के भाद शुद्र होता हे ॥१७॥ 
अग्नि नाप्रयत आसीदेत्‌ ॥ १८ || 
अप्रयतस्सन्नग्निं नासीदेत अम्नेरासन्नी न भवेत्त, यावति देशे ऊष्मोपल- 
म्भः | तत्राप्यशक्तों दोपः ॥ १८ ॥ 
अन०~~अञ्च॒द्ध होने पर अग्नि के निकट न जावे | 
टि०--इतना समीप मी म जावे जहाँ से उसकी ऊष्मा का अनुभव होता हो । 
अशक्त होने पर कोई दोष नहीं ॥ १४ ॥ 
डइ्षुमात्रादित्येके ॥ १९ ॥ 


इयुसात्रादबीङ्नासीदेत्‌। उष्मोपलम्भो अबत चा मा भूदित्येके 
सन्यन्ते ॥ १९ ॥ 


अनु०--कुछ घमश्च ऐसा मानते हैं कि अपवित्र होने पर अग्नि से एक बाण की 

दूरी से कम दूरी पर न बेठे ॥ १९ ॥ 
न चेनमृपघमेत्‌ ॥ २० ॥ 
अप्रयत इत्येव । एनमर्निमप्रयतो नोपधमेत्‌ । प्रयतस्य न दोषः । 
'मखेनोपघमेदग्नि मखाध्यग्निरजञायत )! 

इति स्मृत्यन्तरे दृदीनात्‌ । 

नागिन मुखेनोपधमे? दिति मानवे दशेनादुभयोविकल्पः | अपर आह~- 
वाजसचेये श्रौतप्रकरणे 'मुखाद्धधर्निरजायत । तम्मान्मुखेनोपसमिन्व्या? दिति 
दशनात्‌ श्रोतेषु मुखेनोपसमन्धिनम्‌+ अन्यत्र स्मार्ते प्रतिषेध इति । 


१, म» स्मू० मुद्रितमनुस्मृतिपुस्तकेषु नायं इलोक उपलम्यते । 
२. म० स्पू» ४, ५३ 


बी 


१९६ आपस्तम्बधर्मेसूत्रम्‌ 


अन्ये तु वेणवेनायसेन वा सुपिरेणोपसमिन्धनमिच्छन्ति | एवं हि भुख- 
व्यापारस्यान्वयाच्छुतिरप्यनुग्रहीता भवति, आस्ययिन्दूनां पतनशङ्कासयात्‌ 
प्रति पेधस्मृरतिरपीत्ति ॥ २० ॥ 

अनु अपविज्ध हीने पर ) अग्नि को फुँककर प्रज्वलित न करे ] 

टि०-टपवि् होने पर अग्नि को फूंका जा सकता दै। "मुखादग्निरजायत कै 
कारण कुछ घमञ्च सुख से अग्नि का फूंका जाना उचित मानते हैं, कुछ केवल यत 
में ही मुख से अग्नि को फूकना उचित ठडरात हैं। किन्तु, फॅकते समय अग्नि पर 
थूक के कण गिरने के मय से कुछ स्मृतियों में इसका विरोध किया यया है ॥२०] 

खट्वायां च नोपदध्यात्‌ ॥ २१ ॥ 


खदवायां खट्वाया अधो ऽग्नि नोपद्ध्यात्‌ ! अत्राप्यशक्ती न दोपः ॥ २१ ॥ 
अन्‌०--चारपाई के नीचे अग्नि न रखे | 
०-अशक्त होने पर दोष मदीं होत; ॥ २१ ७ 


प्रभ्तिधोदके ग्रामे यत्राऽत्माघीनं प्रयमर्ण तत्र वासो 

धार्म्यो ब्राह्मणस्य ॥ २२ ॥ 
प्रभूतं एधः उदकं च यस्मिन्‌ ग्रामे तत्र वासो धाम्यः धम्येः ! अत्रापि न 
सर्वत्र । कि तार्हि ? यत्रात्माधीनं प्रयमणं प्रायत्यं मूत्रपुरीपप्रक्षालनादीनि यत्रा- 
त्माधीनानि तत्र । यत्र तु कूपेष्वेवोदक चत्र बहुकूपेऽपि न वस्वव्यम्‌ । ब्राह्म 
णप्रह्णादद्णीन्तरस्य न दोषः। भामग्रहणादेवंभूतेषु घोषादिष्वपि न वस्वः 


व्यम्‌ ॥ ९२ ॥ » ; . . 
अमसु०--ब्राह्षण को ऐसे ग्राम में रइना चाहिए जहाँ इ धन तथा जल ग्रचुर 


मात्रा में हो तथा अपने को इद करने का कार्य स्वेच्छा से कर सकता हो ॥ २२ ॥ 
सूत्रं कृत्वा पुरीषं चा मृत्रपुरीषलेपानन्नलेपानुच्छि- 
घलेपान रेतसश्च ये लेपास्तान्प्रक्षाल्य पादौ 

चाऽऽ्चम्य प्रयतो भवति ॥ २३ ॥ कने 
मूत्र पुरोषं बा कुत्वा उत्सज्य तयोमूत्रपुरीपयोर्थ लेपास्तस्मिन््रदेशे स्थिता; 
प्रदेशान्तरे वा पतिताः तान्‌ सर्वान्‌।' अन्नलेपांश्चानुच्छि्टा नपि उच्छि्टळेपांद्या- 
नन्नळेपानपि । तथा रेतसञ्च ये लेपाः स्वप्वादौ मैथुने वा तान्‌ सरवोनद्भिमेदा 
थ्व प्रक्षाल्य पादौ च लेपवजितावपि प्रक्षाल्य पश्चादाचम्य प्र यतो भवति । अन्न 


री 


१. अन्नरेपानुन्छिएलेपानन्नलेपानपि, इति ख० पुरुतकेऽपपाठः | 


प्रथमः प्रश्नः ९९७ 


मृत्ममाणस्य सङ्घघायाञ्चानुक्तखात्‌ याचता गन्धळेपक्षयो भवति तावदेव दिच- 
क्षितम्‌ ! तथा च याज्ञवल्क्यः-- 
गन्धलेपक्षयकरं शीचं कुयाँद्तन्द्रितः ।? इति । 
देवलस्तु ब्यक्तमाह--- 
"यावत्स झुद्धि मन्येत तावच्छीचं समाचरेत्‌ । 
प्रमाणं शौचसङ्घयाया न शिष्टरुपदिश्यते |? इति । 
पेटीनसी:-- 
मूत्रोचारे कृते शौचं न स्यादन्तर्जळाशये । 
अन्यत्रोद्घत्य कुयातु सचदेच समाहितः ? इत्ति ॥ २३ ॥ 
इत्यापस्तम्त्रधमे सूत्रवृत्तो पञ्चद्शी कण्डिका ॥ 
असु मुर और मलत्याग के बाद मूड भल के के हे युक्त अंगों को, भोजन 
के उच्छिए से युक्त अंगो को वीय के लेप को ( बळ और मिट्टी से ) घोकर, पैरों 
को चोकर आचमन करने के बाद शुदि होती हे ॥ २३ ॥ 


तिएन्नाऽऽचामेत्‌ प्रह्वो वा ॥ १ ॥ 


विष्टन, प्रहवो वा नाचामेत्‌। नायं प्रतिषेधः शाक्यो वक्तुम | कथम्‌ ? 
“आसीनखिराचामे' ( १६.२, ) दिति वक्ष्यति। ततश्च यथा शयामस्याचभनं 
न भवति तथा तिएतः प्रहस्य च न भवति । एच तहि शोचार्थस्याचमनस्य नायं 
प्रतिषेधः । किं तर्हि? पानीयपानस्य प्रतिषेधः | तथा गौतमः "नाञ्जलिना 
जळ पिबेत्‌ । न तिष्ठ’ न्निति। अपर आह-अस्सादेव प्रतिषेधात्कचित्तिप्रतः 
प्रहस्य चाऽऽचमनमभ्यनुज्ञातं भवति ) तेन भूमिगतास्वरिव’ त्यत्र तोरस्याऽयो- 
ग्यत्वे ऊरुदृध्ने' जानुद*्ने चा जळे स्थितस्याऽऽचमनं भवति | गौतमीयेऽपि^ 
न तिग्ठन्मुद्धुतोदरेसाचामे? दिति सूत्रच्छेदादद्छतोदकेनच तिघतः प्रतिषेध 

इति ॥ १॥ 


अन्तु—लड़े होकर अयवा आगे झककर आचमन न करे | 


१, या» स्मृ. १, १७ २, मुद्रितदेवलस्मृताविद्‌ं बचन नोपलभ्यते । 
गौ० घ5 ९. ९, १० नाभिदघ्ने, इति. च ० पुर 
गो० ९. १०. गौतमोऽपि न विप्नन्नधृतोदकेनाचमित्‌ इति सूत्रमेदाहुद्घृतोद्‌ 
फेनेंष तितः प्रतिपेदमाइ”? इति कण पु 


११८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


टि०--इरदत्त के अनुसार आचमन के सन्दर्भ में इस सूच की कोई आवश्यकता 
नहीं थी, क्योंकि आगे हो कहा गया है (आसीनक्निराचामेत्‌ ) उस नियम से लेटे-लेटे 
खड़े-खड़े आचमन करने का निषेध हो ही जाता है। अतः उनके अनुसार यह 
शौचार्थ आचमन का निषेध नही दे अपितु खड़े-खड़े भथवां आगे झुककर जळ पीने 
का निषेध किया गया है। गोतम धर्म सूत्र में मौ इस प्रकार का नियम बताया गया 
है कि अज्ञलि से जल अथवा खड़े होकर अल म पीए ॥ १ || 
अथा5षचमनविधिः--- 


आसीनेखिराचामंद्वृदयङ्गमाभिरद्धिः ॥२॥ 


अद्भिः दृतीया द्वितीयार्थे । अत्रानुक्तं स्मृत्यन्तरवश्ञा" दुपस्क्रियते। आसीनः 
शुचो देशे, नासने, भोजनान्ते त्वासने । दक्षिणं बाह * जान्वन्तरे कृत्वा प्राइं 
मुख उपविष्टः उदङ्मुखो वा हृदयङ्गमा? अपः करतळस्थासु यावतीषु माषों 
निमज्जति तावतोः फेनबुद्बुद्रहिताः वीक्षिताखिराचामेत्‌ पिबेत्‌, ब्राह्मण 
हृदयङ्ञमाः, क्षत्रियः कण्ठगताः, वेश्यस्तालुगताः, शुद्रों जिद्दारपष्टास्सकृत्‌ ॥२।। 

अनु०---बैठकर हृदय तक पहुँचने वाळे चल से तीन बार आचमन कर्‌ । 

टि०--श्वत्रिय के लिए यह जल कण्ठगत होता हैं, वेश्य फे लिए ताइगत तथा 
शूद्र के किए जिहां का ही स्पशं करता है २॥ 

*त्रिरोष्टो परिमृजेत्‌ ॥ ३ ॥ 
परिमृज्यात्‌ ॥ ३ ।] 
अन०-्तीन बार ओठों को पोछे ॥ ३ 
द्विरित्येके ॥ ४ ॥ 


तुल्यविकन्पः || ४ ॥ 
अन०--कुछ धमञ्चो फे अनुसार केवल दो बार आचमन कर ॥ ४ ॥ 


सङुदुपस्पृशेत्‌ ॥ ५ ॥ 


सध्यमासिस्तिस्तभिरङ्कुछीभिरोष्ठी ॥ ५ ॥ 
अनु०--( बीच की तीन अंगुडियों से ओठों ) का एक बार स्पश करे || ५ | 


हिरित्येके ॥ ६ ॥ 


तुल्यविकल्पः ॥ ६॥ 
अनु०--कुळ आचार्य दो बार स्पञ्च करने का नियम बताते हें ॥ ६ ॥ 


६. “उपस्तूयते' इति ग० पुर २, ऊवन्तरे इति, खन ग० पुष 
३. आपः इति. ख+ ग० पुर ४. इदमग्निमं च यूत्रमेकीकझतं, ग० पुस्तके, 


प्रथमः प्रदनः ९९५ 


दक्षिणेत पाणिना सव्यं प्रोष्य पादो शिरश्रन्द्रियाण्युपस्पू- 
शेत्‌ चक्षुपी नासिके श्रोत्रे च ॥ ७ ॥ 


दक्षिणेन पाणिना सब्य पार्णिं प्रीक्ष्य तथा पादो शिरश्व, इन्तद्रियाण्युपस्प्र 
शेत्‌ अङ्कुळीभिः। सर्वेपामिन्द्रियाणां प्रसङ्गे परिसद्चप्रे-चक्लुपी नासिके श्रोत्र 
चे? ति। इन्त्रियाणीति वचनं स्वरूपकथमात्रम्‌ । तत्राऽङ्क्ठानामिकाभ्यां 
चक्लुपी। केचिद्युगपत्‌, केचित्पूथक । अङ्कुषटप्रदेदितीभ्या नासिके । अ- 
हुुछकनििकाभ्य | श्रोत्रे। "अन्न सदह्दभावस्याऽशाक्यस्वात्‌ प्रथग्भावस्य निश्चित- 
त्वात्‌ पूवत्रापि एथगेवेति युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

अनु०--दाहिने हाथ से बाँए हाथ पर जल डालकर पेरों, शिर तथा नेत्र, नासिका, 
कान--इन दीनों इन्द्रियों का स्पश करें ) | 

टि०--अंगूठे तथा अनामिका से आंखों का स्पर्श करे । कुछ लोगों दोनों से 
एक साथ स्पश करने का विधान करते हैं, कुछ अलग-अलग अ्ंगूठा तथा मदेशिनी' 


अंगुली से नासिका का सै करे तथा अगूठा और कनिछिका से कानों का 
स्पश कर ।। ७ |] 


अथाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्तद्रियस्पशनानन्तरं हस्तो प्रक्षालयेत्‌ !। ८ ॥ 
अनु ०-4 इन्द्रियों के स्पश के बाट अल से हाथों को घोवे ॥ ८ ॥ 
भोक्ष्यमाणस्तु प्रयतोऽपि द्विराचामेद्विः परिमृ- 
जेत्सकृदूपस्पृशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
भोजनं करिष्यन्‌ प्रयतोऽपि द्विराचमनं कृयोत्‌ अन्न विदोपः-द्विः परिम्‌- 
जेत्‌ , न विकल्पेन त्रिः | सकृदुपच्शेत्‌ , न विकल्पेन द्विः । 'प्रयतोऽपीःति बच- 
नादप्रायस्ये सर्वत्र दिरा चमनमाचायस्याऽभिप्रेतम्‌ | 
तत्र स्पृत्यन्तरम-- 
“भुक्त्वा क्लुत्त्वा च सुप्त्वा च छीवित्वोक्त्वाब्नुर्ते वचः । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च? ॥ ५ ॥ 
अनु>-मीञ्जन करने के पू शुद्ध होने पर भो दो बार आचमन करे, दी बार 
अपने मुल को पोछे तथा एक बार अपने सोठो का स्वरा करे | ९ ॥ 
इ्यावान्तपर्यन्तावोएावुपस्पुर्याऽऽचामेत्‌ ॥ १७ ॥ 
दन्तमूळाख्रभुत्योष्ठो । तत्राऽलोमकः प्रदेश: दयावः ! तस्यान्तः सलोमकः । 
तत्पयेन्ताचो छावुपस्प्रश्याऽऽचामेत्‌ । ओछ्ठयोरळोमकप्रदेशमङ्कल्याः काफादिना 
१, अश्र सहमभावस्याशक्यत्वात्‌ पृथगपिक्रियते। सत्र पृथकमावस्य निश्चितत्वात्‌ 


पूवत्रापि पृथगेवेति युक्तम्‌ इति. छ चर पु० । युक्तमिच्यन्ये’ इति. क०पु० 
२. अइल्याऽन्मकनिधोदिना चेति कण्पुस्तकेऽपपराडः । 


१२० आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


चोपरप्रश्या55चामेदिति ॥ १० ॥ 
अनु०-दन्‍तमूल सहित ओठों को ( अंगुलि याकाष्ठसे ) रगड़ने के बाद 
आचमन करें || १० | 
न ३मश्रभिरुच्छिट्ठो भवत्यन्तरास्ये सद्धिर्यावन्न 
हस्तेनोपस्पृशति ॥ ११ ॥ 
इस भ्रूणि यदा आस्यस्थान्र्भवन्ति तदा सैरन्तरास्ये सद्भिरस्टि्रो न सवति 
यावन्न स्तेनो स्वति । 'उपस्पराने तूच्छिष्टो भवति । ततञ्चाऽऽचामेदिति | 
अस्मादेव प्रतिषेधात्‌ ज्ञायते-यत्तिब्निदपि देव्यमन्वरास्ये 'सदुच्छिप्टताग्ा 
। ११॥ 
अनु०--मूंछ के बाल यदि मुंह में आ भाय तो जब तक उनका हाथ से स्पर्श 
नहीं किया जाता तब तक भश्वद्धि नहीं होतो ॥ ११ ॥ 
य आस्याद्विन्दव: पतन्त उपलभ्यन्ते तेष्वाचमनं विहितम्‌ ॥ १२॥ 
भापसाणस्याऽऽस्यात्‌ पतन्तो ये छालाविन्द्व उपलभ्यन्ते चपुपा स्पर्श 
नादा उपलब्धुं योग्यास्तेष्वाचमनं विहितम्‌ । वेदोंबारणे तु गोतमः--"मन्तर- 
नाह्मणमुच्चारयतो ये विन्द्वः शरोर उपलभ्यन्ते न तेष्वाचमन? मिति ॥१२॥ 
असु०--( घात-चीत करने में ) यदि थूक के कण गिरते हुए दिखाई पढेँ तव 
आचमन करने का विधान होता है॥ १२ ॥ 
ये भूमौ न तेष्वाचामेदित्येके ॥ १३ ॥ | 
ये विन्दवों भूमो पतन्ति, न शरोरे, तेयु नाचमेदित्येके मन्यन्ते । स्वमतं 
छु तेष्वप्याचामेदिति ॥ १३ ॥ 
अनु०--कुछ धर्मान्नो का मत है कि लो थूक के कण पृथ्वी पर गिरे हों 
शरीर पर न पड़े होतो उनसे अगुद्धि नहीं होती तथा आचमन नहीं करना 


चाहिए | 
टि०--आपस्तम्र॒का मत है कि इस स्थिति में भी आचमन करना 


चाहिए | १३ | 
स्वप्ने क्षवधौ 'शिङ्काणिकाइस्वालम्मे लोहितस्य केशानामग्नेगंवां 


न्ाह्मणस्य ख्रियाश्चालम्मे महापथं च गत्वाऽमेध्यं चोपस्पृश्या5प्रयतं च 
` १. सर्ने इवि क० पुर १ सत्‌ तहुक्छिप्टवायों निभिसधिति कप एउ | पुर २१. सत्‌ तदुच्छिप्टतायां निमितमिति क» (० 


२. नास्ति वचनामिदं मुद्रितगौतमघर्मकोश्ेष मदीये लिखिवपुस्तके च | 
४. शटद्घाणिका श्टङ्वाणिका शट्ठाणिका इत्यदिपाठाः | 


प्रथमः प्रदन: १२१ 


सनुष्यं नीवीं च परिघायाऽप उपस्पुशेत्‌॥ १४ ॥ 
सत्रप्नः वापः | क्षवधुः क्षुवम; तयोः कृतयोः ! शिङ्खाणिका नासिकामलम्‌ । 
अश्न नेत्रजम्‌, तयोराळम्भे स्पर्श । छोहितस्य रुधिरस्य | केशानां शिरोगक्तानः 
भमिगतानां च | अग्न्यादीनां चत्तुणोमाळम्मे । महापथं च गत्वा | अमेध्यं च 
गोव्यतिरिक्तानां मून्नपुरीपादि । ताम्बळनिपेकादि चोपद्धश्य । अप्रयतं च 
मनुष्यमुपस्प्रश्‍य । नीवी प्रसिद्धा वदथोगादधोवासो ळक्ष्यते | चश्च परिधायाप 
उपस्पृशेत्‌ । केषुचित्‌ स्नानं केपुचिदाचमनं केपुचित्‌ रपशेनमार्ज याबता प्रयोत 
मन्यते ॥ १४ ॥। 
अनु ०--मींद में या छींक आने पर नाक की गन्दगी, आँखो के अश्र आदि 
को छूने पर, रुधिर, केश, भग्नि, गाय, माझण, खी का स्पश करने पर, राजमार्ग 
पर जाकर शौरने पर, अमेध्य ( गौ के अतिरिक्त अन्य प्राणियों का मरु, मूत्र ) स्पश 
करने पर.*अपविच्र वस्तु या व्यक्ति को छूने पर, अपने भधोवख को घारण करके 
या तो स्नान करे अथवा आचमन करे अथवा केबल जल का स्पश करे || १४ || 


आद्र चा शक्रदोपधीर्भूमि वा ॥ १५ ॥ 


अपसरीदित्येव । निप्वाद्रशव्दर्सम्यष्यते लिङ्गबचना दिबिपरिणामेन 
आद्रे बा शक्रदुपप्रोत्‌ ओपभीवो आद्राः, भूमिं वा आतद्रोम्‌ । पूर्वोक्तप्वेव 
*कल्पेषु चेकल्पिकमिदम्‌ ॥ १५ ॥ 


अनु ० अथवा गोळे गोबर, गीले पोषे या गीलो पृथ्वी का स्पशं करे 0 १५ ॥ 
एवमाचन सह निमित्तरुकम्‌ । अथा 5भक्ष्याधिकारः-- 
हिसाथनाऽसिना मांसं छिन्नमभोज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


असिम्रहणं क्षुरादेरुपलक्षम्‌। यन्मांसं पाककाले हिंसाथनाऽसिना छिन्न 
तदसोज्यम ॥ १६ ॥ 


अनु पिसा के लिए प्रयुक्त तलवार या चाकू से काटे गए माँस का मक्षण न 
करे | १६ || 


दल्हिरपूपस्य ना5पच्छिन्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
अपूपप्रहणं मूलफलादेरप्युपळक्षणम्‌ । द्वितीयार्थे पष्ठी । दन्वैरपूपं नावच्छि- 
न्यात १ कि तु हत्वादिमिरपाच्छिद च भक्षयेन्‌ ॥ १७॥ 


१. स्वापनं इति ख» पुर 
२ उपछरशेदिति जिपरिणामेनेत्थन्तो भागः क० पुस्तके नास्ति | 
३. 'सवैधु' इति ख°्च+ पु० । स्वल्पेपु इति ग+पु० । ४,'सनिमिचःमिति खन्धु० 


१२२ आपस्तस्बधमसूत्रम्‌ 


अन ° रोयो, फल, मूळ आदि के टुकड़े अपने दांतों से न करे । 
टि०--हांय आदि से ही तोड़कर या काटकर इनका मक्षण करे | १७ ॥ 
यस्य कुले म्रियेत न तत्राउनिदंशे भोक्तव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

यस्य कुळे कश्चिन्म्रियते असपिण्डतायां सत्यां 'तत्राउनिगते दशाह न भोक्त- 
च्यम्‌ । 'अनिदेशे' इत्याशौचकालस्योपलक्षणम्‌ । तेन क्षत्रियादिष्वधिकं पक्षि- 
ण्यादिपु न्यूनम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनु किसी ( छः पौढी के भीतर के सबन्ध वाळे ) ब्यक्ति के कुछ में कोई 
भर गया ही और उसके बाद अशौच का ( दस दिन का) समय न बीता हो वो 
उसके घर भोजन न करे ॥ १८ || 

तथा5नत्यितार्या सुतकायाम्‌ ॥ १९ ॥ 

सूतका सूतिका | तस्याम नुत्थित्ायाम्‌। उत्थानं नाम सूतिकागारे निवेशि- 
तानामुदकुम्भादीनभिपनयनम्‌। तच्च दशमेऽहनि भवति। *दिशम्याम॒त्थि- 
ताया? मिति गृह्ये उक्तत्वात्‌ । अत्राप्याशौचकालोपलक्षणत्वाद्यावदाशीचम 
भोजनम्‌ । 

अज्राऽङ्िराः-~ 

बअद्यक्षत्रविशां भुक्त्वा न दोषस्त्वन्निहोत्रिणाम्‌ । 
सूतके शाव अशौचे त्वस्थिसव्वयनात्परम्‌ ॥ इति ॥ १९ ॥ 

अनु०--इसी प्रकार ऐसे धर में मोजन न करे जहाँ धूतिका जी वूतिकारइ सै 

अभी निकली न हो ( और आशोच हो ) ॥ १९॥ 
अस्त: शवे च ॥ २० ॥ 

याच ग्द्आामान्न निहियते शवः ताचत्तत्र न भोक्तव्यम्‌! आचारस्तु धउश- 
शतादर्बाक्‌ ¦ तत्रापि प्रदीपमारोप्य उदकुम्भं चोपनिधाय भुञ्जते यदि समा" 
नवंश गृह न भवति ॥ २० ॥ 

अनु०जिस घर के मोतर शव हो उस घर में भोजन न फरे ॥ २० ॥ 

भप्रयतोपहतमन्तमप्नयतं न त्वमोज्यम्‌॥ २१ ॥ च 
अप्रयतेना ऽझुचिना उपहतं स्पएमप्रयतं भवति । किंतु अशुद्धमप्यभाज्य न 


१. 'तत्रातीते दशादहे भोक्तव्यम्‌? इतिं ग० पुश २, खापर य° १४. ८ 


३. आमान्त म इति कण पुर 
४, समानवंशत्व एदाणां इति ख० ०० | समानं बंगणई म भवति इति क० 


पुस्त फेऽ पॉट: | 


प्रथम: प्रश्‍न: १२३ 


वधिश्रितसद्भिः प्रोक्षितं भस्मना सुदा वा संस्पृष्टं वाचा च प्रशस्तं प्रयतं भवति 
मोज्यं च । अमोज्य तु लझुनादि न कर्थाञ्चदपीति ॥ २१ ॥ 
-—अपद्ित्न ब्राह्मण ( या अन्य उच्चवण के व्यक्त द्वारा ) छुआ गया अन्न 
अपतित्र हो खाता है किन्तु अमोज्य नहीं होदा । 
वह भोजन अग्नि में रखने पर, जह छिड़कने पर या मरम अथवा मिट्टी 
से स्पर्श कराने पर अथवा वाणी से हो शुद्ध कहने पर शुद्ध हो जाता हे २१ ।। 


अप्रयतेन तु शट्रेणोपहृतममोज्यम्‌ ॥ २२॥ 

अप्रयतेन तू शद्रेणोपद्टतमनीतमन्न न भोज्यम्‌ , स्पटंमस्प्रष्ठ च तपष्टमेवेत्य- 
न्य ॥ २ ।। 

अनु०--किन्तु अपवित्र शद्ग दारा लाया गया भोजन अमोज्य हो जाता है | 
( भरे दी बद छुआ गया हो या नहीं ) |! २२ | 

यस्मिश्चाऽऽञ्ने केशस्स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

वद्प्यभोज्यम्‌ । एतच्च पाकदशायामेव पतितेन फेशन सह थत्पकवमन्नं 
तद्विपयम्‌। पश्चात्‌ केशसंसर्गे तु धृतम्रक्षेपादिना संस्क्रतस्य भोज्यत्वं स्मृत्यन्त 
रोक्तम्‌ ॥ २३ || 

अन्‌०-निस अन्न में केश पड़ गया दो वह भमोज्य होता है । 

टि०-~इरदत्त की व्याख्या के अनुसार यदि पकाते समय ही केश पड़ा दो वज 
वह मोजन अभोब्य होता है, बाद में केश पड़ा हों तो धृत डाल देने से बद भोजन 
शद दो जाता है | २३ ॥ 

अन्यद्वाऽमेध्यम्‌ ॥ २४॥ 

अन्यद्वाऽमेध्यं नखादि यरिमन्नन्ने स्यात्‌ तदप्यभोञ्यम्‌ | इदमपि पूर्ववत्‌ । 

अत्र बोधायनः:— 

\'केशकीरनखरोमाखुपुरीपाणि ध्ट्रा तावन्मात्रमन्नपुद्धत्य शेषं भोज्य’ 
मित्ति। वसिष्ठस्तु “कामं तु केशकीटानुत्सज्याड्विः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीयं 
वाचा प्रशस्तमुपयुञ्जीते' ति ॥ २४ ॥ 


अन्‌०--अथवा किसी अन्य ( नख आदि ) अपवित्र वस्तु के पड़ने पर भी वह 
मोजन अभोज्य हो जाता ॥ २४ || 


१ भोजनकाले मु केशपाते घृतप्रच्ञेपादिना तु संस्कृतं भोज्यम्‌ | हवि० घ» पुर 
२. बौ० घ० २. १२. ६ ३, वा० घ० १४. २३, उपभुञ्जीत इति ग» पु 


१२४ आपत्तम्बधमेसूत्रम्‌ 
अमेघ्येरवमृष्टम ॥ २५ ॥ 
अमेध्ये: कलझपलण्डः वादिभिरवमष्ट सपृष्टमभोज्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०--मयवा अपवित्र वस्तु के स्पर्श से दूषित भोजन भी भभोज्य 
होता है ॥ २५ || 


कीटो वाअ्मेध्यसेवी ॥ २६ ॥ 


यस्मिश्चान्ने 
'यस्मिश्चान्ने केशः स्या? दिति व्यवदितमवि सम्बध्यते । अगे ध्यसेवी कीरः 
पत्यण्डास्यः ॥ २६ ॥ 
अनु*--बिस मोजन में गन्द्गी का सेवन करने बाला कीड़ा पडा हो उसे मौ 


नहीं खाना चाहिए ॥ २६ ॥ 
मूषिकलाङ्गं वा ॥ २७॥ 
पबवत्सम्चन्घः | सू पिकला मूपिकपूरीषम_ । अङ्गं वा । समस्तमपि मूपिक- 
अहम सम्बध्यते। यरिमन्न्ने मूषिकस्याङ्ग पुच्छपादादि भवति तदप्यभो- 
ज्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
अनु०--जिम्त मोजन में चूदे का मल अथवा उसके श्रंग का टुकड़ा पड़ा हो वह 
अमोज्य होता है || २७ ॥ 
पदा वोपहतम्‌ ॥ २८ ॥ 
_ प्रयतेनाऽपि पदा यत्सप्ट तदप्यभोज्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनु०--पैर से छुए गये भोजन को भी नहीं खाना चाइिए ॥ २८ ॥ 
सिचा वा ॥ २९ ॥ 


सिक्‌ वस्नदशा | परिहितस्य वाससः सिचा यत्त॒ स्पृष्टं यद्प्यमो- 
ज्यम्‌ ॥ २९॥ 
अनु०--पहने हुए वस्त्र के छोर से सूर मोजन भी अभोज्य होता 
है॥ २९ ॥ 
शुना वाऽपपात्रेण वा इष्टम्‌ ॥ ३० ॥ 
दष्टमिति प्रत्येकमभिसम्बध्यते । खुना वा दृष्टमपपात्रेण वा दृष्टं यत्तदप्य- 
भोज्यम्‌ | पतितसूतिका चण्डाळोदक्यादयोऽपपात्राः, अपगता: पात्नेम्य: । न हि 


ते पात्रे भोक्लु' लभन्ते ॥ ३० ॥ 
अनु० | फे द्वारा अथवा गन्दे पांत्र के द्वारा छुए गए भोजन को भी 


नहीं खाना चाहिए || ३० है| 


प्रथम: पन: १२५ 


सिचा बोपहृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अपरिहितस्य शुद्धस्यापि वाससस्सिचा यदुपद्ृतमामीतँ तद्प्यभोऽ्यम॥।३१।। 
अनु०--( न पहनें गए, शुद्ध ) बस्न के आँचल में बॉधकर लाया राया 
मोजन मी अभोज्य होता है | ३१ ॥ 
दास्या वा नक्तमाहतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


दास्या राजावाहुतसभोज्यम्‌। खीलिज्ञनिदेशात्‌ दासेना <ऋते न दोषः | 
अन्ये लिङ्गमविवक्षित मन्यन्त । नक्त? निति बचना दित्वा न दोपः ॥ ३२ ॥ 
अनु०"-रात्रि में दासी के द्वारा छाया गया भोजन अभोच्य होता है ॥३२॥ 


भुञ्जाने वा ॥ ३३॥ 


॥ इत्यापस्तम्बधमं सूच्रवृत्तो पोडशी कण्डिका || 
अनु०--मोजन करते समय ॥ ३३ )। 


यत्न शुट उपस्पृशेत्‌ ॥ १ ॥ 

भोजनदशायां यदा शुद्र उपस्पररोत्‌ तदापि न सुज्ञोत । अत्र भुञ्जानमहणा- 
दुन्यदा शुद्गरपर्श नाऽप्रायत्यसिति केचित्‌ । अन्ये तु--सदा भचस्येवाऽप्रायत्यम्‌, 
भोजनदायां स्वाधिक्यप्रतिपाद्‌ नाय निषेध इति ॥ १॥ 

अनु०—वदि शूद्र उसे छू ले तो भोजन न करे ॥ १ ॥ 

अवर्हरिद्र्वा समानपडक्तो ॥ २ ॥ 

सर्वत्र वाशब्दः समुच्चये । अमिजनविद्यावृत्तरहिता अनहन्तः । तैस्सह्‌ 
समानायां पङक्ती न शुञ्जोस ॥ २ ॥ 

अनु>—भयोग्य ( कुछ, विद्या, आचरणद्दीन ) लोगों के साय एक पंक्ति में 
मोजन न करें ॥ १ ॥| 


भञ्जानेष्‌ वा तत्राऽनूत्थायोच्छिएं प्रयच्छेदाचामेद्वा ॥ ३ ॥ 


संमानपहक्ताचिति चवते । समानङ क्तो वहुषु भुव्वानेपु यद्येको ऽनूत्थाय 
भोजनादिरम्य उच्छिष्ट रिष्यादिभ्यः प्रयच्छेत्‌ भाचामेद्वा, तस्यां पदक्ताविव- 
रेप न सोक्तव्यम्‌ । अतो वहुषु भुञ्जानेषु? एको मध्ये न विरमेत्‌ । भोजनक- 
फटक इति हि तमाचक्षते ॥ ३ ॥ 


२, कोऽपि, इति. ग० पु०। 
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अनु१--भव अनेक लोग एक साथ भोजन कर रदे हों तो यदि उनमें एक व्यक्ति 
भोजन से विराम करके अपने उच्छिष्ट को विना उठे ही शिष्य को देकर अथवा 
भाचमन कर छेतो उन व्यक्तियों के साथ एक पंक्ति में बेठकर भोधन न 
फर्‌ || ३ ।) 

कुत्सयित्वा वा पत्राश्न ददः ॥ ४ ॥ 

मूख, पेधवेय, विषं सुड कवेति, एबं कुत्सयित्वा यत्रान्नं दद्युस्तदप्य 
सोज्यम्‌॥ ४॥ 

अनु०--जहॉ तिरस्कार करके अन्न दिया गया हो वहाँ भोजन न करे ||४॥। 

मनुष्येरवघ्रातमन्धेर्वाऽमेष्येः ॥ ५ ॥ 

मनुष्य रन्येबो मार्जारादिभिरमेध्य रवध्रातमन्नमभोज्यम्‌ । ` अवेत्युपसगेयो 
शात्‌ दूरस्थेगन्धाभाणे न दोषः ॥ ५ ॥ 

अनु ०--मभनुष्यों के द्वारा अथवा ( बिल्ली आदि अन्य ) अपवित्र प्राणियों द्वारा 
निकट से संघे गये अन्न को न खावे | 

टि०इरदच सिभ ने व्याख्या में स्पष्ट किया है कि दूर से संघे गये अन्न को 
खाने में कोई दोष नहीं है ॥ ५ ॥ 

न नावि भुञ्जीत ॥ ६ ॥ 
नाव्यासीनो न भुञ्जीत, झुद्धेऽपि पात्रे ॥ ६ ॥ 
अनु०--नौका में बैठकर भोजन न करे ॥ ६ ॥ ' 
तथा प्रासादे ॥ ७ ॥ 
प्रासादौ दारुमयी सञ्च: | तत्रापि न भुञ्जीत ॥ ७ ॥ 
अलु०--छकड़ी के मंच फे ऊपर बेठकर भी मोजन न करे ॥ ७१ 
कृतभूमौ तु भुञ्जीत ॥ ८ ॥ 

भूमावमि सुञ्जानः कृतायां गोमयादिना संस्छृतायां सुञ्जीत। अपर आह 

प्रासादोऽपि यदा मृदा कृतभूमिभेवति, न केवले दारुमयः, ददा ततर सुळ्जी 


तेवेति ॥ ८ ॥ 
अतु०--स्वच्छ लिपे-पुते भूमि के ऊपर बेठकर मोबन करे ॥ ८ ॥ _ 


- १, अवोपसरगयोगात्‌ इति क० पुष | 


5, 
२, इदं व्या्यान्तरं नास्ति० ग० पुस्तक | 


प्रथमः प्रेइन: हि 


अनाप्रीते मुण्मये भोक्तव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि सृण्मये सुञ्जीत तदाउनाप्नीते भोक्तव्यम्‌ । आग्रीतं कचित्कायं पाका 
दावुपयुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०--मिद्टी के पात्र में मोजन करना हो तो ऐसे पात्र में भोजन करे जिसका 
पहले भोजन आदि पकाने के डिंए उपयोग न किया गया हो ॥९॥ 
आप्रीर्त चेदभिदग्ये ॥ १० ॥ 


आप्रीवमेव चेल्लभ्यते, तदाइग्लिसाइसितो दग्ध्वा तत्र सोक्तव्यम्‌ ॥ १० || 
अनु०--यदि पहले प्रयोग में लाया हुआ मिट्टी का पात्र ही मिले वो उने अच्छो 
प्रकार अग्नि में तपाकर भोजनका पात्र बनावे ॥ १० ॥ 
परिमृष्ट लौहं प्रथतम्‌ ॥ ११ ॥ 


लोई. लोक्रविकारभूदे कांस्यादि भीजनपात्र भस्मादिभिः परिमृष्ट सत्‌ प्रयतं 
भवति । तत्र भस्मना कास्यम्‌ आम्लेन दाम्नम्‌ । राजतं शकता । सोबरणमाद्धि- 
रेवत्यादि स्म्रत्यन्तरवशाद्‌द्गष्टन्यम्‌ ॥ ११॥ 


अनु>--डोहे आदि का ( तथा काँसे भादि का) मोबनपाभ्र भस्य आदि से 
रगड़ने पर पवित्र हो भ्राता है ॥ ११॥ 
निलिखितं दाइपयम्‌ ॥ १२ ॥ 
दारुमयं भाजनं निलिखितं वष्टं सत्‌ यवं भवति ॥ १२॥ 
अतु०-~छकड़ी का पात्र छिलने पर पवित्रो जावा है | १२ || 
यथागमं यज्ञे ॥ १३ ॥ 


यज्चपात्र तु यथागमं शोधितं प्रयतं भचति । तद्यथा अग्निहोत्रहवणी दर्भ- 
रद्भिः प्रक्षालिता, सोमपात्राणि 'माजीलीये प्रक्षालितानि, आञ्यपात्राण्युष्णेन 
वारिणा ॥ १३॥ 

अनु०--यज्ञ मे? पात्र वेद के आदेश के अनुषार विधि से पदिद होता है ॥१३॥ 

नाऽऽपणीयमन्न मश्तोयात्‌ ॥ १४] 

आपणः मण्यवोथी ¦ तत्र यरक्रो्त लब्धं बा । तदापणीयम्‌ । तच्च कृततान्नं 
साउनीयात्‌ । ब्रीह्मादिषु न दोषः ॥ १४ ॥ 

अनु०--बाबार से खरीदकर अथवा बना हुआ प्राप्त मोजन न खाए || १४ ॥ 


RP 
अ आग 


है, सजालीयः सोमयागे सदोनामकमण्डपस्याग्नेयकोणे स्थितः स्थानविशेषः | 
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तथा रसानामाममांसमघुलवणानीति परिहाप्य ॥ १५॥ 


रसाः रसद्रव्याणि । तानप्यापणीयान्नाइनीयात्‌। 'आममांसादि वर्जन 
यित्वा ॥ १५ ॥ 

अनु०--कच्चे मांस, मधु तथा नमक को छोड़कर ब्राज्ञार से लाये गये अन्य 
रसयुक्त भोज्य पदार्थ भी न खाए ॥ १५॥ 


तेलसपिषी तू पयोजयेदुदकेऽऽवधाय ॥ १६ ॥ 
तेलसपिंबी त्थापणीये अप्युपयोजयेत्‌ । उसकेञ्वधाय निषिच्य पाकेन तैल 
सपिपी 'शोधयित्वा कार्येविरोधो यथा न भवति तथा उदकेन संसृज्येल 
त्य ॥ १६॥ 
अन०--(बानार से खरीदे गए) तेल तथा घृत का जल छिड्ककर शुद्ध करके 
प्रयोग कर सकता है ॥ १६ ॥ 
कृतान्नं पयुंपिवमखाद्यापेयानाद्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
कृतान्नं पक्कान्नं तत्पयुंपितं पूवंद्य: पक्कं सतूअखादूयम | अपेयमनादू्यं च 


यथायोगं खरविशदं द्रवं सदुविशदं सिद्धं च ॥ १७॥ 
अचु०—रातमर रखा यया बना हुआ मोचन न खाणे तया इस प्रकार का नरम 


खाद्यपदाथ न खाए॥ १७ ॥ 
शुक्तः च ॥ १८ ॥ 
झुक्तं यक्कालपाफेनाइन्छोभूत॑ तदपर्युषितमपि आखाद्यापेया- 


नादयम्‌ ॥ १८ ॥| 
सुअ०--खट़े बने हुए भोजन को न ग्रहण करे ॥ १८ ॥ 


फाणितपथुकतण्डलकरम्ब* भरूजसवतुशाकर्मांसपिष्क्षी रविका रौष- 
घिवनस्पतिमूलफलवर्जम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनन्तरोक्तं विधिद्वयं फाणितादीन्‌ वर्जयित्वा द्रष्टव्यम। फाणितं पानवि- 


शेषः । इक्षरस इति केचित्‌| ग्रष्टानां ब्रीहीणां तण्डुलाः प्रथूकृता: प्रधुकाः । 
करम्बो दृधिशक्तसमाहारः यः करम्भ इति प्रखिद्धः वेदेऽप्युभय 


१, आाममांसादीनि परिद्दाप्य. इति ग० पुश २. शोषयित्वा, इति ग० पु 


३. व्याचक्षते इत्यघिकं ख० ग० घु ० 
४, भणजे'तिं ख° पु० भरिजेति क, पु, ५. भनितानां इति. ख. पु. 


प्रथमः प्रश्न: १२९ 


मवति' 'यत्करम्येज होति! ।` “धानाः करम्भः परिचापः? इति) भरूजाः 
श्रष्टा यवा: । क्षीरविकारो दध्यादि । प्रसिद्धमन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 

अनु०---फाणिद ( कुछ लोगो के अनुसार, ईखे का रस सिरका) चिडडा, सक 
तया दघि मिश्रित करम्भ, सुना हुआ यव, सक, शाक, माँस, आरा, दूष ठया दूध से 
निर्मित पदाय दही आदि, वृक्षों के फल और मूल के विषय में उपयुक्त नियम नहीं 
होता (अयात्‌ इन्दे खाने के काम में लाया बा सकता है प १६ ॥ 
अथ शुक्तं चेःत्मस्य विधेः शोप:-- 

शुक्त चा$परयोगम ॥ २० ॥ 


परेण इव्यान्तरेण योगो यस्य तत्‌ परयोगं, ततो$न्यदपरयोगम । तदेव 
शुक्तं बज्यम्‌ । यत्त॒ दध्यादि द्रव्यान्तरसंसृष्टं शुक्ते तद॒भोज्यमेव । एवं च पूर्वे- 
त्रवाञ्परयोगमिति बिश्वपणं वक्तव्यम्‌ । इदसेव चा सूत्रमस्तु । सूत्रद्ठयकरण 
त्वाचायप्रवृत्तेिकृतम । यथा 'सलावृक्येकसकीदकशब्दा › इति पूव सासा« 
न्येनाऽमिघाय 'सळाइक्यामेकसक इति सप्तपयन्ता * मिति पंश्यादिशेप 
उक्तः ॥ २० ] 


अनु०--ङिन्तु दूसरी बस्तु के साथ मिढाये बिना ही नो वस्तु खट्टी दो गई हो 
ठसे नहीं खाना चाहिए ॥ २० ॥ 


सव सद्यसपेयम्‌ ॥ २१ ॥ 
सदूयं मद्कर तत्सवेमपेयम्‌ | अत्र स्मृत्यन्तरवशाहःयवस्था । 
तत्र मनुः- 
गोडी पैष्टी च भाध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 
यथेवेका न पातव्या“ तथा सर्वा द्विजोत्तमे: ॥? इति । 


सुराव्यतिरिक्तं तु मद्यं ब्राह्मणस्य नित्यमपेयम्‌। 
तथा च गौतमः 


““मद्यं नित्यं घाह्मणस्य क्षत्रियपेशथयोस्तु ब्रह्मनारिणो?रिति ॥ २१ ॥ 
अनु ०--समी मादक बस्दुए अपेय होती हे ॥ २१ ॥ 


तथैलकं पयः ॥ २२ ॥ 
अविः एलका । तस्याः पयः क्षीरमपेयम्‌ ॥ २२ ॥ 


१, तेऽ बरार ३. ८. १४ २ तै० सं० ६. ५. ११ 
रे. म० स्मृ ११. ९४ ४ 'वयैबान्या? इति ग० पुऽ 


५ गो» घ० २. २० सद्य नित्यं ब्राह्मः, इस्येव सूम्‌ ॥| 
२, साऽ ध 


१३० आपस्तम्बध म सूत्रम्‌ 
अनु०—मेंइ का दूध भी अपेय होता है ॥ २२ ॥ 
उष्ट्रोक्षी रमृगीक्षी रसन्धिनीक्षी रयमसुक्षी राणीति ॥ २३ ॥ 
उष्ट्रीमग्यौ प्रसिद्ध । या गर्भिणी दुग्धे सा सन्धिनीति शाखान्तरे प्रसिद्धा। 
एककाळदो देत्यन्ये । एकस्मिन्‌ प्रसवे या अनेक गर्भ सूते, सा यमसू; । उष्ट्रथा- 
दीनां क्षीराण्यपेयानि | इत्तिकरणमेवं प्रकाराणासन्येषामेकशफादीनां क्षीरम- 
पेयमिति । | 
सथा च मनुः-- 
आरण्यानां च सचषां सृगाणां महिषी विला । 
ख्रोक्षीरं चेव वज्यौनि सवंशूक्तानि चेव हिं॥ 
अनिदेशाया गोः क्षीरमौष्टमैकशफं तथा । 
आविक सन्धिमोक्षीरं विवत्सायाश्च गोः पयः ॥ इति ॥ २३ ॥. 
ङनु८~-ऊटमी, हिरणी का दूध, सन्धिनी (गर्भिणी होते हुए मी दूध देने बाली) 
(अथवा एक समय दूध देने बाली) गाय भेस आदि का, एके बार में कई बच्चे देने 
चाली, एक खुर बाली मादा पश्च का दुध अपेय होता है 
टि०--सृज्न में इति! शन्द एक खुर वाळे पशुओ का निर्देश करता है ॥ २३ ॥ 
धेनोश्चाऽनि दशाया? ॥ २४-॥ 
घेनुनेवप्रसूता गौः । चकारादजा महिष्योश्च । "अजा गावो म हिष्यश्चेति 
सानवे दर्शनात ॥ २४ ॥ 
अनु०--गाय (भेस तया बकरी) का दघ ब्याने के दस दिन के भीतर अपेय 
होता दै || २४ |! | 
तथा कीलालोषधीनां च ॥ २५ ॥ 
कोलालीषधय : सुरार्था ओषधयः । तासां च विकारभूतमन्नमना यम ॥*॥। 
अनु*--शुरा बमांने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियों से सयुक्त 
भोजन नहीं खाना चाहिए ॥ २५ ॥ 


१ म० स्व ० ३. ९, ८ ५ 

२ म» स्तृ० नायंइडोकी मानते उपलभ्यते । प्रप्युत अनिदेशाया गोः छरे (५. ८) 
इति इलोकव्याड्पानावतरे कुल्लूकमडेन “गोरिति पेउक्षीरोपलक्षणाथम्‌ | तेनाजामद्विष्यो- 
रपि दशाइमध्यै प्रतिषेधः, इति लेघनात्‌ 'अजा गावो महिष्यश्न स्यध्याद मानवस्वमेव।ऽनु- 
भीयते । बस्वुतस्तु पाराशरीयं वचनमिदम्‌ । ( परा० स्मृ» ३. ७ ) तत्रेव दशनात्‌ ॥ 


प्रथम: प्रशन, १३१ ` 


'करञ्जपलण्इपरारोकाः ॥ २६ ॥ 
पकर रक्तल्युनमू । पण्डु इवेतम्‌ । परारीका कृष्णम्‌ । ग्मण्डुमाख्यया 
-स्ळेच्छानां प्रसिद्धम्‌! पते चाऽभक्ष्याः | २६ ॥। 
अनु२--प्याज, सफेद छइघुन तथा परारीका ( शळजम १) अमक्ष्य दोरे 
हैं ॥ २६ ॥ 
अभक्ष्यानां प्रतिपदपाठो न झक्यते इति समासेनाह-- 
यच्चाऽन्यत्‌ परिचक्षते ॥ २७ ॥। 
यच्चान्यदेवंयुक्तं शिष्टाः परिचक्षते व॑यन्ति तदप्यभक्ष्यम्‌ । 
तत्राह भनुः~ 
लडन गुञ्जन चेव पलण्ड कवकानि च ॥ 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवानि च ॥? इति ॥ २७॥। 
अनु०--दूसरी अन्व वस्तुएं भी जिनका ( धर्मश लोग ) निषेध करते हैं अभक्ष्य 
दोठी ई ॥ २७ ॥ 


क्याववभोज्यमिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ २८॥ 
क्याकु छत्राकं तदभोञ्यसभक्ष्यम ! त्राह्मणम्रदणमुक्तार्थम्‌ ॥ २८ || 
अनु०-- छत्राक ( कुकुरमुचा ) अमोज्य है, ऐसा आझण ब्रस्थ में कदा यया 
हे || २८ ॥ 


एकखु रोध्ट्रगवयग्रामसुकरशरभगवाम्‌ ॥ २९ ॥ 


एकखुरा अइवादयः ] गरयो गोसदृशः पशुः । झरमोऽष्टपाद्‌ आरण्यो मृग: ] 
म्ये सिद्धाः । एतेषां मांसमभक्ष्यम्‌ १ २९ ॥ 

अनु०---एक खा वाले पश्चओं का, ऊट का, गवय, माम्य सूअर, शरभ का 
मांस अमोज्य होता है ॥ २६ ॥ 


धेन्दनडुहोभंक्ष्पम्‌ ॥ ३० ॥ 


१, कळञ्जपलाण्डपरारोकाः इति क० पु० परारिकाः इति. घ० पुष 

२. अनेनैब प्रमाणेन 'न कलूझ भक्षयेत्‌? इत्यादौ कलञ्जशव्दो रक्तलशुनपर इत्य- 
त्मामिर्व्यास्दातं नञरथनिलूपभातरसरे भोमांसान्यापप्रकाशव्पाड्यायां सारविवेचिन्याम | 
तत्र प्रमाणान्वरमष्युपन्यस्तं तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

३. उभ्डभाएयथा इति ख० पुण सुहण्डुभाएपदा इति, क० ८० 

४. म० स्तूं ० ५, प्‌ 
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घेन्वनडहोमांसं भक्ष्यम्‌ । गोप्रतिषेघस्य प्रतिप्रसवः ॥ ३० ॥ 
अनु०--ग्राय का तथा बेल का मांत मक्ष्य हो सकता दै ॥ ३० || 


मेष्यमानडुहमिति वाजसनेयकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनुडुहो मांसं न केवलं भक्ष्यम्‌ , किं तहि ? मेध्यमपीति वाजसनेयिनः 
समामनन्ति ।। ३१ || 
अनु०--वाजसनेयक के अनुसार बैल का मांस यज्ञ मे अपिंत करने योग्य मी 
होता है ।। ३१ ॥ 
कुर्ककूटो विकिराणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्यवदहितसप्यभोज्यमिति सन्बध्यते । पादाभ्यां विकीये कीटघान्यादि ये 
भक्षयन्ति ते सयूरादयो बिकिरासतेपा मध्ये कुबकुटो न भक्ष्यः । ्थृत्यन्तरव- 


शात मान्यो, नाऽऽरण्यः ॥ ३२ ॥ 
अनु०- पक्षियों में नो पेरों से खरच कर कीडां को खाते हैं, उनमें मुर्गा मच्य 


नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
प्लवः प्रतुदाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तुण्डेन अतुद्य ये भक्षयन्ति ते दार्वाघाटाद्यः प्रतुदाः। तेपां मध्ये प्लव 
एवाऽभक्ष्यः । प्लवः 'शकटबलाख्यो बकविशेषः ॥ ३३ ॥ 
अनु ०--जो पक्षौ चोच से अन्न इत्यादि फोड़कर खाते है उनमें प्लव भअभचव. 
होता दै। ( प्ळव 'शकटबल” नाम का बगळा जैसा पक्षी दै) ३३ ॥ 
"क्रव्यादः ॥ ३४ ॥ 
क्यं मांसं तदेव केवळ येऽदन्ति ते क्रव्यादाः गृधादृयः। ते 5प्यभ- 
क्ष्याः॥ ३४ ॥ 
अनु ०--शव का भक्षण करने वाळे पक्षी अमच्य होते हैं ॥ २४ || 
हृंसभासचक्रवाकतुपर्णात्व ॥ २५ ॥ 
हंसः प्रसिद्धः! भासः श्येनाक्कतिः पीनतुण्डः। चक्रवाकः मिथुनचरः | , 


सुपणेः इयेनः । एते चाऽभक्ष्याः ॥ ३५ ॥ 
अमृ०--हंस, भास, चक्रवाक और बाज पक्षी अमश्ष्य होते हैं ॥ ३५ ॥ 


क्रश्वक्रौच्व वार्धाणसरक्ष्षणवर्जग्‌ ॥ ३६ ॥ 


१, आनड्डुए मांसं० इति ख० गरु पुण १ 
२ शकटविलाख्यः इति. ख० पु० शकाबलाख्यः इति २० पु० शकनलाख्य इति- 


घ० ड० पुस्तकयोः! ३. एतदादि सूत्रत्रयमेकोक्रत॑ क० पुष 
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क्वा वुन्दचाराः । कोज्या सिथुनचराः । ते चाऽभक्ष्याः। सूत्रे क्रौच्चेति 
विभक्तिछोपइछान्दस: । किमविशेषण ऋञ्रकोच्ा अभक्ष्या: । नेत्याह चाध 
णसळक्ष्ममणबजंम्‌ । श्वेतो छोहितो वा मूधो येषां ते लक्ष्मणाः च एव बिशेष्य- 
न्ते~चार्धाणस्ा इति। याधे चमं तदाकारा नासिका येपां ते वाधाणसाः 
एवं सतान्‌ लक्ष्मणान्‌ वजेयित्वा कुञ्चकोशची न भक्ष्या इति । 

अन्ये व्वाह:--क्रि्याद? इति प्राप्तस्य प्रतिषेधस्य ऋख्ादिषु चतुष्वेप्रति- 
पेध इति | सत्र लक्ष्मणा सारसी छच्मणवजेमिति 'ङधापोस्संज्ञाच्छ- 
न्दसो' रिति हस्वः । एबं कञ्ादिशन्दस्यऽप्यजादिटावन्तस्य | ३६॥ 

अन्‌०~- इनमें से कञ्च, मौज मदती अमध्य होते ई किन्तु ( श्वेत या लाल सिर 
वारे } चर्मनासिङा वाळे छहमण पक्षी मध्य होते हैं ॥ २६ || 


पञ्चनखानां गोधाकच्छपशवाविट्छयंकख द्भराशपूतिख पवर्जम्‌ ॥३७॥ 


पञ्चनखा नरवानरमाजारादयः । तेपां मध्ये गोधादीन सप्त बर्जेयित्वा 
अन्ये अभक्ष्याः। योघा कृकछासाकृतिमेहाकाया । कच्छपः कूमेः । रवाबिट 
बराहूविशेषः, यस्य साराचाकाराणि खोमरानि | शयक्रः शल्यकः, यस्य चर्मणा 
तनुत्राणं क्रियते । इवाविदशयक इति युक्तः पाठ: । एके तु छकार पन्ति ! 
छकारात्पूवेमिकारम्‌ । खङ्गो मंगविशेषः, यस्य इङ्गं तैळमाजनम्‌। अशः 
प्रसिद्ध: । पतिखपः । शशाक्ृत्तिं: हिमवत्िः प्रसिद्धः ॥ ३७ ॥ 
अनु०—पाँच मखवाके पशो का मधाण नहीं करना चाहिये, किन्तु इनमें गोघा 
कछुआ, शवाबिट्‌ , शल्यक, खड्ग नाम का मग, खरगोश, पूतिखध अपवाद ह | 
( अर्धात्‌ इन सावो के मांस का मशंण किया जा सकता है॥ ३७ || 


अभष्यश्चेटो मत्स्यानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मत्स्यानां मध्ये चेटाज्यो मत्स्यो न भक्ष्यः ॥ ३८ ॥ 

अनु०--मछलियों में चेटक नामकी मछलो अमश्य होती है ॥ २८ ॥ 
सपशीर्षी मृदुर; क्रव्यादो ये चाञ्ये विकृता यथा मनुष्यशिरसः ॥३९॥ 

सपस्येव शिरों यस्य सोऽपि मतयो न भक्ष्यः | मदुरो मकरः ये च क्न्य 
मेबाऽद्न्ति शिंशुमारादुयः तेज्प्यभक्ष्या: । ये च उक्तेभ्योऽन्ये मत्स्या बिङ्कवा- 
काराः । तत्रीदाद्रणम्‌-यथा मनुध्यद्चिरसः जळमनुष्याल्या जलहस्त्यादयञ्च । 
तेऽपि सर्वे न भक्ष्याः । अत्र मनः-- 


> _ 
। १. पा० सू> ६ ३. ६३. २. पञ्चपञ्चनखा भदयाः, इत्यत्र दिवीयसक्तमवानवामा अ्रइशम्‌ | 
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, अनमन्ता चिशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कती चोपहती च खादकश्चेति घातकाः ॥ 


मासभक्षयिताऽमुन्न यस्य मांसमिद्दादूम्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीपिणः ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने | 
परृत्तिरेपा भृतानां निइचिस्तु महाफछा ||? इति । 
व्अप्रतिपिद्धेष्यपि सक्षणान्निवृत्तिरेव ज्यायसीत्यर्थः | ३९ ॥ 
इत्यापस्तम्बध मंसूत्रे सप्तदशी कण्डिका || 
इति 'चापस्तस्बधरमसूत्रश्‍त्ती हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
ज्ज्वलायां प्रथमप्रश्‍ने पञ्चमः पटलः ॥ ५ ॥! 
अनु०— साँप की तरइ सिखाली मछडी, मकर केवल मृत शरीर का मांस खाकर 
रइनेवाछे तथा विझत आकार वाले यया मनुष्य के सिर की तरइ तिर बाळे प्राणी 


भक्ष्म नहीं होते ॥ ३९ ॥ 


—— ro अंश 


१, म० स्मृ ५.५२ २, इलोकोऽयं मास्ति क° पुश 
३. " अत्राप्रतिषिदेशवपि निवत्तिरेव ज्यायसी मक्षणपानमेधुनादिम्यः इत्ययः इति 


ग० पु० , 


अर्थ प४ः पटलः 

एवं तावन्निमित्तदुष्टे जातिदुष्टं फाठढुएँ चाउभोज्यमृक्तम्‌। तत्र निमित्तदुष्ट 
यस्य झुले प्रियेते( पू. ९२. ) (इत्यादि । जातिदुष्ट कलञ्जादि । कालदुष्ट पर= 
पितादि । इदानीं प्रतिग्रहाशुचीनि कानिचिदनज्ञाय कानिचित्‌ प्रतिषेघति-- 

मध्वामं माग सांसं भूमिमूलफलानि रक्षा गव्यतिनिवेशने 
युग्यघासश्चोग्रतः प्रतिगुद्यामि ॥ १ ॥ 

मधु पकमपकं बा । आम तण्डुलादि । मृग्य विकारों माग मांसम्‌ | 
ममिः शालेयादिक्षेत्रम । विश्रमस्थानभित्यन्ये । मूछफ़छानि 'मूलकाम्रादीनि । 
रक्षा अभयदानम | गञ्यूतिर्गामागः । निवेशनं ग्रहम । युगे चहतीति युग्यो 
बलीवई: । तस्य घासो भक्ष्य पछाछादि । एतान्युप्रतींडपि प्रत्तिग्द्याणि प्रति- 
प्राह्माणि अदुभिक्षेऽपि । उम्रः पापकमो द्विजातिः, वैद्याद्वा शूद्रायां जात: । 
उग्नग्रहग तारशांनामुपलक्षणनू ॥ १ ॥ 

अनु०--मंधु, चाउल आदि ( बिना पके हुए अन्न /, झृगका माँस, भूमि, भूछ 
फल, अभयदान, गाय के किए चारागाह, घर, चेळ, पशओ के लिए. चाश, उम्र 
( पाप कर्मा द्विमाति अयद! वेश्य पुरुष और दद्रा स्त्री का पुत्र) से भो लिया जा 
सकता है ।। १ ॥ 

एतान्यपि नाऽनन्तेवास्याहृतानीति हारीतः ॥ २॥ 

एतानि मध्वादीन्यपि अन्तेवास्याहृतान्येच प्रतिमाह्याणि, न स्वयमुमत 

इति हारीत आचार्यो मन्यते ॥ २ ॥ 
नु०--हारीत का ही कयन है कि ये वस्तु भी तभी स्वीकार करनी चाहिए जब 

शिष्य द्वारा लाई गई हो ( आचाय स्वयं इन्हें न स्वीकार करे ) |! २ ॥ 


आमं वा गृह्णीरन्‌॥ ३ ॥ - 
पुर्वाक्तेध्यामं स्वयमेव वा ग्रहीरन्‌ द्विञा इति `हारीतम्येच पक्षः ॥ ३ ॥। 
अनु७--पूर्वीक्त बस्तुओो में चावल आदि स्वयं भी अहण कर सकता है ॥ ३ !! 
कृतान्नस्प वा विरसस्य ॥ ४ ॥ 


आभस्याऽळाभे कृतान्नस्याऽपि विरसस्य लवणाद्रिसासंयुक्तस्य । पप्चीनिर्द- 
शात्‌ स्तोकम्‌ । स्वयमन्तेचास्याटृतं वा गृहीरन ॥ ४ ॥ 


१. मूलकन्दादीनि इति क० पु? २. दारोताचायस्य, इति छ० पु» 
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अनु०--( इारित का मत है कि ) ब्राह्मण उप्र से विना पकाया हुआ अथवा 
नमक आदि से असंयुक्त उबाला हुआ मांस अदण कर सकता है || ४ ॥ 
न सुभिक्षाः स्यु:॥ ५ ॥ | 
अनन्तरोक्तविधानद्वये यदूगृहोतमन्नं तेन सुभिक्षाः सुहिता न भवेयुरेव | 
यावता प्राणयात्रा भवति तावदेव गृह्णीरन्‌ , म थावता सौहित्यं वावदिति॥५! 
अनु०-- इस प्रकार का अन्न उतना ही महण करे जितने से थीविका निर्वाह हो । 
{ नितना मिल सके उतना सब ग्रहण न करे) || ५॥ 


स्वयमप्यवृत्तौ सुवण दत्वा पशुं वा भुञ्जीत ॥ ६ ॥ 

यदि तु दुभिक्षतया आत्मनोऽपि इत्तिने छभ्यते प्रागेव षोष्यवगरय, बा 
स्वयमप्यवृत्तो यत्रेव लभ्यते तत्रेब कृतान्नमपि सुजीत । तत्र गुणविधि:--सुबण 
दूत्वा सकृदेवोपक्लतमुपरिष्टातसुवर्णन खृद्ठा । एतेन पशु वा दृत्वेत्यपि व्या- 
ख्यातम्‌ । “पशुरग्निः, 'अग्निः पछटुरासी? दिति मन्त्रजिङ्गात्‌ २गोसूक्तेनाऽगमेर- 
पस्थानदशेनाच्च ॥ ६ ॥ 

अनु०--दुभिद्षा के समम में ( यदि जीविका निर्वाह संभव न हो तो) किसी से 
भी प्राप्त मोबन खा सकता, है किन्तु उसके पूर्व उसको सोने से स्थ कराये अथवा 
अग्नि से शश कराये । 

टि०--इसका अर्य यइ मी लिया जाता है कि खरीदकर अथवां किसी पशु को 


देकर | ६ ।। 
नाऽत्यन्तमन्ववस्येत्‌ ॥। ७ ॥ 
न पुनरत्यन्तमन्वचसीदेत्‌ !! ७ ॥ 
अनु०--इस प्रकार की जीवनबृत्ति में अधिक रुचि न रखे ॥ ७॥ 
वृत्ति प्राष्य विरमेत्‌ ॥ ८॥ 
यदा विहिता वृत्तिलँभ्यतै तदा निषिद्धाया विरमेत्‌ । न पुन स्सकृ- 
च्यवचाया: किमवकुण्ठनेने”ति न्यायेन तत्रेव रमेतं ॥ अन्न छान्दोग्योप- 
'निपत्‌-- मटचीहतेषु करुष्वाटिक्या सह जाययोष स्तिष्ट चाकायण इभ्यग्रामे 
१. ते० सं० ५, ७, २६ २. ऋ० सं० १. २८. १ 
३. छा० 3०१, १० “मट्चीश्तेष मरच्यः अशनयः ताभिईतेषु नाशितेष्‌ कुरुषु 
सस्येष्वित्यर्थः । ततो दुर्मित्ते जाते भांटिस्या अनुपजातप्योधरादिल्निव्यक्षनया जायया 
उषस्तिई नामवः चक्रस्यापत्यं चाक्रायणः इभः इस्वी तमइतीवीम्पः ईश्वरः इसयारोदी 
चा | तस्य आमः इम्यमामः तस्मिन्‌ प्रद्राणकः अन्नालामात्‌ । द्रा कुत्सायां गतो | कुत्सितां 
गतिं गतः । अन्त्यावस्यां प्राप्त इत्यर्थः । उवास उषितवान्‌ कस्यचिद्णहमाभ्नित्य । सो- 
चन्नाथमरन्निम्यं कुल्माषान्‌ कुस्सितान्माधान्‌ खादन्ते मष्ठयन्तै यइच्छपीपलम्य विमिछ्े?- 
इति शाङ्करमाध्यम्‌ | ५. 
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प्रद्राणक उवास । स हेभ्यं छुल्मापान खादन्त विभिक्षे? इत्यादि । सन्त्रचणज्च 

भवति) “अवत्त्यौ शान अन्त्राणि पेच? इति। अवत्त्यी वृत्यसावेन । अपर 
आह-दुभिभ्े स्वयमप्यवृत्ती आ तज्निवृत्तयत्न कुत्रचिन्नीचेऽपि दातरि भुञ्जानो 
यसेत्त यां च याचतीं च स्वणमात्रां यं कञ्चन पशुं वा तस्मे दत्वा | न पुनरत्य” 
न्तमन्ववस्येत्‌ वृत्ति प्राप्य विस्मेदिति ॥ ८ ॥ 

अनु०--अन वर्णानुसार यथोचित चौवनइचि प्रास दो तश्र निषिद्ध जीवनदृत्त 
का परित्याग करे | 

टि०--इस सन्दर्भ में व्यांज्याकार ने छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा ऋग्वेद के दो अंशा 
का उद्धरण दिया हे जिनके अनुसार आपत्काल में कुत्ते को सतडियाँ पाकर खाना 
भी अघर्म नहीं है ॥ ८ ॥। 


एवमापदि वृत्तिमुक्त्वा सुभिक्षेब्नापदि वृत्तिमाह 

त्रयाणो वर्णानां क्षत्रिय प्रमृतीनां समावृत्तंन न भोक्तव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

समाप्तो द्विजातिः छत्रियादीनां याणां चणोनां गृहे न भुज्जोत ॥ ९ ॥ 

अनु०>--समावततन के बाद ब्राह्मण तीन वर्णों-क्षत्रिय आदि के घर मे मोन 
म करे | ९ ॥ 

प्रकृत्या ब्राह्मणस्य भोक्तव्पमकारणादभोज्यम्‌ ॥ १० ॥ 

त्राहमणस्यान्नं प्रकृत्या स्वभावेन व भोक्तव्यम्‌ । कारणादेव त्वभोज्यम्‌॥१०। 

अनु»--ब्राह्मण द्वारा पदत्त मोचन स्वमावतः गहण करे, किसी विशेषकारण से 
ही उसके मोबन को अस्वीकार कर्‌ ॥ १०॥ 

कारणमाह-++ 

यत्राइप्रायश्वितं कर्मा$्पेदते प्रायश्वित्तदति ॥ ११ | 
यत्र थदा बश्वदेवाग्निद्रोत्रादीनि नित्यमाभ्युदयिक वाऽप्रायञ्चिततं कमाळ 

सेवते तातर्येण करोति प्रायश्वित्तवत्यात्मनि चोदित प्रायश्वित्त *प्राणायामोप- 
चासविधिरूच्छादि न कराति तदा एतस्मात्‌ कारणात्‌ ज्राह्मणस्याऽन्नमभो ज्य- 
मिति ॥ ११॥। 

शज्न>-- जव ब्रादाण प्रॉयरिचत्त न करके कोई ऐसा अन्य (द्‌ इवदेद ग्रहो 
आउ) कर्म करे चो प्रायदिचच नहीं है, दो उस ब्राझण द्वारा दिया गया मोब्नन न ग्रहण 
कर ॥ ११ || 


१, भर सं» ४. १८, १३ 

२. यत्र यदा अग्निद्दीष्रवैद्धदेवाद्यकरणे धायश्चितं मुझ्त्वा तदनुरूपं; नित्यमाम्यु- 
दयिक बा कमसिवते तात्पर्यण करोति न प्रायशित्तवत्यात्मनि चोदिते प्रायश्चित तरत. 
स्माक्तारणादभोज्यमिति इति - कन घु० । ३. प्राणायामपथिक्नदादि इति, ख० पु" 
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चरितनिवेपस्य भोक्तव्यम ॥ १२ ॥ 


चरितो निर्वशः पायश्चित्तं येन तस्याऽन्तं भोक्तव्यम्‌ । तद्धोंजने न दोपः। 
निया भूतकालस्याऽमिधानाब्यमाणेऽपि निर्वेपे न भोक्तव्यम्‌ । किं तहिं! 
चरित ॥ १२ || 
अन*--किन्तु उसके प्रायश्चि का तप कर लेने पर उसके धर भोजम करे | 
टि०--दरदत्त ने 'चरितनिबेषस्य? के चरित की ओर निर्देश करते हुए यह 
स्पष्ट किया है कि प्रायश्चित्त के काळ में भी उसका अन्न न अहण करे ॥ १२ ॥ 
सर्वेवर्णानां स्वधमे वतंमानानर भोक्तव्यं शूद्रवर्जमित्येके ॥ १ ३॥ 
शद्रयजितानां स्यधर्म चर्देमानानां प्रयाणां वर्णानामन्नं भोम्यम्‌ । न माह 
स्टे वेत्येके मन्यन्ते || १३ ॥ 
अन्‌०_द्द्न को छोड़कर अपने घम में वर्तमान मी तीर बणों का अन्न भोज्य 
होता है ॥ १३ ॥ | 
तरयाइपिधर्मोपनतस्य || १४ ॥ 
तस्याऽपि शाद्रस्याऽन्नं भोज्यम , ययसो धमोधमुपनतः आश्रितो भवति ! 
घगग्रहणादथोर्थमुपनतस्याञभोज्यम । आपत्कल्पश्चाऽयम्‌ !| १४॥ 
अमु०-- आपत्ति के समय में) यदि शुद्ध भी धर्म के लिए आश्रिव हो तो 
उसका अन्न भोज्य होता हैं ।। १४ ॥ 


सुवर्ण दत्वा पशुं वा भुज्जीत नाळत्यम्तमन्ववस्येदर्वात्त प्राप्य 


विरमेत्‌ ॥ १५ ॥ 
रातम्‌ ॥ १५ || _ 
अनु०--प्तोने से या अग्नि से स्पशं कराकर भोजन कर उस मोजन में विशेष 
रुचि न के और अरनी यथोचित घौषनबति प्राप्त कर लेने पर सूद का भन्न खाना 
बन्द कर दे | 
. टि०--ुवर्ण दल्वा पशुं वाः से यह भी 
पशु देकर उस अन्न को ग्रहण करे ॥ १५ || 
संडघ!।ब्नमभोज्यम्‌ ॥ १६ | 
सडघो गणः तस्य यत्‌ स्वमन्नं न त्वेकस्य | तद्भोज्य यद्यपि ते सर्वे 
दद्युः ॥ १६ ॥ 
०---बहुत से व्यक्तियों के समुद्द से प्राप्त अन्न न खाये ॥ १६ ॥ 
परिक्कृष्टं च ॥ १७॥ 


अर्थ लगया जाता है कि सोना या 
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भोक्तुकामा आगच्छत? इत्येवं परिकृइय सवंत आहूय यद्दीयते तत्परिक्रषट 
तद्भोज्यम्‌ ॥ १७ ॥| 

अन्‌०-~चारो ओर प॒शस्कर दिये गये अन्न को न खाये | १७ ॥ 

सवषां च शिल्पाजीतानाम्‌ ॥ १८ ॥ 

वित्रनिमोणादिक शिल्पं ये आज्ञोबस्ति' तेषां सर्वेपामपि बाहामणादोनाम- 

न्नमभोऽ्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन८-- चित्र निर्मांग आदि ) शिल्प कळा से जीविकां चढाने वाळे व्यक्तियों 

का भोजन न ग्रहण करे ॥ १८ ॥ 


ये च शक्षमाजञोर्वान्त ॥ १९ ॥ 
ये च शस्रेण जीचन्ति तेपामप्यज्ञमभोज्यम । क्षत्रियवजम्‌ , *तस्य विदित 
स्वात ॥ १५९ ॥ 
अन०--( क्षत्रिय के अतिरिक्त ) चन्न से जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों 
का अन्त अभोज्य होता हे ॥ १९ || 
ये चाऽऽधिस्‌ ॥ २० ॥ 
आजीवन्तोत्यपेक्षते । स्वग्रदे परान्‌ चासयित्वा तेभ्यो भतिग्रहणमाधि 
यः स्तोम इति प्रसिद्धः । 
परभूभो कुटि कृत्वा स्तोमं दत्वा वसेत्त य: | इति! 
त चाऽऽधिये आजीवन्ति तेपामप्यन्नमभोञ्यम्‌ । ये तु प्रसिद्धमाधिमाजी- 
बन्ति सेपां वाघुषिकत्वादेब सिद्धो निषेध: ॥ २० ॥ 
अनु०--मकान या भूमि किराए पर देने वाडी का अन्न अमोज्य होता है ॥२० 
भिषक ॥ २१ ॥ 
अभोन्‍्यान्न इति प्रकारणादरम्यते । सिपक भे पज्यवृतिः । धर्मोथ तु ये सप- 
दष्टादींशिकित्सन्ति ते भोज्यान्ना एव ॥ २१ ॥ 
अनु०-- व्यवसायतः दवा आदि देकर जौविका निवोह करने वाले व्यक्तिका अन्न 
मभोज्य होता है ॥ २१ ॥ 
वाधुंधिक: ॥ २२॥ 


वृद्धभाज्ञीवो ! सोऽप्यभोज्यारनः॥ २२ ॥ 
अनु० - ब्याज लेने बारे ब्यक्ति का अन्न अमोज्म होता है ॥ २२ ॥ 


१. आभोवन्ति इध्यनन्तरं आजोवन्ति तेन ये जीवन्ति? इत्यधिर्क कण पुष 
२. तस्य बिइितस्वात्‌. इति नारित क० पु० 
३. अमोज्यान्नत्वं सिद्धम्‌ , इति खन ग० पु० ` 


१४० आपस्वम्बधमंसून्नम्‌ 


दीक्षितोऽक्रोतराजकः ॥ २३ ॥ 
दोक्षितो'दीक्षणीयेष्टथा संस्कृतः सोऽपि यावत्‌ कीतराजको न भवति 


सोमक्रयं न करोति सावदभोज्यान्नः ॥ २३ ॥ 
अन०- सोमयज्ञ में दीश्चणीया इष्टि करने वाळे का भोजन उस समय तक अमो- 


ज्य रोता है बन तक उसमे सोम का क्रय नहीं किया है ॥ २३ ॥ 
अग्नीषोमीयसंस्थायामेव ॥ २४ ॥ 
भोक्तव्यमिति वक्ष्यमाणमपेक्षते । अग्नीषोमीये पशो संस्थिते समाप्त एव 


भोक्तव्यम्‌ । न प्रागिति ॥ २४ ॥ 
अन०--( दीक्षणीया इष्टि करने वाळे यचमान का अन्न ) उस समय मोज्य 


होता है जव अमि तथा सोम के लिए पशुओं को चलि दी जञा चुकी हो ॥ २४ ॥ 
पक्षान्तरमाह-— | 
हुतायां वपायां दीक्षितस्य भोक्तव्यम्‌॥ २५ ॥ 
अग्निपोमीयस्य वपायां हुतायां वा दोक्षितस्यान्नं भोक्तव्यम्‌ । तथा च 


बह्‌दचव्राह्मणम्‌-“अझितव्यं वपायां हुतायाम्‌? इति ॥ २५ ॥ 
अनु०--भयवा जब अग्नि भोर सोम के लिए वपा का होम कर दिया गया हो 


सत्र दोक्षित का अन्न ग्रहण किया चा सकता दै ॥ २५ ॥ 


पक्षान्तरमाह-- 

-यज्ञाथं वा निदि्टे शेषादभुज्ञी रन्निति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ २६ ॥ 

इदं यज्ञार्थमिति व्यादेशे कृते शेषादूसुञ्जीरन्निति घ्राह्मणं भवति । ब्राह्मण" 
ग्रहेणं प्रोत्युलब्धितः प्रबृत्तेरपरस्प्रतिता मा भूदिति प्रत्यक्षमेबाऽत्र त्राह्मण- 


मिति ॥ २६ | 
अनु०--एक माझण ग्रन्थ में यह कहा यया है कि यश कै लिए अलग निकाळ 


कर शेष भाग का भक्षण किया ना सकता है ॥ २६ ॥ 


१, ज्योतिष्टोमे--आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निवपेत्‌ दीक्षिष्यमाणः, इत्यनेन 
दक्षिणीयेशिनाम काचिदिश्विंदिता | सा च यनमानसंस्कारार्या, इति निर्णौतँ पूवमीमां- 
सायां पञ्चमाध्याये । तया संस्कृतों यनमानो यावत्‌ यागायद्रव्यं सोमळतां न क्रीणाति 
तावत्पयन्तमिस्वर्थः ! प्रयमदिने ' अपराद्दे दीश्चयेत्‌? इति अपराहे दीक्षा विद्विवा | ततः 
पूर्व दीक्षणीयेष्टिः | तत्समनन्तरदिने सोमक्रवणं विदितम्‌ । ततश्च प्रथमदिनेऽपराह्मा- 
दनन्तर द्वितोयदिनमध्याद्वात्‌ पूर्व दीक्षितान्नं न भोक्तव्यमिति फलितम्‌] इदं चैकदीक्षा- 
पत्ते । अनेकदीक्षापक्षे तु तदनुरोधेन दिनसंख्यावृद्धि: प्रत्येतव्या | 

२. 07. आप० भो० १०. १५. १६ 


प्रथमः प्रश्‍न: १४१ 
कलीब$ ॥ २७ ॥ 


पण्डकः | सोञ्प्यभोज्यान्तः ।। २७ ॥ 
अण२--नपुंसक का अन्न अभोज्य होता है ॥ २७ ॥ 
राशीप्रषकरः ॥ २८ ॥ 
राज्ञामिति बहुबचनात्‌ ग्रामादेयेः प्रेपकरः तस्माऽपि प्रतिषेधः ॥२८॥ 
अनु०--राजा भादि के संदेशवाइक का अन्न अमोज्य होता दै || २८ ॥ 
अहविर्याजी ॥ २९ ॥ 
यझ्चाऽहविषा नररुधिरादिना यजतेऽभिचारादी यथा 'यमभिचरेत्तस्य लोहि- 
तमवदानं कखे? ति सोऽप्यभोज्यान्नः ॥ २९॥ 
अन॒०--एसे ब्रादाण का भोजन मी अमोच्य होता है जो यशकी इवि फे लिए 
अनुपयुक्त पदार्थ से यज्ञ करता है । 
टि०--इस प्रकार की इवि से आचारिक क्रियाओं में दी जाने वाली मनुष्य के 
रक्त आदि की आहति से तात्पय हे ॥ २९ ।! 
चारो ॥ ३० ॥ 
चारो गूढचरः स्पशः | सोऽप्यभोज्यान्नः ॥ ३० ॥ 
अन्‌०--गुप्तचर का अन्न अभोज्य होता है ॥ ३० ॥ 
अविधिना च प्रन्नजित्तः ॥ ३१ ॥ 
यश्चऽविघिना प्रन्नजितः शाक्यादिस्सोऽप्यभोज्यान्नः ॥ ३१ ॥ 
अन्‌ दिना बिचि सन्पास अइण करने घाले च्यक्तिका अन्न अभोज्य 
होता है | 
टि०-इरदच ने इस प्रकार के प्रमजित लोगों से शाक्य अर्यात्‌ बौद्धों का अर्थ 
छिया है सम्भव है कि आपस्तम्ब ने बौद्धो की ओर ही संकेत किया | किन्तु मूलतः 
यह सूत्र घमा विदित नियम का उल्लङ्घन कर सन्यास रेनेवाले का निर्देश करता 
है ॥ ३१ ॥ 
यश्चाञनीनपास्यत्ति ॥ ३२ ॥ 
( योऽनापराग्नि त्यक्स्वा प्रायश्चित न करोति सोऽ्व्यभोञ्यान्नः। अपि 
च ) अविधिनेत्येव । यश्चाऽविघिना उत्सगेष्टया बिनाऽग्नीनपास्यति सोऽष्य- 
भोज्यान्न:॥ ३२॥। 
अन्‌०--नो व्यक्ति अग्नि का परित्याग करदेता है उसका अन्न भमोज्य 
होता है ॥ ३२ ॥ 


१, कुण्डलान्वंगतो5घिकः कृ० पु० 


१४२ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


यश्च सर्वान्‌ बजेयते सर्वान्नी च श्रोत्रियो निराङक्गतिवृषलीपतिः ॥३१॥ 
यश्च स न्‌ बजयते भोजने न कचिद्भुक्तक न कद्भिद्गोज्ञयति स 
सबंवर्जी! यश्च सर्वोन्नी सर्वपामन्नं तावुभावष्यमोञ्यान्नौ । श्रोत्रियः 
इत्युभयोइ्दोषः। श्रोत्रियोऽपि सन्नभोञ्यान्म एवेति। निराक्ृतिःनिःस्वा 
ध्यायः। नित्रेत इत्यन्ये । सोऽप्यभोज्यान्नः। वृषलीपतिः क्रमविवाहे यस्य 
वृपळो पत्नी जीवति इतरा मृताः स घृपळीपतिः । स भोत्रियोऽप्यभोञ्यान्न 
इति ॥ ३३ ॥ 
इत्यापस्तम्तरघमंसूत्रदृत्तावाष्टादशो कण्डिका ॥ १८ ॥ 
अनु“--जो विद्वान्‌ ब्राह्मण सबके मोजन का परित्याग करवा दै अर्थात्‌ न किसी 
की भोजन कराता है और न किसी के यहाँ भोजन करता है अथवा जिस किसी का 
अन्न ग्रइण करता है उस व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन अभोज्य होता हे । स्वाध्याय 
न करने बारे ब्राह्मण का तया चित्त ब्राह्मण की केवळ जाद्रा पत्नी जीविठ हो उसका 
अन्न अभोज्य होता हे, मठे ही, वेद का विद्वान हो ॥ ३३ || 


मत्त उन्मत्तो बद्धोऽणिकः प्रत्युपविष्टो यश्च प्रत्युपवेक्षयते 


तःवन्त कालम्‌ ॥ १ ॥ 

मदकरद्रव्यसेवया विकृति गतो मत्तः उन्मतो श्रान्तः | बद्धो निगलितः | 
अणिकः पुत्रात्‌ श्रतग्राही, पुत्राचाये इति शास्रेषु निन्दितः । अत्युपविष्ट: 
ऋणादिना कारणेनाइधमर्णादिक॑ निरुध्य तत्पाइवे उपविष्टः । भ्रत्युपेवशयिता 
स्वितरः, तत्य?परिद्दारमक्रवलेन सह कामं सुचिरमास्यतामित्यासीनः। ता एते 
मत्तादयस्तावन्त कालमभोज्यान्नाः, यावन्मदारानुतरृत्तिः । अपर आह-- 
अणिकः ऋणस्य दाता प्रत्युपवेष्ट्ररिदं विरोषणमिति ॥ १ ॥ 

अन्‌०-मदपान से मत्त बने हुए, पागल, बन्दी, अपने पुत्र से वेद का अध्ययन 
करने वाले, ऋणी को ऋण लेने के लिए रोक कर बेठने बाले तथा इसप्रकार रोक 
कर बैठाये गये ऋणी का अन्न उतने समय तक अभोज्य दोता है जब तक इन व्यक्तियों 


की तत्तत्‌ अबस्था हो | १ ॥ 
क आइवयान्त; ॥ * ॥ 


यद्येते अभोज्यान्नः कस्तर्हि आइयान्नः ! कस्य तह्य न्नमशानीयमिति। 
यद्यप्यते अभोज्यान्ना इत्युक्ते परिद्िष्टा भोज्यान्ना इति गम्यते। तथाप्यनेक 
मतोपन्यासाध प्रदनपूर्वेक आरम्भः | २ ॥ 

अन॒०--किन व्ययिफों का भोजन भोज्य होता है ॥ २ ॥ 


१. अप्रकृति इति, ख० पु० 


प्रथम; प्रश्‍न: १४३ 


घ ईप्सेदिति कण्वः ॥ ३ ॥ 
य एव प्रार्थयते स पवाऽऽइ्यान्न इति कण्व ऋपिमेन्यते `प्रति- 
सिद्धवजम ॥ ३ ॥ 
अन०--कण्व ऋषि का मत है किओ ब्यक्ति मोजन के छिए प्रार्थना करता है 
उसी का अन्न भोज्य होता है ॥ रै ॥ 


पुण्य इति कौत्सः ॥ ४ ॥ 

सवेवर्णानां स्वधे वतमानाना' (१८-१३-) मिद्युक्त्वात्‌ भोञ्यान्ना- 
स्सवे पुण्या एव्र । इह पुनः पुण्यप्रहणमतिशयाथम्‌ । तपोहोमजप्य 
स्वधर्मेण च युक्तः पुण्यः। स स्वयमप्राथ॑यमानोऽपि भोऽ्यान्न इतिकौ 
त्सस्य पक्षः । ४ ॥ 

अनु *--कौत्स ऋषि झा मत हे कि समी पण्य आचरण बाले व्यक्तियों का अन्न 
भोज्य होदा हे | 

टि०--पण्य से ठाय तप, होम जग आदि कर्मा की करते हुए अपने धर्म में 
स्थित रहने वाले व्यक्ति से वातय है । यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं प्रार्थना न करे तब भी 
उसका अन्न भोज्य होता है । ४॥ 

यः कर्चिद्दद्यादिति वार्ष्यायणि:॥ ५ ॥ 

घः कश्विसण्योडपुण्यी चा सततं दानझोळः । स भोज्यान्न इति चाप्यो- 
यणिराह । 

तथा च मनुः 

श्रद्धापूतं चदान्यश्य हतमश्रद्धयेतरत्‌? इति ॥। ५॥। 

अन०--वार्ष्यायणि का मत है कि प्रत्येक दानशील व्यक्ति का अन्न भोज्य शोता 
( चाहे वह पण्य आचरण वाळा दो या न शो ॥ ५ ॥ 

अन्नीपपत्ति:-- 


यदि हि रजः स्थावरं पुर्षे भोक्तव्यमथ चेच्चल॑ दानेन 
निर्दोपो भवति ॥ ६ ॥ 


रजः पापम्‌ । तद्यपि पुरुषे कतेरि म्थावर स्थिरं नोपभोगमन्तरेण 
ध्यायते तदा ततः प्रतिमरद्ेऽपि भोक्तरि संकमाभाचात्‌ भोक्तत्यम्‌ । अथ 
चलमुपभोगमन्तरेणा5पि क्षीयते तदा रुसतदानशीले न सुहतमपि पापम- 
बतिएत इति कुतो सोक्तदोपइति ४ ६॥ 


१, घतिषिद्धवजम्‌ , इति नास्ति क० पुस्तके । २. मं स्मृ० ४, २२८. 


१४४ आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


अनु०--यदि कोई पाप, पापकरने वाले पर स्थिर लगा हुआ है तो वह उस पापी 
व्यक्ति का मी अन्न खाया जा सकता है क्योंकि पाप, पापी को छोड़कर उसके अन्न का 
भोजन करने वाले पर नहीं ला सकता और यदि पाप पापी को छोड़ सकता है तव भी 
उसका अन्न खाया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार वह दान के द्वारा निर्दोष हो घाता 


है ॥ ६ ॥ 
शुद्धा भिक्षा भोक्तव्यककुणिकौ काण्वकुत्सौ तथा पुष्करसादिः ॥७॥ 

धार्मिकेणोद्यता आहता भिक्षा शुद्धा । सा भोज्येत्येकादीनाँ पञ्चानां पक्षः ! 
पृष्करसादिः' पोष्करसादि: । आदिवृद्धयभावइछान्द्सः ॥ ७ || 

अन०--शुद्ध मिली हुई मिक्षा भोज्य होती है, ऐसा एक, कुणिक, काण्व, कुत्स 
तया पष्करसादि का मत है॥। ७॥ 

सवतोपेत्त वार्ष्यायणीयम्‌ ॥ ८ ॥ 

सवंत उपेतं सवतोपेतमू । छान्दसो गुणः। उपेतभयाचितोपप- 
त्रम्‌ | तत्सवंतोऽपि भोऽ्यमिति वार्ध्यायणीयं सतम्‌ ॥ ८ ॥ 

अन०--वार्ष्यायग का मत है कि बिना मांगे किसी से मी प्राप्त अन्न मोज्य 
होता है ॥ ८॥ 

इदानीं स्वमतमाह-- 

पुण्पस्येप्ततो भोक्तव्यम्‌ ॥ ९॥ 

कण्वकुत्सयोः पक्षी समुच्चितावाचायस्य पक्षः` ॥ ९ || 

अनु०--पुण्य आरण करने बाले व्यक्ति द्वारा स्वयं दिया हुआ भोजन खाना 
चाहिए ॥ ९ ॥ 

पुण्यस्याऽप्यनीप्सतो न भोक्तव्यम्‌ ॥ १०॥ 

यः प्रार्थितोऽपि नेत्यसक्दुक्त्वा कथंचिदापादितेप्सः' सोऽनोप्सन्नित्यु- 
द्यते, सस्य पुण्यस्याऽप्यभोञ्यमिति ] अपर आह~-अनीप्सच इति क्तरि 
पष्ठी । पुण्यस्याप्यन्नं न भोज्यं, यदि भिक्षमाणः पूवेवैरादिना स्वयमो- 


प्सन्न भवतीति ॥ १० ॥ 
अन्‌०--पवित्र आचरण बाले व्यक्ति द्वारा अम चाहे दिया गया मोजन अमोज्य 


होता है ॥ १० ॥ हट 
यंत: कुतश्चाऽभ्युद्यतं मोक्तव्यम्‌॥। १६ ॥ 


'स्ंतोपेतः ( १९.८ ) मित्युक्तमेव पुनरुच्यते विशेषविवक्षया ॥ ११ ॥ 


१, आचार्यः? इत्यषिकं क० पुस्तके । २, 'आचायस्थ पक्षेण? इति, क० पु० 
२. सोऽस्पेप्सुस्सन्ननीप्सन्निव्युच्यते’ इति क० पुष 


जक 
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अनु०--जित्त किमी व्यक्ति से बिना भोंगे अपित अन्न भोज्य होता है] ११ ॥ 
तंमाह-- 

नाऽननियोगपूर्वमिति हारीत्तः ॥ १२॥ 
अद्य तुम्यमिद्भाहरिप्यामि तदञअभवता प्राह्ममिति निवेदनं नियो 


गः। तदभावः अनियोगः । पुननञ्सभासः। ही ननौ प्रकृतमथ गम- 
यत्तः । अननियोगो नियोगः तत्पूव चेदभ्यद्रत न भोऽ्यमित्ति ॥ १२ || 


अनु०-- किन्तु हारोत का मत हे कि यदि वह मोजन बिना पूव निवेदन के 
दिया गया हो तो भोज्य नहीं होता दै |! १२ ॥ 


अथ पुराणे इछोकावुदाहरम्ति--- 


'उच्चतामाहुत्तां भिक्षां पुरस्तादप्रवेदिताम्‌ । 
भोज्यां मेने प्रजापतिरपि दुष्कृतकारिणः ॥ 
न तस्य पितरोऽनग्ति दश वर्षाणि पश्च च | 


न च॑ हव्यं वहत्यरिनिर्यस्तामभ्यधिमन्यते ॥ इति ॥१३॥ 
अध अपि च पुराणे-- 
२सगेश्च प्रेतिसगेञ्च वंश्चमन्वन्तराणि च । 
चंजानुचरिंतं चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥” 
इत्वचंलक्षणे सविष्यदादो ) उद्यतां हुस्ताभ्यामुद्यम्य धारिताम्‌। आहृतां 
स्वयमानीताम्‌ । पू॑सनिवेदितां भिक्षाम्‌! दुष्कृतकारिणोऽपि सकाशात्‌ 
भोग्य सेने प्रजापतिमनुः, मतुः प्रजापतिरस्मीति दशानात्‌। यस्तु तामभ्य- 
थिमन्यते प्रत्याचष्टे तस्य पित्रः क्यं नाइनन्ति । कियन्तं काळभ्‌ ? दृश 
वर्षाणि पञ्च च । अग्निञ्च हव्यं न चहति | तावन्तमेव कालमिति प्रत्याख्या- 
तुर्निन्दार्थवादः ॥ १३ ॥ 
अनु०- प्राग के निम्नलिखित दो इलोक उद्धूत किये जाते हैं--प्रजापति ने 
बिना माँगे मिली हुई दाती के द्वारा स्वय लॉकर अपित की गई भिक्षा को भोज्य 
१, नायतनमविष्यथुराणीयामदं बचनम्‌ । 0 मनु० ४. २५१, २५२ 
२, अमरको० १. वा० ५ 


३. मतुः प्रज्ापतिगस्म ज्िति दक्षे दर्शनात्‌ , इति क» ५० प्रज्ञापतियस्मिन्निति माने 
दर्शनात्‌? इवि ख० पुर 
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मान, है, भले ही वह भिक्षा पाप कभ करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो। किन्तु 
इस प्रकार को भिक्षा का पहले से देने की घोषणा न की गई हो। लो व्यक्ति इस 
प्रकार के अन्न को अस्वीकार कर देता है उसके पितर पन्द्रह वर्ष तक उसकी भाद- 
बलि का भक्षण नहीं करते और अग्नि भी उनकी आहुति को देवताओं तक नहीं 
पहुंचाता ॥ १३ ॥ 

“चिकित्सकस्य मृगयो$शन्यकुन्तस्य पाशिन: । 


कुलटायाष्पण्डकस्य च तेपामन्नमनाद्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


चिकित्सको भिषक्ू। झगयुम्ृगघाती छुब्धकः। शल्यक्कन्तः शस्त्रेण 
अन्थ्यादीनां छेत्ता अम्वष्ठः । पाशो पाशवान्‌ पाशज्ञालेन मृगादीनां माहकः । 
कुळाव्कुलमटतीति कुलटा ऱ्यभिचारिणी। पग्डकः तृतीयाप्रक्कतिः । 
एतेपां चिकित्सकादीनामन्नमनाद्यम्‌ । चिकित्सकपण्डकयोः पुनवच- 
नमुद्रतस्याऽपि प्रतिषेधार्थम्‌ । -पूवत्र तहि प्रहणं शाक्यमकतुम्‌। एवं 
सर्हि सूत्रकारस्य स प्रतिपेधः। अयं तु पुराणइळोके प्रतिषेध इत्यपौन- 
रुक्स्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनु०--( पराण के एक दूसरे पद्य में भी कहा गया हैं छि) चिकित्सक, 
अहँलिया, चीड़-फाड़ करने वाळे ( शल्यकृन्त, अम्बष्ठ ), लाल से मृग इत्यादि को 
पकड़ने वाले, कुलटा स्त्री, और नपुंसक का भन्न अमोज्य होता है ॥ १४ ॥ 

अथाऽप्युदाह रन्ति— 
अन्नादे श्रुणहा माष्टि अनेना अभिशंसति । 
स्तेनः प्रमुक्तो राजनि याचन्ननृतसङ्करे ॥ इति॥ १५॥ 

पडङ्गस्य बेदस्यऽध्येता भ्रणः। तं यो हृतवान्‌ स भ्रणहा । सोऽन्नादे 
साि लिम्पति | किम्‌ (?) प्रकरणादेन इति गम्यते। श्रणध्नो योऽन्नमत्ति 
सस्मिस्तदेनः संक्रामति। स्मात्तस्योद्यतमप्यभोञ्यमिति प्रकरणस- 
ङतः पाद: । इतरत्‌ प॒राणइलोके पठ्यमाने पठितम्‌! अनेनसं योऽभि- 
शंसतिमिथ्य व न्रते-इद्‌ं त्वया क्तमिति।स तस्मिन्नभिदांसति तदेनो 
साष्टे । मनुम्तु-- 

'पतितं पतितेत्युक्त्वा चोरं चोरेति बा पुनः । 
वचनात्तल्यदोपस्स्यान्मिथ्या द्विदोपमाग्भवेत्‌ ॥ 


१. (7 मनु० ४, २११. २१२ २. पूत्र तहि ग्रहणस्य वेयध्यम | 
३. मर स्मृ» इलोकोऽर्यामरीनां मुद्वितकोरोषु नोपलम्यते | 
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इति ट्वंगुण्यमाह । तदभ्यासे द्रष्टव्यम्‌ । स्तेन; प्रकीणेकेश' ( २५.४. ) 
इति वक्ष्यति। स एव तृतोयस्य पादध्यार्थः! कढेभेदादपौनरुक्त्यम्‌ । 
सङ्करः प्रतिज्ञा प्रतिश्रत्र: ! सत्यसङ्गर इति यथा। यः प्रतिश्रत्थ न ददाति 
सोच्नुतसङ्कर इति। ककारस्तु छान्द्सः। तस्मिन्‌ याचकः खयमेनो 
माष्टि । तस्मात्मतिश्रूतं देयमिति ॥ १५॥ 
इत्यापस्तम्वसूत्रवत्तावेकोनविशी कण्डिका ॥ १९ ॥ 
इति चापस्तम्बधमसूत्रवृत्ती हरदत्तमिश्रधिरचितायामु- 
उज्यलाया प्रथसमप्रश्‍ने पष्ठः पटल: ॥ ६ ॥॥ 


अनु एक और पद्य मी उद्धव किया जाता है) वेद का अध्ययन करने 
वाले ब्राह्मण ( अण ) का बघ करने वाळे अपना पाप अपना अन्त खाने बाळे के 
ऊपर सक्रमित कर देता है । निर्दोष ब्यक्ति का पाव उस पर झूठा दोषारोपण करने 
चाले व्यक्ति को मिल जाता है। मुक्त किये गये चोर का पाप राजा के ऊपर तथा 
याचक क! पाप दान देने की मिथ्या प्रतिदा करने बाळे के ऊपर चला बाता है ॥१५॥! 


अथ सप्तमः पटलः 
| नेम लोकिकमथ पुरस्कृत्य घर्माक्चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
इस लोकिकं लोके विदितं ख्यातिळाभपूजात्मकमू , भय प्रयोन- 
नमू | पुरस्कृत्य अभिसन्धाय । धर्मान्न चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
सगु धम का आचरण केवल सांसारिक उद्देश्य से ( यश, लाम, तमाम के 
लिए ) ही नहीं करना चाहिए ॥ १ ॥ 
किं कारणम्‌ ? 
निष्फला ह्याभ्युदये भवन्ति ॥ २ ॥ 
टि यस्मादेवं क्रियमाणा धमा अभ्युदये फलकाले निष्फला भव 
न्ति। लोकाथ ह्यसौ घर्म चरति, न कर्दच्यमिति श्रद्धया । न च १द्धया दिना 
नभः फळ साधयति ।' “यो वे श्रद्धामनारभ्येःति श्रतेः।२२॥ किमत्रेदानी द 
फटंत्याज्यमेव ? नेत्याह-- हु | 
अन्‌, ०-- क्योंकि जब घमं का आचरण इस ध्येय से किया जाता है ठम वह पठ 
देने के समय निष्फळ हो जाता है ॥ २ ॥ 
~ = ~ बि - हः 
पद्ययाऽऽञ्र फलाथ निमित्ते छाया गन्ध इत्यनूत्पचयेते, एवं धम 
चयमाणमर्थी अनूत्पद्यन्ते ॥ ३ ॥ 
तदिति वाक्योपन्यासे । फलार्थ ह्या्रवृक्षो निर्मीयते आरोप्यते | तस्मिन 
माथ निमित्त छाया गन्धञ्चाऽनूत्पदय ते । एवं धर्म चर्यमाणमर्थाः ख्या 
त्यादयो5नूत्पद्यन्ते अनुनिष्पदन्ते । तयैव स्वीकायाः'। न चोदेशववया । 
तथा चाह-- 
k 
यथेक्नुददेतो सलिलं पसेचर्यरतृणानि बल्छीरपि च प्रसिञ्चति। _ 
तथा नरो आ. १ बै $ऱ्नुवे [7 इंच ॥ ३॥ 
पमपथेन बतयन्‌ यशश्च कामांश्च वदूनि चा तसे छाया 
अबवु०--शिक्षिपकार फल के लिए आम का पेड़ लगाया जाता किन्तु उ 


य NT 
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९ नास्येशाय भद्दघते) इति 
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नो चेदनूलद्यन्ते न धर्महानिर्भत्रति ) ४ ॥ 


यद्यपि देबादथा नाडतूत्पद्नन्त तथापि धमस्तावद्धबति ! स च खतन्त्र 
पुरुपार्थः । किमन्येरथरिति ४ ॥ 

अनुप--यदि धर्मों के आचरण से छौकिक फळ नहीं भो उत्पन्न होते तो भी 
धर्म को हानि नहो होती। ( अर्थात्‌ घर्न का आचरण स्वयं धम्म के लिए करना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 


अनस युदष्प्रलम्मः स्यात्‌ कुहरुशउनास्तिक्रबालवादैयु ॥५॥ 


कुहकः प्रकाशे शुचिरेकान्त यथेष्टचारी : वक्तचित्तः । नास्तिक 
'ग्रेत्यभावापवादी ! बाल: श्रवरहितः । एवेया वादेपु अनस्‌ युः स्यात्‌ । असूयया 
द्रेघो लक्ष्य । इटा न स्यात्‌ । तान्‌ विषयीकृत्य दृंपमपि न ङुयात्‌। तथा 
दुष्मळभ्भम्य स्यात. । प्रडन्मतं विसंचादनं मिथ्याफडाल्यानम्‌ | गृधिवळ्च्यो 
प्रदम्भवना! इति दशनात्‌ । दुष्मलम्सो विसंवादयितुं मिथ्याफडाख्याचेन 
प्रवतेयितुमश्चर्यः। कुरकादिवारयु वञ्चित न स्याव्‌। तदमो स्यादित्यथः ॥५॥ 
अनु०- दुष्टों, शीं नास्विक, वेदशानद्ीन व्यक्तियों के बचनों से कुवित नहीं 
दोना चाहिए और उनके घीखे में भी नहीं पडना चाहिए ॥ ५ ॥ 
बञ्चनस्य सम्मवमाह-- 
न धर्माधर्मा चरत 'आवं स्व' इति, न देवगन्धर्वा न पितर इत्या- 
चक्षते ऽयं घर्माःपमधमं, इति ॥ ६॥ 


आवमिति छान्दसं रूपम्‌ । भाषायां तु प्रथमायाश्च दिवचने भाषाया” 
मित्यात्व प्राप्नोति । यदि हि धमाधमा विग्रदवन्तो गोठ्याधवच्चरेतासाबां स्व 
इति ब्रवाणी, यदि वा देवादयः प्रकुएज्ञाना भयरिमो धर्माधर्माबिति तत 
कुहकादिवादेपु न स्याद्ठञ्चना | तदभावात चञ्चनासम्भव इति । इदं चात्र 
द्रएव्यम्‌--प्रत्यक्षादेन गोचरो धर्माधमो । किन्तु नित्यनिरोपवेद्गम्यी । तदभावे 

तन्मूळधमझाञ्जगम्याचिति ॥ ६ ॥ 

अनु ०--धर्म-अधम स्वयं आकर इस प्रकार नहीं कइते कि इम यहाँ हैं (अर्थात्‌ 
धर्म भोर अधर्म अपना परिचय स्वयं नहीं देते) । देवता, गन्व् और पितृगण भी यह 
नहीं बताते कि यह घम है और यद अथम | ( इसलिए, कपट आचरण करने वाळों के 

१. प्रेत्यामाववादी इति. क० पु० २. पा० सूळ १. ३. ६९ णा 

रे, पा० सु० ७, २. ८८ न 
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वचनो से सावधान रहना चाहिए ) धम और अधर्म का स्वरूप प्रत्यक्ष आदि से नहीं 
"जाना जादा, किन्तु वेद से दी जाना जा सकता है जो नित्य निर्दोष है ॥ ६॥ 
यत्न तुप्रायख्ित्तादी विषयव्यवस्था दुष्करा तत्र निर्णयमाह -- 
यं त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स घर्मो य गहंन्ते सोऽधमः ॥ ७ ॥ 
आयोः शिष्टास्त्रंबर्णिकाः | बहुवचनाच्चत्वारस्रयो वा । यथाऽऽह या- 
झचल्कय,-- 
चत्वारो वेदधमज्ञाः पपत्त्रविद्यमेव वा । 
सा ब्रते य स धमस्म्यादेको बाऽध्यात्मचित्तमः ॥? इति ॥ ७॥ 
अन्‌०--निस काय को आय लोग ( तीन उच्च वर्णी के ) उत्तम कहते हैं, वह 
घम है और जिस कार्य की निन्दा करते हैं वह अघम है ॥ ७ [| 
इदानीं श्र॒तिस्मृत्योः प्रत्यक्षयोरदशेने रिष्टाचारादप्यवगम्य धर्म: कार्ये इत्याह 
सवंजनपदेष्वेकान्तसमाहितमार्याणां वृत्त सम्पम्विनीतानां वृद्धानामा- 


तमवतामलोलुपानामदाम्भिकानां वृत्तसाइइयं भजेत ॥ ८ ॥ 

सम्यग्चिमीताः । आचार्याधोनः स्या’ (२, १९) दित्यादिना विनयनसम्प- 
न्राः। श्रद्धाः परिणतबयसः। योवने विपयवदश्यताइपि स्यादितीदमुक्तम्‌ । * 
आत्मवन्तो जितेन्द्रियाः । अळोछुपा अकृपणाः। अद्ाम्भिका अधमंध्वजाः, 
एकान्तप्रकाशयो रेकवृत्ताः । एवं भूतानाभार्याणां सरवेजनपदेषु यदेकान्तेनाऽव्य- 
भिचारेण समाह्दितमनुमतं व्त्तमनुछ्ानम्‌+ न मातुळघुतापरिणयनवत्कतिपय- 
विपयम्‌ , चदूचसाटश्यं भजेत । तदनुरूपं चेष्टेत । न तेषामनुष्ठानं निमूलम्‌ । 
सम्भवति च वदिकानायुत्सन्नपाठन्राहाणानभव इति ॥ ८ |] 

अनु०—अपना आचरण उसी भाचरण के अनुरूप बनाना चाहिए जो सभी देशों 
में एकमत से निरन्तर विनयशील, बृद्ध, जितेन्द्रिय, रोमहीन, दम्महीन आर्यों के द्वारा 
एकमत से स्वीकार किया गया हो ॥ ८ ! 

एवमुभौ छोकावभिजयति । ९॥ 

एवं श्रिस्मृतिसदाचारम्‌ळमनष्ठानं कुवर्‌ उभौ लोकावभिजयति इमं 
चाञ्मु च ॥ ९॥। 

अनु८--इस प्रकार आचरण करके बह लोक और परलोक दोनो को प्रात करता 


है॥ ९॥ 
अविहिता ब्राह्मणस्य वणिज्या ॥ १० ॥ 


१, या" स्यू» १. % 
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क्रयविक्र्यब्यबहारो वणिज्या ! सा स्वयं कृता त्राह्मणश्य वृत्तिस विहिता 
प्राप्तानुवादो5'यमपवादविधाना थे; ॥ १०॥ 

अनुब्राह्मण के लिए वाणिज्य विदित नहीं है ॥ १० ॥ 

भापदि व्यवहरेत पण्यानामपण्यानि व्युदस्मन्‌ ॥ ११ ॥ 

ब्राह्मपइत्तरमाव आपत्‌ । तस्यां सत्याम्‌ । पण्यानाम्‌ ।'ब्यवद्भपणीः समर्थ- 
यो'रिति कर्मणि पष्ठी । व्यवद्दरेत । ऋयश्च विक्रयश्च व्यवहारः, पण्यानि 
क्रीणीयात्‌ विक्रोणोत चेत्यर्थः । अपण्यानि वक्ष्यमाणानि व्युदस्थन वर्जेयन । 
ऋत्नाया वेश्यवृत्तेरुपलक्षणमिद्म्‌। श्षन्नियवृत्तिश्च' दण्डापूपिकया सिद्धा । 
तथा च गोतमः-- तदलाने क्षत्रियवृत्तिस्तऱळाभे वैद्यबृत्ति! रिति॥११॥ 

अनु०--आपत्ति के समय में बह उन्हीं वस्तुओं का व्यापार कर सकता है जिनका 
विक्रम करना विहित है । डिन्तु जिन बस्टुओंका तय विक्रय विदित नहीं है उनका 
ब्यापार न करें ॥ ११ ॥ 


उजपण्चान्याह 
मनुष्यान्‌ रसान्‌ रागान्‌ गन्थानज्ञं चम गवां वच्चां शलेष्मोदके तोक्म- 
किण्वे मिव्यलीमरीचे घान्यं मांसमायुर्घ सुकृताशाँ च ॥ १२॥ 


मनुष्या दारदासादयः | रसा गुडलवणादय:, क्षीरादयो बा । रागाः छुस- 

म्भादयः रञ्यन्तेऽनेनेति | रज्यन्त इति वा रागा वल्लादय: | गन्धाश्चन्दना- 
द्यः! गयां सध्ये बशा चन्न्या गाः । इलेप्म जतुबन्रादिः, येन विदिलष्टं 
चमोदि सन्धीयते) “यथा इलेष्मणा चमेण्यं वाऽन्यद्वा विशिल्ण संइळेपये' 
दिति वह्दुचत्राह्शे दशनात्‌ । उदकं कुम्भजळम्‌। दोक्मं ईपशछुरितानि 
ब्रोद्यादीनि । किण्वं सुराप्रक्रतिद्रव्यम्‌ । सुक्त पुण्यं तस्यं फळं सुकृताशा । 
शिष्टानि प्रसिद्धानि | *एतान्यपण्यानि वञ्जयित्वा अन्येषां पण्यानां व्यवहरेत | 
मनुध्यादीन्यजयित्वेत्येच सिद्ध “अपण्यानी ति चचनमन्येपामप्यपण्याचां व्युदा- 
साथेम्‌। तत्र मनुः 


१, नापदि विघानाथेः इति क० पु५ २.पा०्सू० २.३, ५७ 


३. कदचित्‌ दण्डे प्रोउान्‌ अपूपान्‌ कस्यचित्‌ निऊटे निक्षिप्य बहिंगत्वा पुनः प्रति- 
निवृत्य ते पृष्ठवान्‌ क्व मे दण्ड इति । तेनोक्तम्‌ -मूषिकेभनित इति | तदा तनाऽयापत्या 
करिपर्त यदा दण्डोऽपि मूषिकेर्मक्षितः तदा किमु वरूव्यमपूपास्तेर्भश्चिता इति । अयं दण्डा- 
पू पित्रान्यायः || 

४, गौ० घ+ ७. ६, ७ ५. पे» ब्रा» ५, पं» ३२ खर 

६, आपणोयानि इति कन पर 
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सवान्‌ रसानपोहंत कृतान्नं च तिठोस्सह । 
अइमनो लवण चव पशवो ये च मानुपाः ॥ 
सव च तान्तव रक्त शाणक्षांमाविकानि च । 
अपि चेत्युररक्तानि फलमूले वधोपधोः ॥ 
अपः शस्र विपं मांसं सोमं गन्धांश्च स्वेद्यः । 
क्षीरं क्षौद्रं दधि घतं तेलं मधु गुडं ङझ्ान्‌॥ 
आरण्यांश्च पशून्‌ सवान्‌ देष्ट्रियञ्च वयांसि च । 
मञ्चं नीलीं च छाक्षांच सर्वात्वकशफान परान? 
इति ॥ १२॥ 
अनु०--मतुष्य ( भयःत्‌ दास-दाती), रस ( जैसे गुड़, नमक, दूध ), रंग, घुग- 
न्थि ( चन्दन इत्यादि ), अन्न, चमड़ा (वन्ध्या) गो, लाख, जळ, इरा ( अर्थात्‌ बिना 
पका ) अन्न, सुरा की तरह के पदाय और पीपर, मरिच, अनाज, मांत, इयियार ओर 
अपने पुण्यकल नहीं बेचना चाहिए ॥ १२ ॥ 
तिलतण्डलांस्त्वेव घान्यस्य विशेषेण न विक्रोगोयाव्‌ ॥ १३॥ 
धान्यानां मध्ये विलतण्डछानेब विदोशवोऽच्तिदायेन न विक्रोशोयात्‌ न वि- 
क्रोणीत । अन्येव विकल्पः ! स्वयमुस्वादितियु नाऽयं प्रतिपघः । मानवे हि 
शवम्‌ 7 
"काममुत्पाद्य कृष्यां तु स्वयमेव कृपीयछः । 
विक्रोणोत तिळाञच्छुद्वान्‌ धर्माथमचिरस्थितान्‌ ॥? इति ॥ १३ ॥ 
अनु०--विशेष रूप से तिळ और चावल का तो क्रय-विक्रय न करें | 
टि०इरदच व्याख्या में यह स्पष्ट क्रिया है कि स्वयं उग्राये गये तिळ और 
- चावल के विषय में प्रतिषेध का नियम नहीं है ॥ १२ ॥ 
भविहितश्चेतेपां मिथो वितिमयः॥ १४ ॥ 
चिनिमयः परिवतेनम्‌ । येपां विक्रयःप्र तिपिद्धः तेपां परस्परेण विनिमयोऽ 
प्यविहितः प्रतिपिद्धः, न कतव्य इत्यर्थः ॥ “४ ॥ 
अनु ० इममे भी किसी एक का दूसरे के साथ विनिमय भी नहीं करना 
चाहिए ॥ १४ || 
तेष्वेव केपां चिद्विनिमयोऽनुज्ञायते- 
अन्नेन चाऽन्नस्य मनुष्याणा च मनुष्ये रसानां च रसेगन्धानां च 
गन्धेतिद्यया च विद्यानाम्‌ ॥ १५॥ 


है, म» स्मृ» १०, ८१,८९ २, गऽ स्मृ» १०-९० 
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अन्नादीनां चि्ान्ठासा विनिमयो भवल्येवेत्कर्थः | तथा च चमसिः रसः 
रपैस्समतो होनतो चा" तिळतण्डळपक्तान्नं बिद्यामनुष्याश्च विहिताः परि- 
चतेनेन? इति | भानवे तु विशेषः ~ 

रसा रसे निमातव्या न त्वेव छवणं रसः । 

झतान्नं चाऽङ्गतान्नेन तिळा धान्येन तत्समाः ॥? इति | 

गोवमोये हु~°बिनिमयश्त । रसामां रसः! पझूतां च । न छचणक्गता- 
चणो: । तिळाचा च। समेनाऽऽ्मेन तु पषचस्य सम्प्रत्यर्थ? इति । तस्मादत्र 
प्रतिषेधानुवृत्तिने शाङ्कुनीया । पूत्र चोकं ब्राह्मणि सिथो बिवियोगे च गतिवि 
द्यत? ( १३.१७) इति । 'विनिमयाभ्यनुज्ञानादेव विद्यादोनां विक्रयओोऽपि प्रति- 
पिड़ो बेदितव्य: ॥ १५ ॥ 

अल॒ु०-+किन्ठु अन्न से अन्न का, मनुष्यों से मनुष्यों फा रतो से रसों का, गन्धों 
से गन्थो का तथा विद्या से विद्या का बिनिमय चिया जा सकता है ॥ १५ ॥ 

अक्रीतपण्यव्यंवहरेत ॥१६॥ 
॥ इत्यापत्तम्वधभसूत्रवृत्तों विंशतितमी कण्डिका ॥ २० |) 

अक्रीतानि स्वयमुत्पादितानि अरण्यादाइतानि वा यानि पण्यानि तेन्यं 
हरेत सुञ्जादिसिः ॥ १६ ॥ 

अनु०--जिंन विदित वस्टुआं की खरीदा न गया हो उनका विक्रय मियां जा सकवा 
है ॥ १६॥ 

क कू वयो, 
मझबल्वजमूलफरू, ॥ १ । 

मुळ्जवल्वजास्तृणविदेपाः ॥ १ ।! 

अंतु7-_ स्वयं उत्पादित } मंज, बल्वज घास, मूच भौर फल का विक्रय कर सकता 
है॥१॥ 

~, कते 
तणकाष्ठेरविक्कृतेः ॥ २ ॥ 


वृणाना विकारो रज्ज्वादिसाबः । काएानां विकारः स्यूणादिभाषः । चृण- 
त्वादेव सिद्धे मुञ्जवल्चजग्रहणं विकाराथंम्‌॥ २॥। 

अ!०~अन्त प्रकार के मी तृ्णो भीर काठ का, शिनसे कॉर-छाँट कर कोई उपयोगी 
बसु न बनायी गयी हो, विक्रम कर सकता है॥ २॥ 


न 


१, घ० घ० २-३२-३९ २. म० स्मृ» १०. ९४ 
३. गो० ध० ७, १६-२१ ४. नियमाम्य, हति-क० प? 
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नाउत्यन्तमन्ववस्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रतिषिद्धानामपि विक्रयविनिमयाभ्यां जीवेत्‌ भ पुनरत्यन्तमन्ववस्येत्‌ 
अवसीदेत्‌ । तथा च गोतमः` "सवथा तु वृत्तिरश्क्तावशौद्रेण । तदप्येके 
प्राणसंश थ? इति । मनुरपि— 
“जोवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पङ्कन न स दोषेण लिप्यते? ॥ इति ॥ ३ ॥ 
अनु०--किन्तु इस प्रकार के जीवन में बहुत रुचि न रखे ॥ ३ ॥| 


वृत्त प्राप्य विरमेत्‌ ॥ ४ ॥ 


गतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु०--अपने योग्य जीवनबृत्ति सुळम होते हो इस प्रकार के ब्यापार का परि 
त्याग कर दे [! ४ |] 
न पतितेस्संब्यवहारो विद्यते ॥ ५ ॥ 


पतिताः स्तेनादयो वक्ष्यमाणास्तैः सह न कञ्चिदपि व्यवहारः कतेब्यः । 
तत्र सनुः— ` 
संबत्स रेण पतति पतितेन सहा55चरन्‌ । 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासनाशनात्‌ ।।? इति । 
यानादिभिस्संचत्सरेण पतति । याजनादिभिख सद्य एव ॥ ५ ॥ 
अबु०—पतितों के साथ किसी मी प्रकार का ब्यवहार नहीं करना चाहिए ॥५॥ 


न्य. 
तयाञ्पपात्रः ॥ ६॥ 
अपपात्राश्चण्डाटोद्यः । तैश्च संव्यवहारो न कत्तेज्यः ॥ 5 ॥ 
अनु०-( चण्डाल आदि ) अयोग्य पात्रों के साय भी व्यवहार म करे || ६ ॥ 
अथ पतनीयानि ॥ ७ ॥ 

द्विजातिकर्मभ्यो हानिः पतनं, सस्य निमित्तानि कर्माणि वक्ष्यन्ते ॥ ७ ॥ 

अनु०--अप पतनीय कर्मों का उल्लेख किया जाता है !] ७ ॥ 
स्तेयमाभिशस्त्यं पुरुषवधो ब्रह्मोज्झं गर्भशातनं मातुः पितुरिति 


योनिसतम्बन्धे सहापत्ये स्रीगमनं सुरापानमसंयीगसंयोगः ॥ ८ ॥ 


१. गो० घ० ७, २२, २२ २. म० स्मृ० १०-१०४ 
३. म» र्मृर १३. ट? 
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स्तेयं सुवर्णचीयम्‌ । आभिशस्यं त्रह्महत्या । “त्राह्मणमात्रं च हत्वामिशस्त? 

( २४.७.) इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । पुरुपचधो मनुध्यजञातिवधः । तेन ख्लीवधोऽपि 
गृहते । ब्रह्मोञ्सं उच्झ उत्सर्ग । भाषे घञ्‌ । छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः । बरह्म वेद: 
तस्याऽधीतस्य नाशर्न मह्योज्झम्‌ । औषधादिप्रयोगेण गर्भस्य वधो गर्भशात- 
नम्‌ । मातुर्योनिसम्बन्धे भाएप्वखादौ । पितुर्योनिसम्धन्धे पिदप्बल्लादी सहा- 
पत्ये अपत्येन सहिते खीगमनं मातृष्वसगमनं सत्सुत्तागमनं मातुळसुतागमनं 
चेत्यथः । 

गोडी पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा । 

यथेवैका न पातव्या तथा सर्वा ढिजोत्तमेः ।। 


इति सानवे निपिद्धायाः सुरायाः, पार्ने सुरापानम्‌ । असंयोगाः संयोगा- 
नहीं: प्रतिळोमादयः। तेः संयोग एकगृहवासादिः असंयोगसंयोगः । एतानि 
पतनीयानि ॥ ८॥ 
अनु- छुवण की चोरी, ब्राह्मण की इत्या, पुरुष का वध, वेदाघ्ययन का त्याग, 
गर्भ की इत्या, मात्रा और पिता के योनिसंबन्च बाली खियीं ( मावा की बहन, पिता 
की बदन ) तथा उनकी पुत्रियों ( मौसी की पुत्री, मामा की पुत्री, बुआ की पुत्री, 
चाचा की पुत्री ) के साथ मेथुन, सुरापान तया उन लोगों के साथ संयोग? निमसे 
संयोग करना निषिद्ध दै--ये सभी पतन कराने वाले दुराचरण हैं ॥ < ॥ 
गुर्वीसखि गुरुसाखि च गत्वाऽन्थांश्च परतल्पान्‌ ॥ ९ ॥ 
सखीदाब्दस्य छान्दसो हस्वः । गुर्चोसखी भात्रादीनां सखी । गुरुसखी 
पित्रादिनां सखी तां गत्वा । किमू ? पततीत्युत्तरच्र श्रुतमपेक्ष्यते । अन्याग्च पर- 
तल्पान्‌ गत्वा पतति | तल्पशब्देन शयनवाचिना दारा लक्ष्यन्ते ॥ ९ || 
अनु०--माता, (बड़ी बदन भादि), भेष्ट जियो. की सखियो तथा पिता भादि को 


प्रिय क्लियों अथवा दूसरे व्यक्ति की विवाहिता पत्नी के साथ मैथुन पठन का कारण 
होता है ॥ ३ ॥ 


नाऽगुरुतल्पे पतत्तीत्येके ॥ १० ॥ 


गुरुदारव्यतिरेफेण परतल्पगमने पातित्यं नास्तीत्येके सन्यन्ते। यद्यपि 
सामान्येन पतनोयानीत्युक्तम्‌ , प्रायश्चित्ते तु गुरुळघुभाषो द्रष्टव्यः ॥ १० [| 

अनु८--कुछ आचार्यो का मत है कि गुरु पत्नियों के अतिरिक्त अन्य विवाद्दिता 
छियों से मैथुन पतन का कारण नहीं दोठा ॥ १० || 


१. म स्मृ० ११,९४ 
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अधर्माणां तु सततमाचार: ॥ *११ ॥ 
तुश्चाथ । उक्तव्यतिरिक्तानामप्यधमीणां सततमाचारः पवनहेतुः ॥ ११॥ 
अनु०-इनके अतिरिक्त अन्य अघर्मो फा निरन्तर आचरण भी पतन का कारण 
होता दै ॥ ११ ॥। | 
भथाऽदूचिकराणि ॥ १२ ॥ 
अझ्टुचिं पुरुषं कुवन्तीत्यरचिकराणि, तानि वक्ष्यन्ते ॥ १२ ॥ 
अनु?--भत्र मनुष्य को अपवित्र बनाने वाले कर्मों का उल्लेख किया जावा 
है॥१२॥ 
शद्रगमनमार्यंखीणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
च्रेवर्णिकरोणा सूद्रगमनमझुचिकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन०--तीन उच्च वर्णी की सियो का शुद्रों के साथ यौन संचन्ध अपवित्रता 
का कारण होता है ॥ १३ ॥ 
प्रतिषिद्धानां मांसमक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 
येपा मांसं ग्रतिपिद्धं तेषां मासस्य भक्षणमशुचिकरम्‌ ॥ १४॥ 
अनु०--जिनक्के मांस का भक्षण निषिद्ध है उनके मांस का भक्षण अञ्जुचिकर 
होता दै]! १४ ॥ 
तन्नोदाहरणमू-- 
शुनो मतुष्यस्य च कुबकुटसुकराणां ग्राम्याणां क्रव्यादसाम ॥ १५ ॥ 
पाम्याणा'मिति घचनादारण्यानामप्रतिषेधः । अदनमदः, भावेऽसुन्प्रत्ययः । 
क्रव्यचिपयमदन॑ येपां ते कञ्यादसः केवळं मांसवृत्तयों गृुभादयः ॥ १५ ॥। 
अनुकु का, मनुष्य का, गाँव के भ्रु गो, स॒अरो ओर शव मक्षी पु पश्चियों 
का मांतमक्षण अशग्युचिकर होता है ॥ १५ ॥ 
मनुष्याणां मूत्रपुरीवप्राशनम्‌॥ १६॥ 
सूत्रपुरोपप्रहणं दारशस्प रेतसोऽप्युपरक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
अनु०--मनुष्य के मल-मूत्र को खाना अञ्चचिकर होता है ॥ १६ ॥ 
शद्रोच्छिटमपपान्रगमन चाऽऽर्याणाम्‌ ॥ १७॥ 
~ झाट्रोच्छिएं युक्तमार्याणां त्रेवर्णिकानामशुचिकरम्‌ । अपपात्राः प्रतिलोम-` 
स्यः तासां च गमनम्‌ ॥ १७॥ , 


अयाञएमः पटलः 
( अध्यात्मपटल: ) 


अध्यात्मिकान्‌ योमाननुतिएठेन्यायसंहिताननेश्चारिकान्‌ ॥ १ ॥ 

अनु०-उपपत्ति से युक्त, इन्द्रियों के विषयों के बहिविक्षेप को रोकने वाले 
आध्यात्मिक योग के साधनों का अनुष्ठान करे ॥ १ ।। 

टिप्पणी - योग से तात्पर्य है चित्त के समाधान के हेतु | क्रोध आदि दोषों के 
समाप्त दोने पर उन देतओं की उत्पत्ति होती है अतः उन्हे न्यायसंद्दित अर्थात 
उपपत्तिसमन्धित कहा गया है। चित्त के बाहर विषयों पर भटकने को निइचार कहते' 
हैं, इस चित्तविक्षेप से उत्पन्न क्रोध आदि को नेश्चारिक कहते हैं | उनसे शून्य योग फे 
साधन का ही अनुष्ठान विक्धित है। इस पटळ पर दरदत्त ने शंकराचाय का विवरण 
भाष्य उद्धृत किया है ॥ १ ॥ 

भ्रीमच्छकुरमगवत्पादप्रणोतं विवरणम्‌. 


अथ अध्यात्मिकान्‌ योगान-हइत्यायध्यात्मपटलस्य संक्षेपतो 
विवरणं प्रस्तूयते । किमिह प्रायश्रित्तप्रकरणे समाम्नानस्य प्रयो- 
जनमिति। उच्यते-क्रमं क्षयहेतुत्बसामान्यात्‌ । अनिष्टकम क्षयहे- 
तूनि हि प्रायग्मित्तानि भवन्ति। सवं च कमे चणाश्रमविहितमंनिष्टमेच 
विवेकिनः, देहम्रहणहेतुत्वात्‌! ततक्षयकारणं चाऽत्मज्ञानम्‌, प्रवृत्तिदे- 
तुदोपनिवर्तकध्वात्‌ । दोषाणां च निर्घाते आत्मज्ञानवतः पण्डितस्य 
धमीधर्मक्षये क्षेमप्राप्तिरिह्‌ विवक्षितेत्यात्मज्ञानाथंमध्यात्म'पटलमा- 
रभ्यते, कम क्षयहेतुरबसामान्यात्‌ । 

नतु घणोश्रमविहितानां करमणामफळदेतत्वाच्‌ तरक्षयो नेष्ठ इति, न, 

“सर्वंचणीनां स्वधमोनुछ्ठाने परमपरिमितं सुखम्‌” (२. २. २ ) 

इत्यादिश्रवणात्‌ । अपरिसितवचनात्‌ ध्षेमप्राप्तिरेवेति चेन्न, 'तत्प- 
रिती कम फलशेषेण? ( २. २. ३ ) इत्यादिश्रवणात्‌ । गोतमश्च~- 


सा सक) ] 


१, अत्र पटलशन्दो नपुसकदिंग. प्रयुक्तः । 'समूहै पटलं न ना ( अमरको० ३, 
३. २०० ) इस्यमप्कोशाल समूइबाचिनः पटछशब्दस्येव क्लीबम्‌ । 'तिलके च परि- 
च्छैद्पटछ?' इति शेषकोशात्‌ परिच्छेदवाचकस्य पटलशब्द्स्य तु पल्लिगतैवेत्यवम- 
ग्यते | अत एव च सर्व भन्यकारा; 'इति प्रथमः परछ:, इत्येव लिखन्ति । अतोज्त्रापि 
पल्डिंगेनेव भाव्यं यद्यपि पटलक्षम्देन तथापि भेदाविवक्षया प्रयोगः कृत इति भाषि।| 


गरथमः प्रश्‍नः १५९ 


बणी आश्रमाश्च स्वकमनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुमूय” इत्यादिः 
ज्ञा संसारगमनमेव दशयति कमणां फलम्‌ । सचाश्रमाणां हि दोपनि- 
घातळक्षणानि समयपर्दानि विधिनाऽनुतिष्ठब्‌ सावेगामी भवति, न तु 
सबधमोनष्ठानात्‌। वक्ष्यति च~ 


विधूय कवि” ( २२, ५) सत्यानृते सुखदुःखे वेद्रानिमं छोकममुं 
च परित्यज्याञ्त्मानमन्विच्छेदू ( २, २१, १३ ) इत्यादि । 

“तेषु सवपु यथोपदेशमव्यम्रो वर्षमान: क्षेमं गच्छि’ ( २. २१. =. ) 
इति वचनात देमशन्इस्य चाऽपवरयाधत्वात्‌ सवाश्रमक्मंणां ज्ञानरहितानामेच 
फळाथैत्वं, ज्ञानसंयुक्तानि तु क्षेमभापकाणि,यथा विपदध्यादीनि मन्त्रशकंरादि 

'संयक्तानि कायीन्तरारम्भकाणि, तद्वदिति चेत्‌-न; अनारभ्यन्वात्‌ क्षेसप्रापरः । 
यदि हि क्षेमपरामिः कायो स्यात्‌ तत इदं चिन्त्यम्‌-किं केबलेः कमे भिरारभ्या ? 
ज्ञानसहितैर्वा? ज्ञानकर्मभ्यां वा ? केवलेन ज्ञानेन कर्मासंयुक्तन वेति ! न त्वार- 
भ्या केनचिदपि; क्षेसप्राप्नः सित्यत्वात्‌ । अतोऽसदिदम्‌-ज्ञाससंयुक्तानि कर्माणि 
शेमध्रातिमारभन्ते इत्ति । ज्ञानसंयुक्तानां ज्ञानधदेघ क्षेमप्राम्निप्रतिवन्धापनयक- 
तत्वमिति चेत्‌-न, संकायकारणानामेब कमणां क्षेमध्राप्ठिप्रतिवन्धकल्वान्‌ । 
अविद्यादोपददेतूनि हि सबकमोणि सहफल: कायभूतेः क्षेमप्रापिप्रतिवन्धकानि । 
तदभावमानत्रमेव हि क्षेमप्राप्तिः। न च तदभाव आत्मज्ञानादन्यवः कुतञ्चिद- 
पलभ्यते । तथाह्यक्तम-- 

त्य भूतदाहान्‌ क्षेमं गच्छति प'ण्डतः” (२२.११. ) इति | पाणिडि- 
त्यं चेहात्मज्ञाने, प्रकृतत्वात्‌। श्रतेश्व “आनन्द ब्राह्मणो विद्वान्‌ न विभेवि 
कुतश्चनेति’? इति । अभय हि क्षेमप्रापिः । *अभयं वे जनक ! प्राप्तोऽसि? इति 
श्रत्यन्तरात्‌ । 

““तुपु सवेषु यधोपदेशमव्यम्रो वतमानः क्षेम॑ गच्छति? (२.२१,२.) इत्या- 
चायवचनमन्याथम्‌ ! कथम्‌ ? अधोंपदिष्टष्याश्रमधर्मष्वव्यग्रों निष्कामस्सन्‌ 
प्रववेमानो ज्ञानेशधिकृतो भवति, न यथेष्टं ` चेष्टन्‌ कामकामो जायापुत्रवित्ता- 
दिकामापद्दतव्यम्रचेता: । ज्ञानो च सन्‌ सबवसन्न्यासक्रमेण क्षेमं गन्छतीत्यपो 
ऽथः । न हि दोपनिर्धांतः कदाचिदपि कमेभ्च उपपद्यते । समिथ्याङ्ञानानां 
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१६० आपत्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


हि दोपाणां प्रदृत्तो सत्यां प्रावल्यमिहोपछभ्यतते ¦ सङ्कल्पमूलः कामः? इति च 
स्मृतेः । प्रवृत्तिमान्दूये च? दोपतन॒त्यदशेनात्‌ । न चाइनिह त्य समिय्याज्ञानान्‌ 
दोपान्‌ क्षेमं प्राप्नोति कञ्चित्‌ । न च जम्मान्वरसञ्चितानां इुभकर्मणां विहि- 
तकरमेभ्यो निवृत्तिरुपपद्यते, शुद्धिसामान्ये विरोधाभावात्‌ । सत्सु च तेपु 
तत्फछो पभोगाय शरीरग्रदर्ग; ततो धर्माधमंप्रवृत्तरागद्वेपो, पुनः दारोरमहणं 
चेति संसारः केन वायते ? तस्मान्न कमभ्य: चेमप्रा प्षिस्त्रतिवन्धनिवृत्तिवां । 

कम सहिदाउज्ञानादविद्यानिशृत्तिरिति चेत्‌ ! यद्यपि ज्ञानकमणोर्भिन्न- 
कार्यखादू चिरोधः तथापि तेळवत्त्यग्नीनामिव संहत्य कमणा ज्ञानमविद्यादि 
संसारकारणं निवतेयतोति चेन्न ! फ्रियाकारकफलापनुमदेनाऽऽत्मळाभाभावात्‌. 
ज्ञानस्य कमेभिः संहतत्वानुपपत्तेः । वेछवत्त्यम्रीनां तु सहभावित्वोपपत्तरित- 
रेतरोपकार्योपकारकत्वो पपत्तेश्र संहृतत्बं स्यात्त] न घु ज्ञानकमेणोस्तदुभया- 
नुपपत्तेः संहतर्त्वं कदाचिदपि सम्भ॑वति । केवलज्ञानपक्षे शाखप्रतिपेधवच- 
नादयुक्तमिति चेन्न । ज्ञानकार्योनिबतकत्वाच्छास्रप्रतिषेधवचनस्य । 

योऽयं कर्म विधिपरैः केवळज्ञामपक्षस्य सवसंन्यासस्य विम्रतिपेधो विरोधः, 
स नेव ज्ञानकार्यमविद्यादोपक्षयं वारयति भिद्यते हृदयमन्थिः `तस्य ताव- 
देच चिरम्‌?“मृत्युमुखान्‌ प्रमुच्यते? इत्येवमादिश्वविस्पृतिशवसिद्धम्‌ , कम विधि- 
परत्वात्‌ प्रवृत्तिशास्त्रस्य । न च (तत्‌) ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मात्मे कत्बविपयं धारयति, 
सर्वोपनिपदामप्रामाण्यानथक्यप्रसङ्गात्‌ , “पूः प्राणिनः! (२२'४.) “आत्मा वे 
देवता? इत्यादिस्मृतीनां च। तस्माद्यद्यपि वहुभिः प्रदचिशाल्नो्विप्रतिपिद्ध 
केवळज्ञानशास्रमात्मे कत्वविषयमल्पं, चथापि सकार्यस्य ज्ञानस्य वळवत्तरत्वान्न 
केतिद्वारयिठु शक्यम्‌ | 

जीवतो दुःखानितकत्वाउ्ज्ञानस्याऽनेकान्तिकं क्षेमप्रापकत्वमिति चेत्‌, न, 
‘भिद्यते हृदयग्रन्थि:ः ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, निचाय्य वं मृत्युमुखात्‌ प्रमु- 
च्यते? “ब्रह्म वेद बरह्मेचच भवति’ इत्यादिश्रतिस्म्रतिन्यायेम्यः । बहुभिविप्रतिपि- 
द्वत्वात्‌ सरवेत्यागशास्रस्य छोकवत्‌ स्याञ्यत्वमिति चेन्न, तुल्यप्रभाणत्वात्‌ । 


मानसान्तानि सर्वणि कर्माण्युक्त्वा। ““तानि या एवान्ववराणि तपांसि 
न्यास एवात्यरेचयत्‌? इति वपःश्चव्द्वाच्यानां कमणामचरत्वेन संसंराविपथ- 
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प्रथमः प्रश्‍न: १६१ 


. 3 ता त्यासशव्दवाच्यस्य ज्ञानस्य केवटत्य “न्यास एवात्यरेचयत्‌? 'त्या- 
गेनके असृतत्वमानसुः' इत्यमृतत्वफर्ल दशयति शाखम्‌ । 

" तस्ये वं विदुषो यज्ञस्याऽत्मा यजमानः? इत्यादिना च विदुषः सर्वक 
(में (मां) भाव दर्शेयति; 

“हो पन्धानावनुनिप्कान्ततसै कमपथञ्चैब उरस्वान्‌ सन्न्यासञ्च, तयोः 
सन्न्यास एवातिरेःचय ति’? 

इति च। विप्रतिपेधवचनस्य निन्दापरस्वादयुक्तमिति डेन्जर 
अविद्वद्विपयस्य कर्मणः ग्ुत्यथेत्योपपने: । मन्दवुद्धयो हि रोकेऽदष्टप्रयोजनाः 
प्ररोचनेन प्रवर्तयितव्या: कमस । न ्टप्रयोजना विद्वांसः । परनिन्दा हि पररतुः 
विरिति केवलज्ञाननिन्दया कमस्तुतिपरमाचार्यचचनम्‌ | 

यत्त बुद्धे चेत्‌ क्षेम प्रः पणम्‌ , इद्देव न दु:खमुपल सेत? ( २.१.१६) इति 
ज्ञानस्य साधनत्वानेकान्तिकवचनं, तद्‌ * ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? इत्यादिचाक्ये- 
"मत्युम्‌ ; आचार्योग्तरवचनाच्च त्यज धर्ममधरर च? न तत्र क्रमते 
युद्धः? 'नेप्वम्दमाचरेत्‌? समात्‌ कर्म न डवन्ति’ इत्यादेः तस्मात्‌ घे बलादेब 
ज्ञानात क्षेमप्राप्रिः ॥ 

अध्यात्मिकान्‌ योगानिति । अध्यात्मं भव न्तोत्यध्यात्मिका: । छान्दस हत्व- 
त्वम्‌ । के ते अध्यात्मिका योगा; ? वक्ष्य माणा अक्रोधादयः । ते हि चित्तसमा- 
धानदेतुस्वाद योगा: । वाह्नि मत्तनिरपेक्षत्वाच्चाध्यात्मिकाः । तानध्यात्मि- 
कोन्‌ योगान्‌ । न्यायसंहितान्‌ उपपत्तिसमन्बितान्‌ । ते हि क्रोधादिपु दोपनि- 
घातं प्रति समर्था उपपद्यन्ते न्यतः । अनश्चारिकान्‌ नि्चारय न्ति मनोऽन्तः- 
स्थं वहिविपयेभ्य इति नेश्चारिकाः क्रोधादयो दापाः, तत्मतिपक्षभूता ह्येतेऽनेश्चा- 

चित्तमरि मसन्नमात्मावलम्यन 

तिष्ठति । अतस्ताननुतिष्ठेत सेवेत । अक्रोधादिलक्षणं चित्तसमाधानं फुयीदि- 
त्यथः । तथा हि परः स्व आत्मा रम्यते | क्रोघादिदोपापद्धतचेतस्तय॥ हि स्वो$ 
पि पर आत्मा$विज्ञातो$टव्ध इव सर्वस्य य त अतस्तल्लाभाय योगालुष्ठानं 


कुयात्‌ ॥ १ ॥ 
जज्ज्वला 


उक्तानि पतनीयान्यशुचिकराण च कर्माणि। तेपां पायाश्चत्तानि वल््यन्ना- 
दित आत्मज्ञानं तदुपयोगिनश्च योगानधिकुरुते । तस्य ॥प सवपापहरत्वेन मुख्य- 


_ आयश्विचत्वात्‌ | श्रयते हि-- । 
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१६२ आपस्तम्बधर्म सूत्रम्‌ 


भिद्यते हृदययन्थिङ्छियन्ते सर्वेसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे परावरे ॥! इति । 
च द्धे पीकातूळमग्नो प्रो ते प्रदूयेतेवं हास्य सच पाप्मानः मदूयन्त १ इति 
चच । याज्ञवल्क्योऽप्याह-— 
“इउथाचारद्माहिसादानस्वाध्यायकमणाम्‌ । 
अयं तु परमो धर्मा यद्योगेनाऽऽत्मद्‌शनम्‌ ।।? इति । 
अध्यात्मनि भवानध्यात्मिकान्‌। छान्दसो वृद्व यभावः । आत्मनो लम्भयितृन्‌ । 
योगाच चित्तसमाधानदेतून बक्ष्यमाणानक्रोधादोनुरायान्‌ | अडतिउेत सेवेत 
न्याथसंहितान्‌ उपपत्तिसमान्धितान्‌ , उपपद्यन्ते हि ते न्यायतः क्रोधादीनां 
दोषागा निवाते | अनेश्वारिकान्‌ निश्चारश्चि तस्य वहिविकषेः, तरमै ये प्रभवन्ति 
क्रोथादयो वक्ष्यमाणाः ते नेइचारिकाः तत्रतिपश्चमूतान्‌। अक्रोधादियु सत्सु 
चित्तमनिइचरणझोळमात्माठम्यनं निश्चछं तिष्ठति तस्मात्ताननुतिष्ठेव । आ त्मानं 
ळब्धुमक्रोधादिङक्षणं चित्तसमाधानं कुर्यादिति ॥ १॥ 
विवरणम्‌ 
पुत्रवित्तादिलाभो हि परो दृष्टी ळोके ! किमात्मळाभेन ? इत्यत आइ-- 
आत्मलाभान्न पर विद्यते ॥ २ ॥ 
अनु आत्मां के ज्ञान के छाम से बद़कर कोई अन्य लाम नहीं है ॥ २॥ 
आत्मछाभाद्‌ आत्मनः परस्य स्वरूपप्रतिपत्तः न परं लाभान्तरं विद्यते 
तथा विचारितं ब्हदारण्यके ' तदेतत्‌ प्रेयः पुत्राद्‌? इत्यादिना ॥ २॥ 
उज्ज्बला - 
किंपुनरात्मा प्रयत्नेन लब्धव्यः ? ओमित्याह-- 
आत्मलाभासरमुक्कृष्टं छाभान्तरं नास्ति । तस्मात्तत्य छाभाय यत्न आस्थेय 
इति । कः पुनरसावात्मा ? प्रत्यगात्मा । नन्वसो नित्यळव्धः । न हि स्वयमेव 
स्वस्याऽळब्धो भवति । सत्यम्‌ , प्रक्कतिमेळनात्तद्वमंतामुपगतो विनष्टस्वरूप इव 
भवति । प्रकृत्या हि नित्यसम्बद्धः पुरुपः । तथाविधश्च सम्बन्धो यथा परस्पर 
विवेको न ज्ञायते! अन्योन्यधमःइचान्योऽन्यत्राऽध्यस्यन्ते । यथा क्षीरोदे 
सम्पक्ते न ज्ञायते विवेकः-इयत क्षोरमियदुदकमिति, अमुष्मिन्नवकारो क्षीर- 
भसुष्मिन्नचकाद उदकमिति । यथा वा अग्न्ययोगोळकयोरभिसम्वद्धयोयं अग्नि 
धर्मा उष्णत्वभास्वरत्वादयः ते अयोगोळ रेऽभ्यस्यन्ते । ये वा अयोगोळकधमाः 
. काठिन्यदै््यादयः तेऽग्सावध्यस्यन्से एवं हि. तत्र प्रतिपत्तिः एकं वस्तु उप्णं 
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प्रथसः प्रश्नः १६३ 


भास्वरे कठिनमिति। तदव दिहापि पुरुपधमाश्चेतम्यादयः मझुवावध्यस्यन्ते । प्रकु- 
तिधर्माश्न सखदःखमोहपारिणामाइयः पुरुषे। ततश्च एक वस्तु चेतनं सुखादिः 
कालिल पारणामोत व्यवहार: । 
वस्तुतस्तु तस्मिन्‌ सङ्गात अचेतनांशः परिणामो । चेतनांशस्तु तमचुधावति । 
येन येन रुपेण परिणमति तेन तेनाऽभेदाध्यासमापधते । यथा क्षोरावस्थागातं 
घतं क्षोरे दध्वात्मना परिणमति ताम'्यवस्थामचुप्रविदषति तद्वदिदापि ] तदिद- 
मुच्यते-“तस्टर द्ग तदेवानुप्राविशःदिति। सर्मेऽप्यात्मनः कठुलमिद्मेव-यद॒त 
भोकातया निमित्तत्वम्‌ तत्वम्‌ | तदेचं स्वभावतः स्वच्छोऽप्यात्मा प्रकृत्या सहाभेद- 
सापन्नः तद्धसो भवति । एवं तदिकारेण महता वद्विकारेणाऽदङ्कारेण, इत्याश- 
रोरावूदरळपम । सथूळेऽहं कृशोऽहं देवोऽहं मनुष्योऽहं वियगहमिति ! वस्येवं- 
गातस्थापेक्षितञ्यस्स्वरूपलाभः नीचेरिब चधितस्य राजपुत्रस्य | वद्यथा-शवरादि- 
भिर्वाल्या्मरभृति स्वसुतैस्सह संवधितों राज पुत्रस्तजातीयमास्मानसवभयन्मात्रा 
स्वरूपे कथिते ळ5घस्वहप इव भवति । तथा प्रकृत्या *वेइययेब स्वरूपान्तर नीत 
आत्मा माइस्थानोयया  तत्त्वंमसों वि श्रृत्वा स्वभावं नायते-यदेबंबिधं परिशुद्ध 
वस्तु तदेन त्वमसि, यथा मन्यसे “मनुष्योऽहं दुःख्यद” मित्यादि न तथेति । 
यथा य एपंभूतो राजा स त्यमसोति राजपुत्रः । 
ननु तत््वमसोति ब्रह्मणा तादात्म्यमुच्यते | को इते ? नेति | जह्माडपि 
नान्यदात्मनः । कि पृनरयमात्या एक: ? आहो स्विन्नाना ? किमनेन ज्ञानेन ? 
त्वं ताबदेबंविधध्विदेकरसो नित्यनिमलः सँसगात्कठपतामिव गतः ) तद्वियो- 
गश्च ते मोक्षः । त्वयि मुक्ते यद्यन्ये सन्ति ते संसरिष्यन्ति। का ते क्षतिः ? 


अध न सन्ति तथापि कस्ते दाथ इत्यळमियका । सहस्येपा कथा । तदप्येते 
इलोका भर्वा त- 


नोचानां वसतो तदोयतनय: साध चिर चर्धित- 

स्वन्जावीयमवेति राजतनयः श्वात्सानमप्यञ्गसा । 
संघाते महदादिभिस्सइवसंस्तद्वत्परः पूरुष 

स्वास्मानं सुखदुःखमोहकठिळं मिथ्यव धिङमन्यते ॥ १ ॥ 
दाता भोगपरः समप्रविभवो यः शासिता दुष्कतां 

राजा स स्वमसोति माढमुखतः श्रत्या यथानर्‍स छु । 
राजोभूय “जयाथमेच यवते तदत्पुमान्‌ बोधित 

श्रत्या तत्त्वमसीत्यपास्य दुरितं बर्मव सम्पद्यते | २॥ 
इत्येवं बहबो पि राज़तनया: प्राता दक्षामोहशीं 


१ पै» उ २. ६ २. वश्यया० इति. खर पु० 
१. छा० 3० ६. ९, ३ ४ यथार्थमेव क० पुर 
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नवान्योन्यभिदामपास्य सहसा सर्वे भजन्त्येकताम्‌ । 
कि तु स्वे परमे पदे प्रथगमी तिप्ठन्ति भिन्नारतथा 
क्षेत्रज्ञा इति तत्त्वमादिवचसः का भेदवादे क्षतिः ॥ ३॥ 
तेष्वेको यदि जातु मातृवचनात्‌ प्रापो निज्ञं वैभव 
नान्येन क्षतिरस्य यत्किळ परे सत्यन्यथा च स्थिवाः । 
यद्ठान्ये न भवेयुरेवमपि को लाभोऽस्य तट्ट दतिः 
पुंसामित्यभिदां भिदां च न वयं निबद्धय निश्चिन्महे ॥ ४ ॥ इति ॥ 
तत्राऽत्मलाभीयाञच्छलोकानुदाहरिष्यामः ॥ ३ ॥ 
अनु“ हम यहाँ आत्मा के चान की प्राप्त का मदृत्व प्रतिपादित करने वाळे 
उपनिषद्‌ के इलोकों को उद्धृत करेंगे ॥ ३ ॥ 
विवरणम्‌ 
सत्यं क्रोधादयो दोषा आत्मलाभप्रतिवन्धमूता अकोधादिमिर्निह (्यएण्य) 
न्ते; तथापि न मूलोद्वतनेन निवृत्तिः कोघादीनामू, सर्वदोपबोजभूतमज्ञानं न 
निवृत्तमिति तस्य चाडनवृत्ती वीजस्वाइनिवतितत्वात्‌ सङ्कन्निवृत्ता अपि 
क्रोधादयो दोपाः पुनरुद्भधावप्यन्तीति संसारस्याऽऽत्यन्तिकोच्छेदो न स्यात्‌ 
तद्दोपबीजभूतस्या$ज्ञानस्य मतान्‌ , ज्ञानादन्यतो न निवृत्तिरित्यात्मखखरूप- 
प्रकाशनायात्मज्ञानाय मतान्‌ शाखान्तरोपनिपड्धथः, तत्र तरिमन्‌ आत्मलाभ- 
प्रयोजने निमित्ते । आत्मानं करतळन्यस्तमिव ळ(म्भि ? म्भयि तुं समर्थान्‌ 
आत्मलाभीयान्‌ इलोकानुदादरिष्यामः उदूधृत्याऽऽहरिष्यामः ! म्रन्थीकृत्य दर्शन 
यिष्याम इत्यथः ॥ ३ ॥ 
उज्वला 


तदिहाडपेक्षितमात्मज्ञानसुपदिरयते । तच्च त्रिविधम्‌-श्रतं मननं निदिध्या- 
सनमिति । *“श्रोतज्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य’ इति श्रवणात्‌ ! तत्र श्रतमु- 
पनिपदादिदाब्दजन्यं ज्ञानम्‌ । मननमुपपत्तिभिर्निरूपणम्‌ । एवं श्रते मते 
चात्मनि साक्षात्कारहेतुरविक्षिप्रेन चेतसा निरन्तरं भावमा 'निदिध्यासमम्‌ | 
तत्राऽऽत्मसिद्धये श्रोतं ज्ञानं वावदाह-- 

तत्रेति वाक्योपन्यासे । आत्मळाभीयानात्मलाभप्रयोजनाम्‌ | अनुप्रवचना- 
दिपु दशनाच्छप्रत्ययः । इळोकान्‌ पोदवद्धानौपनिपदान्‌ मन्त्रान्‌ । उदाहरिष्यामः 

उद्धत्याहरिप्यामः मन्थे निवेशयिष्यामः ॥ है ॥ 

पृ: प्राणिनः सवं एवं गुहाशयस्याऽहन्यमानस्य विकल्मपृ- 

स्याऽचळं चलनिकेत येऽनुतिएन्ति तेऽमृताः ॥ ४ -- 


१. वू: उ०२. ४. ५ २. ध्यानमिति० ख० च पु" 
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अनु समो जीवित प्राणियों का शरीर उस आत्मा का निवास - स्थान होता 
है, जो वुद्धिरूपी गुफा में शयन करता है, जो पाप-रद्धित है, जरा-रोग इत्यादि समी 
दोषों से मुक्त दै, अमर है। जोब्यक्ति उस अवल तथा चंचल प्राण शरीर में 
विद्यमान आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है बह अमर हो बाता है | 


टि०-सुद्द शब्द प्रकृति का पर्यायवाची है। अइन्यमान का अर्थ यह है कि 
आत्मा शरीर के नाझ होने पर भी नष्ट नहीं होता ! जिस प्रकार राजा पुर में निवास 
करता है मन्चियों द्वारा लाये गये भोग का मुख प्रात करता है उसी प्रकार आत्मा मी 
शरीर में निवास बरवा हुआ भोयो का अनुभब करता है। चलनिकेत से अर्थ है कि 
जिम निकेत अथवा निवासस्थान चळ है अर्यात्‌ आत्मा का निवासस्थान शरीर 
ना£ चान है ४॥ 


पू: पुरं शरोरम । प्राणिनः प्राणवन्तः । सब एव ब्रह्मादोनि स्तम्त्रपयन्ताचि 
प्राणन: पुर पुरमिच राज्ञः उपलब्ध्यांघ्ानम । कछ पुरम्‌ ? शुझाशयस्याऽऽत्मः 
नः। यथा स्वकीयपुरे राजा सचिदादिपरियृत उपलभ्यते,एवं देहष्वात्मा वुद्ध पा- 
दिकरणसंयुक्त उपळभ्यते। उपळभते च बुद्धयादि करणोपसंइतान्‌ भोगान्‌। जतो- 
इविद्यावरणास्मभूचाया चुद्धिगुहायां शेत इदि रुदाशयः सस्य पुरम्‌ । तस्यां बुद्धा- 
वविद्यादिदोपमलापनये विद्दद्धिस्त्यक्तपगरुपलभ्यते | इदमपरं विद्येषणं गुहा- 
शयश्याऽहन्यभानस्य, छेदनभेदनतरारोगादिभिद्देन्यमाने देहे न हन्यते । “न 
वधेना5स्थ हन्यते? इतिच्छन्दोग्ये । तस्य विकल्मपस्य, कल्मण पापं तदस्य 
नास्तोति विकल्मपः । सब ह्यविद्यादोपस दिते धर्मोधमोंख्यं कमे कल्मषं भवति, 
विकल्मपस्येति विशेषणेन तत्‌ प्रतिपिध्यते तत्काय जरारोगादिदुःखरूपमहन्य- 
सानस्वेति । एवं हेतुफलसम्वन्धर्रहतस्याऽसंसारिण उपळः्ध्यधिष्ठानं पूः सव 
प्राणिनः । अवो न संसा्थन्योउस्ति'। “एको देवः सर्वभूतेपु 'गूड' इति इवेताइव- 
तरे । “एप सर्वषु भूतेषु गूढो5त्मा न प्रकाशते” इति च काठके । “नान्यद्‌” 
तोऽस्ति द्रष्ट? इत्यादि वाजसनेयके । “स आत्मा सक््वम्रसो'ति च छान्दोग्ये ! 
पूचोधेन ब्रह्मणो याधाल्यसुक्त्वोत्तराधिन चद्विज्ञानवतम्तद्विज्ञानरळमाद्‌~यस्य 
सर्वे प्राणिनः पुरा अइन्यमानस्य विकल्मपस्य, तस्य सवप्राणिसम्वन्धाइथसिद्ध 
साक्राशबत्‌ सबगतल्वम्‌' आकाशवत्त सबगतश्व नित्य? इत्ति च श्रृतेः । सबंगत- 
स्य चाऽवळत्वमथसिद्धमेव । तमचळं चळनिकेतं चळाया हि प्राणिगड्ायां स्वयं 
१. छा? उ० ८, १०. ४ २, इवेता० 3० 8, ११ 
३, कडो० १, ३. १२ ४, वू० उ० ३, ८. ११ 
५. छा? ६. ८, ९ 
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रोते तमचळं चळनिफेतम्‌। येऽनुतिषठन्वि ममात्मेति साक्षात्‌ प्रतिपद्यन्ते, तेऽ- 
भृताः अमरणधमाणो भवन्ति ॥ ४॥ 
उज्ज्वला 
गुहेति प्रक्रतिनाम । 
'यत्तल्मृतं कारणमप्रमेयं ब्रह्म प्रधानं प्रक्ृतिप्रसूतिः । 
आत्मा गुहा योनि" रनायनन्तः क्षेत्रं तथेषाम्रतमक्षरं च॥” इति 
पुराणे दशनात्‌ । तस्यां सेते वया सहाऽऽविभागमापन्नस्तिष्ठतीति गुदाशय 
आत्मा ! 
२ अजामेकां ळोहितञुक्ळक्कष्णां बढ़ीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम्‌ । 
अजो ह्येको डुपमाणोऽबुरेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः, इति च म- 
्त्रान्तरम्‌ । अहन्यमानस्य न हासों शरोरे हन्यमाने5पि हन्यते तथा चोक्तं भग- 
वता-''न हन्यते हन्यमाने शरीर” इति । विकल्मपस्य निर्लेपस्य । सर्व एव हि 
धर्माधमोदिरन्तःकरणस्य धमः, आत्मनि व्वध्यग्तः ! एवं भतस्यात्मनः सव एव 
प्राणिनः ब्रह्माद्यास्तियंगन्ताः प्राणादिमन्तः संघाताः पूः पुरं उपभोगस्धानम्‌। यथा 
राजा पुरमधिवसन्‌ सचिवेरानीतान्‌ भोगानुपसुडक्त,तथाऽयं देवादिशरोरमधि - 
चसन्‌ करणेरुपरथापितान्‌ भोगानुपसुङक्त, तथायं देवादिशरोरमधिवसन्‌ करणे- 
रुपस्थापितान्‌ भोगाचुपभुडक्ते । तमेवंभूतमचल्लं सवगतत्देन निश्च- 
ठम्‌] चळनिषेतं निदे तं स्वस्थानं शरीर तद्यस्य चलं त येऽनुतिएन्ति उपासते 
एवंभूतोड्हमिति प्रतिपद्यन्ते, तेऽएताः मुक्ता भवन्तीति ॥ ४॥ 
विवरणम्‌ 
कथं तद्नुष्ठानमिति ? उच्यते 
यदिदामदिहेदिह लोके विपयमूच्यते । 
विधूय तत्‌ कविरेतदनुतिऐदगुहाश्यम्‌॥ ५ ॥ 
अनु ०-इस संसार में जो भी पदाथ इन्द्रिय के विषय कढे गये हैँ उन सभी वा 
परित्याग करके विद्वान व्यक्ति गुद्दा में स्थित ( दुढिल्पी , गुफा में ३यन करने वाले 
आत्मा का साक्षातकार कर्ने के डिए प्रयत्नशील होवे । 
टि०-- इस पद्य में इह का दो बार प्रयोग लोक और स्वर्ग लोक दोनों का 
बघाच दै॥४॥ ७ ७ 
१. अनाद्यनन्तं इत, ख० पुस्तके २, ते+ आ (नार]यणोपानिपदि) १०. १ 
३, 'तथा चोकत भगवता-'न इ्यते इन्यमाने शरीरे |! इत मारित कर पुस्तके | 
४, मगवद्वी» २. २० 
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यदिदं प्रत्यक्षतोडवगम्द सान रूयन्नपानादिसंभोगलक्षणम्‌ । इदिति किञ्चि 
दर्थ । यह्किद्भिदिद प्रत्यक्षम्‌ । इहाऽस्मिन्‌ लोके । विपथम्‌ । इदंशब्दसामाना- 
धिकरण्यान्नंपुंसकलिङ्गप्रयोगो विपयमिति। उमयलिङ्गो चा विपयरान्दः । द्वि 
तीय इच्छब्द' इददान्द्श्च । तयोः क्वाचन्नियोगः । इच्छन्द्श्बाथं । इहशब्दोष्मु 
प्सिन्नर्ध । लोकशब्द: काकाक्षिवदुभवत्र सम्वध्यते । इह ठोके इह च लोकेऽमु~ 
ष्मिश्न यदिदं विपयमुच्यते,स्वगादिलोके पादवस्थमध्यस्थी व्यपदिशति इह टोके 
इति च लोके इत तत्सवं विचय परित्यज्य । कचिः क्रान्तदर्शी, भेधावीत्यथे: । 
फळे सांधन च वढिघुय एपर्णात्रयाद्‌ व्युत्थायेत्वर्थः अनुतिप्ठट्‌ गुहाशयं यथो 
कळलक्षणमात्मतत्त्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
अम्बर 
विपयसङ्गपरित्यागेनाऽयसुपास्य इत्याह-- 
यदिद, विषय, मेतदिति सबत्र लिङ्गब्यत्ययदछान्दस? । एवासाविशव्दे तका 
रस्य दारः | इत्तिशब्दः: प्रसिद्धो । हक्षच्द आश्चर्य । इतिशाव्देनाइत्तन शच्दादिषु 
विपयेष्ववान्तरप्रकारभेदः प्रतिपायते । विषयापट्टनचेठसों हि वर्दान्ति- इति हृ 
तस्या गोतम , इति ह तस्याः सुखस्पदाः, इति ह तस्या रूपं निष्टप्रमिष कनकम्‌ 
jm = कम. = pe बः a 
इति ह तस्याः स्वादिष्टोइ्धरमणि:, इवि ह तस्या गन्धो त्राणतपणी इति । एवं 
भेदो en कल, छः 
दिव्यसानुपभेदो5पि द्रष्टञ्यः । अत्राइतन्तरमपर इति शब्दोष्ध्याद्यय: । इति ह्‌ 
इति हेति योऽयं ढोके विषय उच्यते, सामान्यापेक्षमेकषचनम्‌ , एवदिधूय 
क ए 
गुहाशयमनुतिएत्‌ । कविमंधाबी ॥ ५॥ 
विवरणम्‌ 
तत्‌ क्वाउनुछाव व्यमिति । उच्यत्ते-- 
भात्मन्नवाऽहमलब्ध्वतद्धि्तं सेवस्व नाऽहितम्‌ | 
अथाऽन्येपु प्रतीच्डामि साधुछानमनपेक्षया । 
महान्तं तेजसस्कायं सर्वत्र निहितं प्रभुम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनु ०-- मैंने मदान अनन्त ठेच शरीर सब व्यास प्रभु आत्मा का जिसका शान 
दूसरो वस्तुओं के ऊपर ध्यान न देकर एकाभचित्त होकर प्राप्त करना चाहिए, शान 
प्राप्त नहीं किया भोर दूसरी वस्तुओं ( इन्द्रियों आदि ) में उसे प्राप्त करने कां 
प्रयत्न करठा रहा । किन्तु अब परम ज्ञान परास कर दैसा नहीं रह गया! तम रोग. 


भौ उस कल्याणकारी उत्तम भाग छा देवन करो विषयों के पछे मत दोड़ो जो दिद- 
कारी माग नहीं है ॥ ६ || 


१६८ आपस्तम्वध मंसूत्रम्‌ 
आत्मन्नेव आत्मन्येव । प्रत्यगात्मा हि परमात्मा । सर्वे त्रानुषठेयम्‌ । यदि 


देहादन्यत्राऽनुष्ठीयेत, सोऽनात्मा कल्पितः स्यात्‌ । तस्माद्‌ देद्वादिसङ्घात आत्म- 
न्ये विधूय बाद्यासङ गुहाशयमास्मतस्वमनुष्ठेयम्‌ | किमन्येष्वननु ए्ठेयमिति 
भगवतो मवम्‌ ! बाढम्‌ , प्रथममेव नान्येष्वनुछ्ठेयमात्मतत्वन | कथं तर्हि ? 
सवप्रयत्नेनाऽपि स्वदेहादिसङ्घाते यधोक्तमात्मतस्वं न लमेत, अथाऽदमन्येष्या- 
दित्यादियु प्रतोच्छामि अभिवाञ्छामि । साघु छाने साधोः परमात्मनः उपलव्धि 
स्थानं, यत्र गुदाश्ायं बह्मवतत्वमनुछेयम्‌। अवयेञ्चयाऽन्यत्‌ पुत्रवित्तडोकादिमुखं 
जित्वा निःसहतपा । न ह्यात्मानुडानं वाद्यार्थाकाङक्षा च सह सम्भवतः । 
कस्मात्‌ पुनरनेश्मन्यन्यानि दितप्रकाराण्यमपेक््याऽव्मालुप्रानमेच यत्नत 
आस्थोयत इत्यत आदाऽऽचायः-यथान्यान्यदितानि दितवुद्धया परिगृहीतानि, 
न तथेवमास्मसेवनम्‌। किं तहि? (ए) तद्धितमेव । तस्मात सेवस्वेति। 
किविदिष्रश्चाऽऽत्मा सेचिवव्य इत्याह -सहान्तम्‌ अमितान्तम्‌ अनन्त (र) 
त्वादवाह्स्वाच महानात्मा, तं मददान्तम्‌। गुणेर्वोपाधिसदचारिभिमंदान्तं, 
बंह्गमिति यद्वत्‌ । तेजसस्फायं तेजःशरोरमित्यथ:। चतन्यात्मञ्थोतिः" 
स्वरूपम्‌ । तद्धि तेजसां तेजः। "येन सूयस्वपति तेजसेद्धः? ` तस्य भासा 
सवेमिदं विभाति? इति श्रृतेः । संत्र सर्वेदेदेपु जह्मादिस्तम्वपयन्तेपु । निह्वितं 
स्थिदन्‌ , उपङनिधिह्येगामिव्यक्तमित्यथः । न हि ब्रह्मगोऽभिय्यक्तिनिमि त्तत्व- 
व्यतिरेकेण कस्यचिदाधारत्वसम्भवः । निराधारं हि ब्रह्म, सवंगतत्वोपपत्तः 
प्रश प्रभवति सर्वानोश्वरान्‌ प्रति, अचिन्स्यशक्तित्वात्‌ । एवमाद्यनन्तगुणविशिष्ट- 
सात्मानं सेचस्वेति ॥ ६॥ 
जज्जवला 

विषयत्यागे हेतुमाह-- 

शिष्य प्रत्या चायस्य ब चनमेतत्‌ । द्वो चात्र देतू विपयागा त्यागे-पराधोन- 
त्वमहितत्वं च । महान्तं गुगतः । तेजसध्कायं तेजसरशरीर तेजोराझि स्वयंप्र- 
काशम्‌ । › आत्मज्योतिः सम्राडिति होवाचेति वृह्ददारण्यकम्‌ । सवत्र निहित 
सवंगतम्‌ । प्रभुं रवतन्त्रम्‌ । एवंभूतं गुद्दाशयं एवावन्त काळं अददमात्मन्‌ , सम- 
म्येकवचनस्य लुक आत्मनि ) अस्मिन्‌ मदीये सङ्घाते अन्यानपेक्षयव लब्ध 
योग्यमञ्ब्वा अथान्ये इन्द्रियादिउ व तं विषयं प्रवोच्छामि ळङथ लट्‌ , प्रत्य- 
च्छ! इदानीं तु तं ळ्या न तथाविवोषडर्मि | स्वमप्येवरेव दितिं साधुष्ठानं 
साधुमाग सेवस्व नाहितं विपयालु घावनमिति ॥ ६ ।। 


१, ते ब्रा १३. ९० ७ २, मुण्ड» २. २, १० 
३. वृह० उ० ४, ३. ६, अन्न पाठमेदो दश्यते 


प्रथमः प्रश्‍नः- १६९ 


सर्वभूतेषु यो नित्यो विपञ्चिदमृतो श्रुवः । 

अन द्घोऽशब्दोऽशरी रोऽस्परशश्च महाङ्च्छुचिः । | 

स सवे परमा काठा स वेपवतत स वे वंभाजनं पुरम्‌ ॥ ७ ॥ 

अनु०-वह आत्मा सभी प्राणियों सें नित्य अर्यात्‌ अनश्वर शादवत रूप में विथ- 
मान है, अमर है भूव अर्यात्‌ बिझाररहित है, ज्ञानस्वरूप है, श्रंगद्दीन तया झब्द और 
स्पर्श गुण से परे है । सूइम शरीर से भी वर्णित दै ( अत्यन्त शुद्ध दै वढी सम्पूण विश्व 
हे, परम छस्य है । शारीर के भीतर उसी प्रकार से अवस्थित है जिस प्रकार सत्र यज्ञ 
में बिघुवत नाम का दिन मध्य में होता दे । आत्मा उसी प्रकार सभी लोगों द्वारा प्राप्य 
है जैसे अनेक मार्गों से युक्त नगर में सभी लोग आते हैं ॥ ७ ॥ 
विवरणम्‌ 
विशिष्ट मात्मानं से वखेति क्रियापदमनुवर्तते । कि च सवभूतेपु त्रह्मादि- 

प्यनिस्येषु यो नित्मोऽविनाशो । विपञ्चिम्मेधावो, संव इत्यथः । अझतोऽत एच 
यो ह्यनित्वोडसर्वेज्ञ: स म्यी इष्टः; अर्य तु तद्विपरोतत्वादमृतः भबः। अवि- 
चलः । सिष्कम्पस्वभाव इत्यर्थः । अनङ्गः स्यूलशारोररदिव इत्यथः । स्थूले हि 
शरोरे शिरआङ्गानि सम्भवन्ति ! अशरोर इति छिन्गशरीरवजित इत्येतत्‌ ! 
अदाब्दः नाऽस्य शब्दगणः सम्भवति । राव्दचिद्धि अन्‌ अन्यथा शब्दात्मकः 
शव्दास्मकमेच विजानोयात्‌। न चेवदस्ति । अवोऽशव्दः । तथा अस्पर्श: 
आकाशवायुभूतद्गयशुणप्रतिषेवेन शब्दादयो गन्धावसानाः सवंभूतगुणाः प्रति- 
पिद्धा वेदितव्या : | तत इद्‌ सिद्धमाकाशादापि सूक्ष्मत्वम | शब्दा दिगुणवाहल्या- 
दाय्यादिपु स्थोल्यतारतम्यसुपलभ्यते । शब्दादिशणाभावान्निरतिशयस्‌स्मत्त॑ 
सचगतत्वादि चाऽप्रतिवन्धेन घमेजातं तर्केणाऽपि शक्यं स्थापयितुम्‌ । महान्‌ , 
अत एव झुचिनिरङजनः । अथवा शुतिः पावन इत्यथः । झुचि हि वस्तु पावन 
चष्टम्‌ , यथा लोके वास्वग्ल्यादि । किन्न य आत्मा प्रकृतः, स सवंम्‌। इदं 
सष यदयमात्मे? ति हि वाजस नेयके । न ह्यास्मव्यतिरेकेण किद्चिन्निरूप्यमाण- 
सुपपद्यते । अत एव परमा प्रकटा । काष्छा अवसानम्‌ । "सा कषा सा परा 


यतिरि'ति काठके । संसारगतीनां अवसानं निष्ठा समाप्तिरिस्यर्थः । स वैपुवतं 
मध्यं सवस्य, सचोन्तरश्च॒तेः । विपुवत्सु वा अंदेवाकीर्त्यपु भन्त्रेयु नित्यं प्रका- 


९. वाटण दण ४, क. २. काठर हूं, ३. रॅश 
३ मसवामयनाख्यस्सवस्सरसाभ्मस्तत्रविचेषः | स एकषष्स्वधिकश्ञवत्र यंदिवस- 


( ३६१ ) साध्य: । तजाशोत्युचरशत ( १८० ) दिनानि पूर्वं पञ्चः] तावन्त्येव दिना- 
न्युत्तर पक्ष: । मध्यम यदइरेकाशीत्युचरद्ततमरू ( १८१ ) पं स बिपुवान्‌ | तत्र दिवा- 
कोरत्याल्यिं साम ब्रह्मसाम मवति | तेन च साम्ना परमात्मा गीयते । 


अतो विपुवद्दत्‌ ~ 
मध्यस्थानत्वात्‌ दत्प्रतिराद्त्वाद्वा ब्रह्म बैषुवतमिदि भावः | , भय 


4७० आपस्तस्बधमसूतरम्‌ 


रय भवतीति वेपुवतः । स परमात्मा । 


_ मणु स सब परमा काष्ठा स वैपुवत!मित्युक्तम । कस्मात्‌ पुनस्तदात्मतस्वं 
विभक्तमुपलभ्यत इति। उच्यते--स परमात्मा वैभाजनं,! विभक्तिर्विभजनं 
विवे क आत्मनो यस्मिन्‌ देहे क्रियते, तत्‌ विभाजनमेव वैभाजनम्‌ | 
आत्मनो विवेकोपलब्ध्य धिष्ठानं हि शारीरम्‌ । तच्चाऽनेकधा विभक्तम्‌! तदः 
पाथ्वनुवतित्वाद्‌ वैभाजनम्‌ सर्वथा शुद्धमेष सर्वै्चोपलभ्यते । कि तहि ? 
विभक्तो विपरीतः्योपळभ्यते || ७ || 
उज्ज्वला 
पुनर प्यसौ कोहश इत्याह-- 
चिप सचभूतेषु मनुष्यादिपु खङ्घातेपु यो नित्यः विनश्यत्त्षपि न विनश्यति 
विपश्चित्‌ मेधावी चिल्वरूपः। अमृतः नित्यत्वादेवामरणधर्मा । अतः धरुवः 
एकरूपः, विक्राररदितः। न प्रधानवद्विकारिणस्सतो धर्मिरूपेणाऽस्य 
नित्यत्वमित्यथें:। अनङ्गः करचरणादूयङ्गरहितः। अदाव्दोऽस्पशं इति 
भूतगुणानामुपळक्षणम्‌ । शब्दादिगुणरहितः अशरीरः सुक्ष्मशरीरेणाऽप 
वर्जित: । महाञ्च्छुचिः महत्त्वं शौचस्य विशेषणम्‌। परमा्थतोऽत्यन्वशुद्धः । 
स सव अक्ृत्यभेद्द्वारेम। स॒ एब परमा काष्ठा, ततः परं गन्तव्या- 
भावात्‌ | स वैपुबतं विपुचान्नास गवासयनस्य मध्ये सवसहः। एकर्विशमेत- 
दृह्रुपयन्ति विधुवन्तं मध्ये संवत्सरस्ये'ति दशनात्‌ । विधुवानेव वैषुवतम्‌ । 

तद्यथा संवत्सरस्य मध्ये भवति एवमङ्गानामेंपमध्ये ) "मध्य ह्यपामङ्गाना- 

IE वृत्च्‌ क जा विविधे चज हूँ: नीय 
मात्मे'ति बहवृचत्रा्मणम्‌ । स एव च वैभाजनं पुरं मार्गेभजनोय विभ- 
जनम्‌ । तदेव दैभाजनं प्रज्ञादिरनुदतिकादिश्च । यथा समृद्धं पुरं सर्वेरथिमिः 
प्राप्यमेवमयमपीति ॥ ७ ॥ 

तं योऽनतिएेत्सर्वत्र प्राध्वं चाऽस्य सदाऽऽचरेत्‌ । 
दुर्दश निपुणं युक्तो यः पश्येत्स मोदेत विष्टपे ॥ ८ ॥ 

अनु०- जो व्यक्ति उस आत्मा का चिन्तन करता है, सवत्र और सभी अवस्थाओं 
में उशफे अनुकूल आचरण करता है, जो समाहित दोईर वदभ से भी अत्यन्त सकम 
कठिनाई से दीख पड़ने वाले आत्मा का दशन करता है, बह परमछोक में सभी दुखी 
से मुक्त दौकर निरन्तर सुख का अनुभव करता है ॥ ८ ॥ 

विवरणम्‌ 

अतस्तदुपाध्यदुबतिस्यभावदरानमविद्याख्यं हित्वा चिदूयया शात्रजनि- 

तद्दानेन ते यथीक्तलक्षणमात्मानमतुतिद्ेत्‌ । सवंत्र सचस्मिन्‌ काले | किच न 


चच घँ ता आया तास 
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केबटमभुप्रानमात्रसरय । प्राध्वं बन्धनम्‌ आत्मकत्वरसग्ज्ञतां स्थिरां वाह्मपणा- 
व्यावृत्तरूपां सवंसन्यासळक्षणाम्‌ । तद्धि बन्धनं विदुषो ब्राह्मणि एवं हि वद्धो 
ब्रह्मण । संसाराभिमुखो नाऽऽवतते । तस्माद्‌ वन्धनं चाऽस्य सदाऽऽचरेत्‌ । 
तदनुष्ठानधन्धने सदाचरतः किं स्यादिति ? उच्यते--दुदंशं दःखेन ह्येपणात्या- 
गादिना स हझ्यत इति दुद्शम । निपुण यस्माद्धि ददश तस्मान्निपुणम्‌। अ 
त्यन्तकोशलेन सभादितचेतसा युक्तो यः पश्येत्‌ साक्षादुप७भे त -- अहमात्मात 
स मोदेत । एवं दृष्टवा हपभानन्दळक्षणं प्राप्नुयात्‌ | विष्टपे विगतसन्वापळक्षणे 
ऽस्मिन्‌ त्रह्मणीत्यथः ॥ ८ ॥ 
उ ज्म्बृल। 

तमेडभूतमात्मानं योऽनुतिएेदपासीत य्चाऽस्य सयत्र सर्वास्ववस्थासु सदा 
प्राथ्वमानुळूल्यमाचरेत्‌ । आजुङुल्यं प्रतिपिद्धवञनं नित्यनमित्तिककमानुष्ठानं 
च । यश्च टुद्शं निपुण 'सृक्ष्मतः युक्तः समाहितो मुत्वा पश्‍येत्‌ साथास्कयात्‌ । 
सः विष्टपे विगतदापे स्वे मदिम्नि स्थितो सोदेत सबंद:खबजितो भवति । सं- 
सारदसायां वा तिरोहितं निरतिशयं रबमानन्दमन्ञुभवतीति ॥ ८ ॥ 

॥ इ त्यापस्तम्वसूत्रइत्तावुज्च्वढायां द्वाविश्ी काण्डका ॥ १२ ॥ 


आत्मन्‌ पश्यन्‌ सर्वभूतानि न मह्य चिन्तयन्कवि. । आत्मानं चेव 


सर्वत्र य पश्मत्स वे ब्रह्मा नाकपछ विराजति ॥ ९ ॥ १ ॥ 
अनु०-समी प्राणियों को अपने में स्थित देखता हुआ विद्वान मोड म प्राप्त करे | 
( अथवा जो सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में ध्यान करता हुआ देखता दै वदी 
मेघावी है )। जो आत्त्मा का दशन समो वस्तुओं में करता है बह ब्राह्मण सवग लोक 
प्रतिष्ठित और देदीप्यमान ददोदा दै ॥ १ ॥ 
बिवरण 
किख आत्मन्‌ पइयन्‌ आत्मनि पद्यन्‌ उपळममानः । सर्यभूतानि सर्वाणि 
( भूतानि ) । सवपा भूतानामात्मस्वरूपतामेव प्यन्नित्यथः। सवत्राऽऽस्मान 
च परम्‌ ! न मुह्येत्‌ मोहं न गच्छेत्‌ । न ह्यात्मेकत्वदर्शिनो सोहाबतार 
को मोह ' शत च सन्त्राठङ्गात ति. । काध्ाग्वाशट्रमात्मददान मोहनि चहणासत्याह' 
चिन्तयन्‌ उपसंहतकरण: कवि: मेधाची सन्‌ ध्यायमानः । न शब्दजनित- 
दशनमात्रेण मोहापगम: । सवभूतेष्यनुप्रविप्टमेकं संव्यवहारकाळे यो हि युक्त 


पर्येत्‌, स वे ब्रह्मा आझणः। नाकपछे सुकरागो (?) ब्रह्मणि । विराजति 
विविधं दोष्यते | ९ || 


१, सूद्ममेतँ इतिं क, ख. प २. इश, उ, ७ 
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चज्वला 
सवाणिःभूतानि आत्मन्‌ आत्मनि दोषत्वेन स्थितानि पश्यन्‌ उपनिपदादिः 
भिजानन्‌। पश्चाचिन्तयन्‌ यु क्तिभिनिरूपयन्‌ , यो न मुह्येत्‌ मध्ये मोहं न 
गच्छेत्‌ | कविर्मेधावो । पश्चा सर्वत्रेव शेषत्वेन श्थितमात्मान परयेत्‌ साक्षा- 
त्कुयात्‌ स वै ब्रह्मा बाझणः नाकपृष्ठे तत्सदृशे म्वे महिम्नि स्थितो विराजति 
स्वयं प्रकाशते ॥ १ ॥ 
निपुणोऽणीयान्‌ बिसोर्णाया यस्पर्व मावृत्य तिष्ठति। वर्षीयांश्च 
पृथिव्या धुतः सवंमारभ्य तिधति। स इच्धियेजंगतो5स्य ज्ञानादन्योऽ- ` 
नन्पस्प ज्ञयालरमेष्ठो विभाज: । तस्मःस्कायाः प्रभवन्ति सबै स मूल 
शाश्वतिकः स नित्य, ॥ १०॥ २ ॥ 
भनु०--वह ज्ञानवान्‌ है, कमड-नाल के बिसतन्तु से मो सूहम है. जो सम्पूर्ण 
विश्व को व्याप्त करके स्थित है । जो पृथ्वी से अधिक भारी है, नित्य दै. सम्पूर्ण विश्‍व 
को अपने में समाविष्ट किए हुए स्थित दै । वह परमात्मा इन्द्रियो से उत्पन्न होने 
याले इस ससार के ज्ञान से भिन्न है, जो ज्ञान इन्द्रिय-विषयों से अभिन्न होता है। 
चह अपने परम प्रकृष्ट लोक में स्थित होता है, वह सम्पूर्ण संसार को विविध रूपों 
में विभक्त करता है। उसी परमात्मा से हो शरीर उत्पन्न होते हैं, अतः वह सृष्टि का 
मुल कारण है, नित्य है, विकाररहित है॥ २ ॥ 
विवरणम्‌ 
किञ्च निपुणः सर्ववित्‌ अणोयान्‌ अणुतरो विसोर्णायाः विसतन्तोरपि | 
? यः प्रकृत आत्मा सव समस्त जगदावृत्य संव्याप्य तिष्ठति ! किञ्च 
वर्षीयान्‌ वृद्धतरः स्थूलतरश्च प्रथिव्याः । सर्वात्मको हि सः । धवः नित्यः सर्व 
र्नमारभ्य संस्तम्भनं कृत्वा । तिष्ठति वतेते । “येन द्योरुमा एथवी च दढा? 
इति मन्त्रलिङ्गात्‌ । स सर्वेश्वरः सर्वज्ञः एको विज्ञेय इत्यर्थः । स परमात्मा 
इन्द्रियजन्यते यज्ज्ञानं जगतोऽस्य, तस्मात्‌ ज्ञानादन्यो विलक्षणः 'छौ किकज्ञा- 
नादन्य इति विशेपणाज्ज्ञानात्मक इत्यतेत्‌ सिद्धम्‌ । सत्यं ज्ञात मनन्त ति च 
श्रतेः । अस्य जगत इन्त्रियजन्यज्ञानादन्य इत्युक्तम्‌ । अतश्च तद्वयतिरिक्तं जग- 
दिति प्राहम्‌ । अतस्तन्माभूदित्याइ-भनन्यस्य अप्रथग्भूतस्य जगतः, ज्ञेयात्‌ 
ज्ातव्यात्‌ परमा्थर्वरूपाद्वयात्‌ परमेश्‍्वराद्‌ घटादेरिव मद: । स च परमेष्ठी 
परमे अऊष्टे खे महिम्नि हृदाकासेऽवस्थालुं शीलमस्येति परमेप्री । स्वयमेव 
विभाजः बिभक्तो देवपिदमनुष्यादिना ज्ञादृश्चेयज्ञानभेदेम च, यस्मात्‌ स एव 
चेय आत्मा स्वतो विभजति जगइनेकधा ! तस्मादेवाऽऽस्मनः कायाः शारीरा- 
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ण्याकाशादिकमेण प्रभवन्ति सर्वे न्रह्मादिलक्षणाः। अतो मलं स जगतः ! 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’? इति श्रतेः। अत एव स शाश्वतिकः । यो 
हि प्रथिव्यादिबिकारः, सोऽवादिक्रमेण विनश्येत्‌ , परं मूलकारणमापद्यते, 
सोऽद्याञबतिकोऽनित्यः । अयं चाऽऽस्मा परं मूलम्‌ । न तस्याऽप्यन्यन्मूळ- 
मस्ति, यतो जातो बिनड्येत्‌ , भूलमापथते, ततस्तद्विलक्षणत्वाच्छादरवतिक: 
राइचदेकरूपः । अतो नित्यः एकत्वमहत्त्वमूळत्वेभ्यश्च ॥ १० ॥ 
उज्ज्वला 
निपुणो मेधावी चित्स्वरूपः । विसोणांयाः विसतन्तोरप्यणीयान्‌ सूक्ष्मः । 
यः सवमस्य व्याप्य तिष्ठति । यञ्च प्थिव्या अपि वर्पीयान प्रवृद्धतर: सर्वरा- 
तत्वादेच सबमारम्य विष्टभ्य रोपित्वेनाऽधिष्ठाय तिष्ठति। भूवः एकरूपः । 
अस्य जगतो यदिन्द्रियज्ञान ज्ञाने इन्द्रियजन्यं तस्मात्‌ । कीदृ्यात्‌ ? अनन्यस्य 
ज्ञेयात्‌ , पञ्चम्यर्थे पष्ठी, ज्ञे यात नीळपोताद्याकारादनन्यभूतं नीळपीताद्या- 
कारं, तस्माद्विपज्ञानादन्य इत्यर्थः । श्रयते 'च “तस्मा एतस्माढिङ्ञानमथात्‌ । 
अन्योऽन्तर जात्माऽऽनन्दमयः इति । 
*'ज्ञानस्वर'पसत्यन्तनिसेळं परसार्थतः । 
तमेवार्थस्वरूपेण भआन्तिदर्शनतस्स्थितम्‌ ॥' इति पुराणम्‌ ! स्वभावतः स्वः 
च्छस्य चिद्रस्याऽऽत्मनो नीळपीताद्याकारकाछष्यं तद्रू पाया वुद्धेरतुरागळतं भ्रा- 
न्तमित्यधंः । वैपयिकज्ञानादन्य इति विश्येपणेन ज्ञानात्मक इत्यपि सिद्धम्‌ * 
"सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्मेति च श्रुति: ! एर्वभूतस्याऽऽत्मा परमेष्ठी परमे स्वख्पे 
ति एत्तोति । विभाज इत्यस्य परेणा सम्बन्ध: बिभ जव्यात्मान देच मनुष्य दिरझू 
पेण नानाशरीरालुप्रदेदीनेलि विभाकू | तस्माहिभाजो निमिचमूतात्‌ सर्च काया 
देवमनुप्यशरीराणि प्रभवन्ति उत्पदूयन्ते। स मूछं प्रपन्न्वसृष्ट भोकतृतया 
मूलकारणम्‌ । स नित्यः अविनाशी । शाश्वत्तिक एकरूपः अविकारः ॥ २ ॥ 
दिवरणम्‌ 
एवं यथोक्तमात्माने विदितवत आध्यात्मिका योगा न्यायस हिता अप्रतिव- 
न्येन भविष्यन्ति । मिथ्याम्रध्ययपूवका हि दोपाः। दोपनिमित्तश्च घर्माधसं- 
जनितः संसारः दोपनिवृत्तावत्यन्तं विनिवतते इत्येतमथ दशयिप्यन्ताह-- 
दोषाणां तू निर्घातो योगमूल इह्‌ जीविते । 


निहृत्य भूतदाहीयान्‌ क्षेमं गच्छति पण्डितः ॥ ११ ॥ ३ ॥ 
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“किन्तु इस जीवन में ( कोष आदि) दौधी का विनाश योग ते दी होता 
दै । प्राणियो को जलाने वाळे इन दोषो को नष्ट करके पण्डित ( ब्रह्मविद्‌ ) कत्याय 
प्रात करता है ॥ २ ॥ 


दोपाणां तु क्रोधादोना निवावः विनाश: । योगा जक्रोधादयः वन्मूळः 
तन्निमित्तमित्येवत्‌ । अक्रोधादिपु हि सत्सु प्रविद्दन्दिनो दोषा दबलत्वान्निह 
न्‍न्यतब्त | इह जावत दात दाोपतभवक्रमासामत्तत्वाज्जञा वेत म्थ देहघारणावसानो 
दीपव्यापार इत्येतद्‌ दुशयति । तत्मतिपक्षेप्वक्रोधादिपु कथं नु नाम सुमुश्नव 
प्रवत्नातिशयं कुयुरिति योगदोपयोरितरेवरविरोधित्वे सति स्थितिगतिवद' यो- 
गेभ्यो दोपाणामेघ निघातः, न तु विपयेय इत्येतत्‌ । कथमिति चेत्‌ ? उच्यते- 
सम्यग्द्शनसचिबत्वादू वळवन्ती योगाः। मिथ्याप्रत्वयसचिवत्वात्‌ दुवळत्वा- 
नन्नहदन्यन्त । निहुन्वीत्येतदप्युक्त्म्‌ । वुद्धिवळवद्धयत्वद्धोनाना लोके निघातो 
दृष्ट: । अक्रोधनः? ( १. १. २३) 'क्रोघादींश--! (१. ११, २५ ) इति ठि- 
ङ्गात्‌ । निद त्य अपद्धत्य | भूतदाहान्‌ दोपषु (न?) ह्यदभूतेपु भूतानि दद्यन्त 
इच अग्निना परितप्यन्ते । अतो भूठदाहा दोपा उच्यन्ते । वान्‌ निद्ृ त्य । क्षेमं 
निभयं मोक्षं गच्छति । 

आनन्दं नह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुवश्वन” अभयं वे जनक प्राप्रोऽसि? 

न भवति घिठुपां ततो भवम्‌? इत्यादिश्रातस्म्रृतिभ्यः | न दोपप्रराममात्रेयाऽन- 
ह्यविदः क्षेमम्राप्तिरित्याह-पण्डित इति । त्र्विदि ह्यत्र पण्डवदाब्दः प्रयुक्तो, 
न शास्त्रविद | “तस्माद्‌ त्राणः पाण्डित्यं निविद्य” इति श्रृतेः । इहा55- 
त्मावद्याधिकारात । 

यदि वहि दोपनिहरणं पण्डितोऽप्यपेक्षेत, वं प्रति न हि ब्रह्मविद्या क्षेमप्रा- 
मिनिमित्तम्‌ । यदि त्रह्मचिद्येव क्षेमप्राप्तिनिमित्तं, त्रझबिद्यानन्तरमेव न दुःख- 
मुपळभेत । नेप दोपः। उक्तो ह्यत्र परिदा सम्यग्‌ झ्ञानबलावष्ट म्भा 
वळिनो योगा दुर्वेलान्‌ दोषान मिथ्याप्रत्वयभवान्‌ निहन्तुमटामिवि । दस्माद 
रह्मविद्ययेव क्षेमम्राप्निः । अन्यथा दोपनिद्रणकमक्षययोरसम्भवात्‌ । 

विदूयया चेद्‌ दोपनिहरणकमक्षयावचदचं भववः, तव इद्मयत्नकावत्वाद 
दोपनिहरणस्य नित्यानुवाइरूपमनथकम्‌ „ विद्व त्वात, न, अद्पकमाक्षनत्वाद्‌ 
दोपाणाम्‌ । द्विविधानि ह्यनेऊजन्मान्वरक्ृवानि कमाथि-फडदानाय प्रवृत्तान्य- 
घठसानि च $ यत रुतत कण, सेसास्दित। दाणः कन्त ? सुयदुम्वाएदप्यदन्यन्य 
दोषाभावे फलारम्भकस्वानुपपत्तः । न हि रागद्वपादशूज्य सुखदुःख प्रतृत्ति- 
-ळस्धिः कदाचित्‌ कस्यचिदिद्द दृश्यते । वस्मात्‌ फटदानाय प्रवृत्तन कमण[ऽऽ- 


PP ९ कस 


है. चू. उ. ३, ५. रै 
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क्षिप्ता दोपाः प्रसङ्गेन प्राप् बळा यत्नतो निहदतेव्याः । ग्रवृत्त्याधिक्यददेतुस्वम्रसङ्गात्‌। 
अठण्वेदमुक्तम्‌-दोपाणां तु निघातो योगमृखे इह जीवित इति । मन्दमध्य मोत्त- 
मापैक्षत्वाच्च । ब्रह्मविदामपि न सर्वेपां समा अहमप्रत्िपत्तिः, विवेकाविशाददृश 
नात कस्यचित्‌ । एप ब्रह्मविदां वरि' इति च श्रतेः सन्‍्यग्दशनसम्पस्न! इति 
च स्पृतेः। सन्दमध्यर्मत्रह्मचिदपेक्ष या त्यागवराम्येन्त्रिय जयविवेरर्थवत्त्वम्‌ ,उत्तम 
ब्रह्मविदां त्वथग्राप्तमेतत्‌ सबेमित्यदुवादमात्रम्‌ ।' रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निध- 
तते, इति बचनात्‌ , गुप्पतीतळक्षणवचनेभ्यश्च । प्रवृत्तकर्माश्चिप्तदोपात्त तञ्ञनित- 
चेष्टाभ्यञ्च भवति विदुपोऽपि देहान्तरोत्पत्तिरिति चेद्‌ --मुकेषुवत्‌ प्रवृश्तकर्मा क्षि- 
पाद विठदूदोपचेष्टानां प्रवृत्तकमंघिभागेनबोपक्षीणशक्तित्वात्‌ प्रयोजनान्त- 
राभावाच्च न जन्मान्तरारम्भकत्वसुपपद्यते । चद्यप्रवूत्त कमे, ततस्त्यवावस्थ- 
मेव ब्रहविद्याहत्ताशनदग्धवोजझक्तित्वान्नाछे जन्मान्वरारम्भाय,” क्षोथन्ते 
चाऽस्य कर्माणि' *ज्ञानाग्तिः सर्वकसोणि? इत्यादिश्र तिस्मुतिभ्य:। अतः सिद्धा 
पण्डितस्य दोपनिहंरणात्‌ क्षेमप्राप्तिः॥ ११॥ 
उज्ज्बला 
दोपाणां वक्ष्यमाणानां क्रोधादीनां निघातः निर्मेलनम्‌। इह जीविते योग- 
मूळ: योगा वक्ष्यमाणा अक्रोधादयः तन्मूळक: । अतश्च तान्‌ भूतदाहोयान 
भूतानि दद्वतः क्रीधादीन्दीपान निद त्य क्षेमं गच्छति आत्मत्राणद्वारेण | पण्डि- 
तो :ळब्धज्ञानः आत्मसाक्षात्वारी । क्षेमे अभयं मोक्षम्‌ “अभयं बे जनक 
प्राप्तोड्सी!ति वृहदारण्यकम्‌ ॥ समासाः इलोकाः ॥ ३ ॥| 


अथ भूतदाह्दीयान्दोपानुदाहरिष्यामः ॥ १२ ए ४ ॥ 
अन्नु अं इम उन दोषों का उदाइरण प्रस्तुत करेंगे जो प्राणियों का नाश 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
भूतानां दाहो भूतदाहः तस्मे हिताः भूतदाहीयाः तस्मै हितमिति छः । 
कोधो हर्षो रोपो लोभो मोहो दम्भो द्रोहो मृपो- 
यमत्याशपरीवादावसूया कामसच्यू आनात्म्यस- 
योगस्तैषां योगमूलो निर्घातः ॥ १३ ॥ ५ ॥ 


अनु २~क्षेष, इषे, रोप, लोम, मोह, दम्म, द्रोइ अर्थात्‌ दूसरे को भनिष्ट करने 
को इच्छा, असत्य भाषण,अतिमोअन, दूसरे पर मिथ्या दोष लगाना, दूसरे के गुणों से 


१, भ्रीभ० गीता २. ५९. २. धीमगव, ४. ३७. 
रै. छच्धशानः आव्मसाक्षास्कारी इति क. ख, प. ४, वू. उ. ६. २. ४, 
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जः्ना, काम, द्वेष, इन्द्रियों को वश में न रखना, मन को समाहित न करमा-ये 
प्राणियों का विनाश करने वाळे दोष हैँ और ये दोष योग के माध्यम से ही समाप्त 
होते हें || ५॥। 
बिवरणम्‌ 

तत्र को धस्ताडनाकोरानादिहेतुरन्तःकरणविक्षोभो गात्रस्वेदकम्पनादिलिङ्ग; । 
हपस्तद्विपरीतोऽभीष्टलाभजनितो वाष्परोमाञ्जनादिलिङ्गः । रोपोऽनिष्टयिपयो 
मानसो विक्रियाविशेषः । लोभः परद्रव्येप्सा, स्वद्रव्याविनियोगस्तीरथे । मोहः 
वेकिता । दम्भ आत्मनो धार्मिकत्वप्रकाशनम्‌ । द्रोहः परानिष्टचिकोपो । सृपो- 
कार्याकार्याविद्यमन्ृतवचनम्‌ । अत्याशपरीचादौ अत्याशोऽतिमात्रमशनम्‌। 
परोबादो5समक्षं परदोपाभिधानम्‌ | असूया परगुणेष्वक्षमा । काममन्यू कामः 
स्रोव्यतिकराभिलापः । मन्युस्तद्विघातङ्कत्सु द्वेषः । अनात्म्यम्‌ अनास्मवत्ता । 
एप क्रोधादिरयोगः, असमाधानळक्षणो होष चेतसो विक्षेपप्रकारः। तेपां 
योगमूलो निघातः ॥ १२॥ १३ ॥ 

उज्म्वला 

*ताडनाक्रोशादिद्देतुको$न्तःकरणविक्षोभः स्वेदकम्पादिलिङ्गः क्रोधः | हषः 
इष्टळाभाच्चेतस उद्रेको रोमाञ्चादिलिङ्गः । रोपः क्रोधस्यव कियानपि भेदो 
मित्रादिषु प्रतिकूलेषु मनसो पेळोम्यमात्रकार्यकरः ! लोभो द्रव्यसङ्ग:, यो धर्म- 
व्ययमपि रुणद्धि । मोहः कार्याकार्ययोरविवेकः | स॒ च प्रायेण क्रोधादिजन्यो- 
ऽपि प्रथगुपद्श्यिति कदाचित्तदभावेऽपि सम्भवतीति! दम्भो धार्मिकत्व 
प्रकाशनेन छोकचञ्चनम्‌ । द्रोहोऽपकारः । मपोद्यमनृतवादः । अत्याशोऽत्यश” 
नम्‌ । परीवादः परदोपाभिधानम्‌ । असूया परगुणे*वक्षमा । कामः खोसंसंय:| 
मन्युः गूढो द्वेपः अमात्म्यं अजितेन्द्रियत्वं जिहाचापलादि । अयोगो विक्षिप्त" 
चित्तवा । एते भतदाहीया दोपाः । तेपां योगमूळो निर्घातः ॥ ५ ॥ 


के पुनस्ते योगा इति, उच्यते 

भक्रोघोऽहर्षोऽरोषोऽलो भोऽमोद्दोऽदम्भोऽद्रोहः सत्यवचनमनत्या- 
शोऽपेशुनमनसूया संविभागस्त्माग आर्जवं मार्दवं शमो दमः सवं भू- 
तैरविरोधो योग भागंमानृशंसं तुष्टिरिति सर्वाश्नमाणां समयपदानि 
तान्यनुतिष्ठन्‌ विधिना सार्वगामी भवति ॥ १४ ॥ ६॥। 


१, भाकोशादि इति ख० पु० २. प्रदशनेन इति क० पु० ३, अक्षमता इति क» पुष 
४. सवगामी इति विवरणानुमतः पाठः । 
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अनु०--क्ोघदीनता, इषं का अभाव, रोष ने करना, अछोम, मोह फा 
अभाव, दग्म कान होना, दोह न करना, सत्य वचन, भोजन में संयम, परदोष 
कथन से विमुख होना, असूया का अभाव, स्वायहीन उदारता, दान आदि म छेना, 
सरलता, कोमलता, भाव[वेगों का शमन. इन्द्रियों को वश मै करना, सभी प्राणियो के 
साय प्रेम, आत्मा के चिन्तन में मन को समाहित करना, आर्यों के नियम के अनु- 
सार आचरण, करता का सांग, सन्तोष--इन उचम गुणां का विधान सभी चार 
भाश्रमों के भेउ जनों समयाचारपूवक क्रिया है, जो इनका शाज्नोक्त विधि से 
आचरण करता है वह विश्वाश्मा को प्राप्त करता है॥ ६ ॥ 

विवरणम्‌ 


अक्रोधोऽहपः इस्येवमाद्या अयोगविपरीदा: | अतस्ते समाधिलकणत्वाद 
योगः । संविभागः आत्मतो यात्रासाधनस्याऽथिभ्यः संविभञ्जनम्‌ । त्याग; । 
इृष्टात्टेए्नोगानां शक्तितः परित्वजम्‌ , तत्साधनानां च) आजेचम्‌ ऋजुदा, 
अदुष्ाफळनपूर्थिका बाड्मनःकायानां प्रवृति: | माइचं मृदुखम्‌ । शभोऽन्तःफर- 
जोपशमः । दभो वाह्यकरणपेशमः । इदमन्यद्‌ योगलक्षणं संक्षेपत उच्यने-सचं 
भूताविरोधो योगः,विरोधे हि भूतानां पीडा, तदभावेऽपोडा। स एव सवभूता 
पोडाळक्षणो योगः) आर्यम्‌ आर्याणां भायः अञ्नुद्रत्ता । आनृशंसम्‌ ञानूशंस्यम्‌ , 
अक्रौयम्‌ । तुष्टिः छन्धव्यध्याऽळाभेऽपि चेतसः प्रसन्नतयाऽवस्थानं ळाभ इव । 
सवभ्‌ताविरोधलक्षणांहिसा परि्राजकस्यव सम्भवदीत्यार्यादोनां त्रयाणामन्येपां 
चापिरुद्धानां सवॉधप्रमान प्रति प्रापिरितोतिशब्द्सामध्यांद, इविशञव्दस्य च 
प्रकारच चनत्वादायादोनोत्धप्रकाराणि सर्वाश्रमान प्रति गमयति सर्वाश्रमाणां 
समयपदानीति । 'समयस्थानातोस्वेतत्‌ । अवश्यान॒ प्रयानीत्यथ: । तान्येवानि 
यथोक्तान्यनुतिएन्‌ विधिना सवंगामी सवंगमनशीलः, ज्ञानाभिव्यक्तिक्रमेण । 
भवति मुच्यते इत्यथः ॥ 

इति श्रीगो विन्दभगवःपूञ्यपादरिष्यस्य श्रीजञङ्करभगवत्पादाचायेस्य कृतिषु 

आफस्तम्वोयधर्म शाख्ाध्यात्मपटविविरणम्‌ ॥ $ ॥ 


उज्वला 
के पुनस्ते योगा: ? वानाह-- 
एते चाऽक्रो धाइयोऽपि भावरूपाः न कोधाद्यभावमात्रम्‌ , कोधा दिनिघातद्वेतु 
तयोपदेश्ञात्‌ । फे पुनस्ते ? अकोधः, क्रो धादिपु प्रसक्तप्वापि मा कापमिति सङ्क- 
अहपः, इप्टळाभाळाभेयु चेतस ऐकरूप्यम्‌। अरोपः मित्रादिपु प्रविकूठे- 
१ आ० घ 


१७८ आपस्तम्बधसेसूत्रम्‌ 


प्वपि मनोविकाराभाव: । अछोभः सन्तोपोऽछम्बुद्धिः । अमोहो5वधानम्‌ ! 
आदम्भो धर्मानुष्ठानम्‌ । अद्रोहः परेष्व पकारिप्वप्यनपकारः ! अनसूया परगुणे- 
प्भिसोदनम्‌ । सत्यवचनं यथादष्टार्थबादित्वम्‌ । संविभागः आत्मान 'मपरु 
ध्या5प्यप्रादिदानम्‌ । त्योगो$परिमहद: । आजेवं मनोवाक्कायानामेकरूपत्वम्‌। 
मादव सूपगम्यता | शमः मन्युपरित्यागः | दुमः'इन्द्रियजयः । एताभ्यामेव 
गतत्वात्‌ पूचत्र स्वस्मिन्‌ कमे अकामः, अमन्युः, आत्मचत्यमित्रि नोपदिष्टमू। 
सवभूतेरविरोधः। सवंम्रहणं भुट्रेरविरोधाथम्‌। योगः ऐकाप्यम्‌ । आयाणां 
भाव: आय झिष्ट [चाराछुपाळनम्‌ । आनृशंस आनूशंत्यं ग्यवहारपचनादो प्रस" 
क्तनष्ठुयम्य बजेनम्‌ । तुष्टिरनिवदः समयो व्यवस्था | सा च प्रकरणाद्धमज्ञा- 
नाम्‌ । पदं विपयः | एते अक्रोधादयः सर्वेपामाश्रमाणां सेव्याः,न देवळ योगि- 
नामेवेति धमंज्ञानां समय इत्यथः । पते हि भाब्यमानाः क्रोधादीन्‌ सभूटघातं 
घ्नन्ति | अतश्च तान्यनुविष्टन्‌ विधिना सावंगामी भवतिः वान्यक्रोधादीनि तुष्टथ 
न्तानि। विधिना यथादझाद्म्‌। अनुविछन्‌ सावंगामी सवर्मे दितः सावः 
आत्मा तं गच्छति प्राप्नोति । 'विधिने'वि घचनात्‌ प्राणिनां तु वधो यत्र तत्र 
साक्ष्यनृत वदेत्‌? इत्यादिके विपये अनृतवचनादावपि न दोप इति ॥ ६ ॥ 
इति श्रोहरदत्तविरचितायामापस्तस्वधसंसूत्रवृत्ताचुज्वटायां 
न्रयोविशी कण्डिका ॥ २३ ॥ 


इति चापस्तम्वधमसूत्रदत्ती हरदत्तमिश्रविरचिवायामु- 
उज्चळायां प्रथमप्रनेऽषए्सः पटल! ॥ ८ ॥ 


Rr बाल शा 


१, अवय्ध्य इति क० पु० २, इन्द्रियनिम्रह: इति ग० पु० 
३. द्विभ्रध्वप्यादशपुस्वक्रेपु प्राणिनां ठु वघो यत्र” इत्येब मृद्रितपुस्तकपु पाठस्स- 
मस्ति | (या० स्मृ» २. ८३) किञ्च मनौ एतत्समानायकश्टोक एवमुपछम्यते- 
यद्ग बिट्क्षत्रबिप्राणां यत्र्तोक्ती मवेद्वधः | 
रम न्यसत्थ्पमळून रद ससपदिरिरासपदे ॥॥ दीर, ॥ (7० सुन ८, १७३ 
मनयोरेका थंत्वमम्युपगम्येब विज्ञानेदवरेणाऽपि “यत्र वर्थिनां शूद्वविदक्षत्रवि- 
पराणां सत्यकचनेन वघस्सम्माव्यवे'? इति याज्चवलग्रीयं बचने व्याख्यातम्‌ । अन्यैरपि 
विश्वरुपापरादिमिः “वणिनाम्‌/ इत्येवं पाठः स्बीक्रतः । अतोऽत्रापि वर्णिनो? इत्येव 
पाठस्साधीयानिति थृकमुत्पस्यामः । 


अथ नवमः पटलः 


क्षत्रियं हत्वा गवां सहस्तं वैरयातनाथ दयात्‌ ॥ १ ॥ 

क्षत्रिय हत्वा गवां सहर्ख घाह्मणेभ्यो दात्‌ । किमथम्‌ ? वैरयातनाथे वैर 

पापं तस्य यातनं निर्हरणं तदर्थम्‌ ऋपभश्चात्राऽधिकः सवत्र प्रायश्चित्ताध” (२४. 
}इति वक्ष्यति । तेन प्रायम्वित्तरूपसिद दानम्‌ । प्रायश्चित च पापक्षयाथम्‌ | 

तत्किमथ चैरयातनाधमित्युच्यते ? केचिन्मन्यन्ते-नाऽसुक्त क्षीयते कमे पुण्यः 
सपुण्ये च । प्रायश्चित्तं तु नेमित्तिकं कमान्तरं यथा गृहदाहादी क्षामचत्यादय 
इति । वान्निराकलुमिदमुक्तम्‌ । श्रौतेडप्युक्त-- दोषनिवीतार्थानि भवन्तो” ति । 
अपर आह~यो येन हन्यते स इतो म्रियमाणस्तस्मिन्वेर करोंति--अपि नामा 
ऽहमेनं जन्मान्तरेऽपि वध्यासमिति । तस्य वैरस्य यातनार्थभिद्सिति प्रायश्चि 
चाथत्वमपि वक्ष्यमाणेन सिद्धमिति ॥ १ ॥ 

अतु० "क्षत्रिय की इत्या करने पर पाप को दूर करने के लिए एक सहल वायो 
का दान केरे | 

टि०--देरयातनार्थम्‌ का भथ इरदत ने 'पाप का निईरण-करने के छिप? किया 
है | प्रायश्चित पाए के नाश के लिए किया जाता है, तब 'वैग्यातनाथ' क्यों कहा 
गया है १ प्रायश्चित नेमित्तिऊ कर्म होता है। कुछ लोगों के अनुसार पेरगावनाथ का 
प्रयोग इस अथ से किया मया दै कि मारा जाने वाछा व्यक्ति मरते समय मरने वाळे 
के प्रति वेर का भाव बना लेता है तथा दूसरे जन्म में बदला लेने का संकल्प करते 
हुए मरता है उसके इस वेर का मन करने के लिए प्रायश्चित्त किया बावा दै ॥ १ )) 


शतं वेश्ये ॥ २ ॥ 

वैश्ये हते गवां शत दद्यात्‌ ॥ २॥ 

अनु०- वश्य का वघ करने पर सो गायों का दान करे। २॥ 
दशं शप्र ॥ ३॥ 


शद्रे हते देश दद्यात्‌ । गा इति प्रकरणाद्वम्यते ॥ ३ ॥ 
अनु०-शद्र का वघ करने पर दस गायों का दान करे ॥ ३ ॥ 


१. 'यस्य यदान्‌ दइत्यग्नवे क्षामवते पुरोडशमध्टाङपालं निवपेत्‌ भागषेयेनेबेने 
शमवति माऽस्याऽपर शान्‌ दहति’ (तै सं० २. २. २) इति विहिठा आहिवामे जन 
मानस्य यह दग्षे वाइशयइदाइनिसिचक़ा दामददग्निदेवकाकेष्टिः क्षामवतीV्टिः | 

२. भाप भो० ९, १, 


१८० आपस्तम्वधम सूत्रम्‌ 


ऋषभश्चाऽत्राधिकः सर्वत्र प्रायश्चित्तार्थः ४ 
सवेष्वेतेषु निमित्तेषु ऋपभोऽत्यधिको देयः | न केवलं गा एव । इद्‌ प्राय- 
श्रत्तत्रयं मानवेन समानविषयम्‌ । यथाऽऽह— 
"अकामतस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । 
ऋपभेकसहख्ना गा दद्याच्छुद्वय्थमात्मनः ॥ 
>यब्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो नतम | 
वसन्‌ दूरतरे आामाइक्षमूलनिकेतनः ॥ 
एतदेव चरेदब्दं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । 
प्रमाप्य वैश्यं वृत्तस्थं दूद्याइकशर्त गवाम्‌ ॥ 
एतदेव व्रतं कृत्स्ने पण्मासान्इछुद्रहा च रेत्‌ । 
ऋषभकादशा वाऽपि दद्याद्विप्राय गास्सिताः ॥? इति ॥ ४ ॥ 
अनु इन सभी निमिचों में प्रायश्चित फे लिए गायों के अतिरिक्त एक सोंड 
का भी दान करे ॥ ४ || 
ज्ञोषु चेतेषामेवम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतेषां क्षत्रियादीनां स्रोषु च हतास॒ एवमेव प्रायश्चित्त यथा पुरुषेषु ॥ ५ ॥ 
अन०--इन ( क्षत्रिय आदि ) वों की खिर्यो का बध करने पर भी वेसा ही 
यवि करना द्वोता है जेता इन वणो फे परुषो के बध के संबद्ध में विदित 
॥ ५ ॥ 
पृव॑ंषोव॑र्णयोवेंदाध्यायं हत्वा सवनगतं वाइभिशस्तः ॥ ६ ॥ 
उक्तेषु यौ पूर्वो वर्णौ क्षेत्रियवैश्यौ तयोर्यो बेदाध्यायः अधीतवेद्‌ः तं हृत्वा अभि 
शस्तो भवति अभिशस्त इति मरह्मप्नोऽभिघानम्‌ सवनगतं वा,तयोरेव वणयोः यः 
सबनगतः सवनशब्दैन न प्रातस्सवनादीन्युच्यम्ते,नापि यागमात्रम्‌ । किं वहि ? 
सोमयागः । तत्र यो दीक्षितः सवनगतःब्राह्मगो वा एप जायते यो दोक्षित'इति 
दशनात्‌ । तं च हत्वाऽभिशस्वो भवति। पूवयोवणयोरिति किम्‌ ! ब्राह्मण मा 
भत्‌ | इष्यते ब्राह्मय । वक्ष्यति च ब्राह्मणमात्र चे(२४.७,)ति। एवं तहि शद्रे 
भत्‌ । न शद्रो वेदाध्यायः सवनगतो वा भवति। इदं वहि प्रयोजनं पूर्वयोई- 
णयो रेव यथा स्यात्तयोरेव यावनुलोमी 'करणाम्वष्ठी तथोर्मा भूदिति । तेनान्ये 
बर्णघमी अनुलोमानामपि भवान्त ॥ ६ ॥ 


१, म० स्म्‌० ११, १२७-१३० 
२. इवरपुरतकेपु “सवर्णांग्बशी 5 इस्येव पाठः | 


प्रथम: प्रउन' १८१ 


अन०- प्रथम दो ( क्षत्रिय ओर वेशय ) वणो के वेद के विद्वान पुरुषों का 
अथवा इन दोनों वर्णी के सोमयाग में दीक्षित पुरुष का वध करने वाढा असिशत्त 
रोवा दै। 

टि०—अमिश्चस्व का अथ है 'बह्मव्न* मद्दापातको । यह नियम इन दोनों वर्णों के 
अनुलोम सम्बन्ध से उत्त करण और अस्बष्ठ के विषय में नहीं होता--दरदत्त की 
व्याख्या ॥ ६ || 

ब्राह्मणमात्रं च ॥ ७ ॥ 

हत्वाऽभिशस्तो भवति । सान्रप्हणान्राइभिजर्नावधासंस्कारायपेक्षा ॥ 

अनु ०--बंणमात्र से हो ब्राह्मण पुरुष को इत्या करने वाला अमिशस्व होता है । 

दढि०- सत्र का व्यवहार इस अर्थ से किया गया हे कि उसका वेदज्ञ या 
विद्वान होना या संस्कार युक्त दोना आवश्यक नहीं दे ॥ ७ ॥ 

गभ च तस्याऽबिज्ञातम्‌ ॥ ८ ॥ 


तस्य व्राह्मगमात्रस्य । गस्‌ च खीपुनपुंसकभेदेना5विज्ञातम । हत्व[सिशस्तो 
भवांत ॥ ८॥। 


अनु०--वणंमाज से ही ब्राह्मण पुरुष की या गभ की, चाहे उस गभं का लिङ्ग 
अज्ञात क्यों न दो, इत्या करने वाला भमिञ्चस्त होता है ॥ ८ ॥ 
आनेयीं च खियम्‌ ॥ & ॥ 
`“ तुरनातामात्रेयीमाहु'रिति वसिष्ठः । तस्येति वतते । आप्रैयीं च ज्ाह्म- 
णख्नियं हत्वाऽभिदास्तो भवति । ब्रह्महा भवति । सम्भवत्यस्यां ब्राह्मगगमे 
इति । अत्रियोत्रजञा आत्रेयीत्यन्ये ॥ ९ ॥ 


अनु०- आत्रेयी { ऋतुस्नाता ) ब्राह्मणस्त्री का वध करने वाला भभिशस्त 
होता दै। 


टि०--कुछ लोग आत्रेयी का भय अत्रिगोत्र में उत्पन्न स्त्री करते हैं ॥ ९ [| 
तस्य निरवंषः ॥ १० ॥ 
तस्य सबप्रकाराभिञम्तम्य निदेपः प्रायञ्ित्तं बद्ष्यते ॥ १० ॥| 
अन॒०--जब अभिशस्त व्यक्ति के ग्रायदिचज का विधान किया बायगा ॥ १० ॥ 
अरण्ये कुटि कृत्वा वाग्मतः शवश्विरध्वजोष्षेंशाणोप- 
क्षमधोनाभ्युपरिजान्वाच्छाय ॥ ११ ॥ 


कृत्वेति वचनान्न परकृता कुटो माह्या । वाक यता नियता येन सवार 
ग्यतः वाचंयमः | आहिताग्न्यादिषु दृदानात्त निष्ठान्तस्य परनिपात्तः । झवशिर 


१, बिश घ० १०. ९४ 


१८२ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


ध्वजो यस्य स दावद्िरोध्वजः | सकारठोपइछान्दसः । स्वन्यापादितस्य झिरो 
ध्वजदण्डत्याप्रे प्रोतं कृत्वेत्यथः। यस्य कस्य चिच्छवरयेत्यन्ये । दाणस्य विकारः 
शाणी पटी तस्या अधेमधशाणी तस्याः पक्षमधञ्चाणीपक्चं आयामविस्वारयो रु” 
भयोरप्यघम्‌ । अधो नाभि उपरिजाचु च यथा भवति तथा तावन्तं प्रदेश- 
माच्छाद । सापेक्षत्वात्‌ रामे प्रतित’ (२४१४)ति वक्ष्यमाणेन सम्वन्धः । 
मध्ये क्रियान्तरविधिः ॥ ११ ॥ 

अन०--बम मे एक कुरी बनाकर, वाणी को रोककर, कुण्डे के ऊपर मनष्य की 
खोपडी रखकर तथा शरीर का नाभि से घुटने तक का भाग सन के वस्त्र फे चौधाई 
भाग से आन्छादित कर रह ॥ ११ ।। 

तस्य पन्था अन्तरा वत्मंनो ॥ १२ ॥ 


तस्य प्रामं प्रविशावः वत्मनो अन्वरा शकदादैर्ठत्मनोर्मभ्ये पन्था वेदितिन्यः 
अपर आह-यन्न रय्यादावुभयोः पाइवयोवत्मनी भवतः तत्र तयोमध्येन सूक- 


रादिपथेन सञ्चरेदिति ॥ १२ ॥ 
अन०--( ग्राम में प्रवेश करते समय गाड़ी इत्यादि की ) दोनों छोकों के बीच 
का भाग उसका माग शोवे ॥ १२ ॥ 
दृष्टा चाञ्न्यमुत्कामत्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्यमाय दृष्टा पथ उल्कामेत्‌। वत्र कोदिल्यः` पञ्चारत्नयो रथपथश्चत्वारो 


हस्तिपथः दो क्ुद्रपञ्जुमनुष्याणा'मिति । ठेन मङुष्येपु द्वी हस्तावुस्कामेदिति॥१३॥| 
अतु०--दू धरे ( आय ) व्यक्ति को देखकर माग छोड़कर इट बाडे । 


टि०--कौरित्य के अनुसार दो दाय दूर हो जावे | १३ ॥ 
खण्डेन लोहितकेन दरावेण ग्रामे प्रतिछत ॥ १४ ॥ 


खर्परमात्रे खण्डम्‌ । 'छाहितकमनाप्रीतम। एवम्भत द्ारावं भिक्षापात्र 


गृहीत्वा मामे प्रतिष्ठित । प्रामं गच्छेत्‌ ॥ १४॥ 
अन०--घटियां किस्म की धातु के पात्र का खरर ( भिक्षापात्र के रूप में) छेकर 


गाँव में प्रवेश करे ॥ १४ || 
कोऽमिरास्ताया भिक्षामिति सप्ताऽगारं चरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
आभिरस्तो न्मा । दरले सख को घामिको शिवा ददातीति उबे त्र दाण: 
सप्ताध्याराणि चरेत्‌ | सप्तम्रहदणमधिकरनिदृत्त्यथम्‌ । द्वित्रेप्वेयागारेपु यदि पर्याप्त 
लभ्यते तदा तावत्येव ॥ १५ ॥ 


१. कौटि० अपं० २. ४, २२ २. लोहितं मनास्ताप्रम्‌ इति० क० पु 
३. सत्तागाराणि इदि ७० पु० ४. अभिशस्ते को घार्मिकः, इत्येव पाठः ग्र» प० 


प्रथमः प्रश्‍न: १८३ 


हिट भन*-_मुझ अभिश्चत्त को कोन मिक्षा देगा? एसी पुकार लगाते हुए साव घरो 
एम्‌ मिक्षाटन करे || १५॥ 


सा वृत्ति; ॥ १६॥ 

सप्रस्वगारेपु या च याचतो लभ्यत सेव वत्तिः अपर्याप्राऽपि ॥ १६॥ 

अन॒०--इस प्रकार जी घुछ मिळे उसी से जीविका निर्वाह करे ( मले ही इस 
प्रकार प्रात भोजन अपर्याप्त होवे ॥ १६ ॥ 

भरव्ध्वोपवासः ॥ १७ | 

यदि सम्तागारेपु न किद्चिल्ळभ्यतते तदोपवास एब तस्मिन्नहनि ॥ 

अनु०--यदि सात घरों में मिक्षाटन करने पर) कुछ मी म प्राप्त दो तो उपवास 
करे ॥ १७ ॥ 

गाश्च रक्षेत्‌ ॥ १८॥ 
एवं प्रायश्चित्तं कुवन्नहरहृगाश्च रक्षेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अनु०-- इस मकार प्रायाशचच करते हुए गायां की रक्षा करे ॥ १८ ॥। 
तासां निष्क्रमणप्रवेशने द्वितोयों ग्रामेज्यं: ॥ १९ ॥ 

तासां गवां निप्क्रमणसमये प्रवेशनसमये च हितोयो प्रामेडइथः प्रयोजनम्‌ । 
भिक्षाथं प्रथममुक्तम । नाऽन्यथा ग्रासं प्रविशेदित्युक्तं भवति ॥ 

अन॒०- जब गाये गाँव से निकलती दै ओर प्रवेश करती हें वह उसके जिए 
भिक्षायं आम में दुबारा प्रवेश करने का समय होता है॥ १९ ॥ 


द्वादश वर्षाणि चरित्वा सिद्ध: सद्धिस्सम्प्रयोग; ॥ २० ॥ 
एबं द्वादश वर्षाणि ब्रतमेदच्चरित्वा सद्भिः सम्प्रयोगः कतंच्यः । सद्भिः 
सह सम्प्रयुज्यवे थेन विधिना स कतव्यः | स शिष्टाचारे शाखान्तरे च सिद्धः 
स उच्यवे-कुतपायञ्चित्तः स्वहस्ते यवसं ग्रहीत्वा गामाहयेत्‌ । सा यद्यागत्य 
श्रहधाना भक्षयति तदा सम्यगनेन व्रत चरितमिति जानोयात्‌ , अन्यधा 
नेति ॥ २० ॥ 
अनु०--बारइ वर्षे तक यह पायदिचच करने के बाद उस झाक्रोक्त शिप्यचार 


को करे जिसके द्वारा वह पुनः सज्जनों के समाज में प्रवेश योग्य हो जाय ॥२०॥ 
आजिपथे वा कुटि कृत्वा ब्राह्मणगव्पोष्पजिगीषमाणो 
वसेर्त्रिः प्रतिराद्धोऽपजित्य वा मुक्तः ॥ २१ ॥ 


१. 'मवमेवदिति अधिकं पुस्तके० 


१८४; आपस्तम्बधर्म सूत्रम्‌ 


" सङ्रामेण जेतव्या दृस्युबो येन पथा आरामं प्रविइय गवादिकमपहत्यांउप* 
सरन्ति स आजिपथः। तस्मिन्वा कुटिं कृत्वा वसेत्‌ । किं चिकीपेन्‌ ! ब्राह्मणः 
गव्यः वा छन्दसीति पूव॑सवणोभावे यणादेशः । ब्राहणगवीरपजिगीपमाणः 
दृस्यूनपजित्य ग्रत्याददुमिच्छन्‌ । एवं वसन्‌ दस्युभिह्वियसाणं गवादिकमुदिदरय 
तैयुद्धं कुषेन निः प्रतिराद्धः तैरपजितः अपजित्य वा तान्‌ गवादिकं प्रत्याहृत्य 
्ाह्माणेभ्यो दत्त्वा मुक्तो भवति तस्मादेनसः ! द्वादृशावापिके अ्वृत्तस्येदम्‌ । एव- 
सुक्तरमापि ॥ २१ ॥ 

अनु०--भथवा (बारह वर्ष तक उपयुक्त प्रायश्चित करने के बांद) चोरों के 
मांगे में कुटी बनावे और चोरों से ब्राह्मण को अपदृत गायो को छुड़ाने का प्रयल 
करता रह, तीन बार परास्त हाने पर अथवा उन पर बिजय पाने पर बह पाप से 
मुक्त हो जाता दै ॥ २१ ॥ 
भाशमेधिक वाऽवभृथमवेत्य मुच्यते ॥ २२ ॥ 
अथ बाऽरवमेधाव्रृथे स्तात्वा मुच्यते ॥ २२ | 
अनु०--अयत्रा अश्वमेष का अवशय स्नान करने पर पाप दूर होता है ॥ २२॥ 
धर्माथंतन्निपाते$थंग्राहिंण एतदेव ॥ २३ ॥ 
धममस्या5मिहत्रादेः, अथेस्य च कुड्यकरणादेः `युगपद्यत्र सन्निपातः तत्रोभ- 
थानुग्रहासम्भवे घमछापेन यो5थ ग्रह्मति तस्याऽप्येतदेव प्रायध्वित्तम्‌। अथवा 
धमः दित्वाऽथेहेवोः कोटसाधक्ष्यादि करोति तद्दिपयमेतत्‌ अन्न गोतमः-- 
*कोौटसाक्ष्यं राजगामि पेझुनं गुरोरनृताभिशंसनं महापादकसमानो'वि । 
मनुरति-- 
“अनृतं च समुत्कर्प राजगामि च पेशुनम्‌ । 
गुरोश्राऽळीकनिवेन्धः समानि ब्रह्महत्यया? ॥ इति ॥ २३ ॥ 
अनु०- धर्म और अर्थ दोनों का अन्तईन्द्र उपस्थित होने पर जो ब्यक्ति अथं 
अर्थात्‌ भौतिक लाभ का चयन करता है ( और घर्म की उपेक्षा कर देवा है) उसके 
लिए भी यही प्रायाश्चच होता है ॥ २३ ॥ 
गुरुं हत्वा श्रोत्रियं वा कमंसमाप्तमेतेनेव विधिनो- 
त्तमादुच्छवासाच्चरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
गरुः पित्राचार्यादिः । श्रोत्रियोऽधोतवेद्‌ः । स यदि कम्रसमाप्तों भवति 
'सोमान्वानि कमोणि समाप्तानि यस्य स कमेसमापः। वौ हत्या एवेनेवाऽनन्वः 
१. पा० सु० ६. १, १०६ २. वुड्यकरणादेः इति नास्ति कन्च० पु० 
३. गो० घ० २०, ९ ४, म» स्मृ० ११. ५६ 


प्रथम: प्रशनः १८५ 
रोक्तन विधिना ओत्तमाइुच्छवासात्‌ । उत्तम उच्छा सः प्राणवियोगः । आ वस्मा- 
च्चरेत्‌॥ २४ ॥ 

अन्‌०--गुर( पिता, आचाय आदि ), बद के विद्वान तया सोमयत् का अन्तिम 
कर्म समाप्त कर लेने वाळे भोतजिय का वध करने धाला व्यक्ति इसी मायश्चित्त का 
आचरण अन्पिमइरास रहते समय तक करे ॥ २४ || 
नास्याऽस्मिल्ञीके प्रत्यापत्तिविद्यते ॥ २५ ॥ 
अशवमेधावद्धधादिपु सम्भबत्खपि अस्याऽस्मिल्ळोरे अस्मिन्‌ जीविते प्र 
त्यापत्तिः झुद्धिनांस्तोत्यथेः । 
अनु०-~-उसको पार से मुक्ति इत संसार में नहीं होती ।। २६ ॥। 
करभपं तु निहंण्पते ॥ २६ ॥ 
मृतस्य कह सर्प निहण्यते । "तल पुत्रादिभिः संस्कारादिः कदेव्य इति भावः! 
अन्ये तु पूव सूत्र -तन्निवृत्यथ मन्यन्ते । प्रत्यापत्तिः पुत्रादिभिः पित्रादिभावेन 
सम्बन्ध इति ॥ २६ ॥ 
अनु०-ऱमत्यु के बाद उस ब्यक्ति के पाप दूर दो आते हैं ॥ २६ ॥ 
इति हरदत्तविरचितायासापस्तम्वसूत्रवृत्ती चतुबिशों कण्डिका ॥ २४ ॥ 


अथ पञ्चविशी कण्डिका 
गुरुतल्पगामी सवृपर्ण शिश्नं परिवास्याञ्ञ्जलावा 
धाय दक्षिणां दिशमनार्वात्त ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुरुरत्र पितता, नाऽऽ्चायोदिः । तल्पशच्देन शयनवाचिना शायी लक्ष्यति । 

साच साक्षाज्जनना* । न तस्सपत्नो । तां यत्वा सबृपणं साण्डं शिइनं परि- 
बास्य झुरादिना छित्वाउज्चललाबाघाय दक्षिणां दिशं अजञेत्‌। अनाधृत्तिम्‌ 
आवृत्तिने क्रियते यस्यां तां दिशमनावतेमानों गच्छेत्‌ । अथ ये २दक्षिणस्यो- 
दृघेस्तीरे वसन्ति तेऽपि यावदूदेश गत्वा उदधिमेव प्रवेक्ष्यन्ति । मरणे ह्यत्र 
विवक्षितम्‌ । अत्र सवव: 

'पिततृदारान्‌ समारुह्य सातवज नराधमः । 

भगिना सावरां बा स्वसार, बाऽन्यमातूजाम्‌ ॥ 

एता गत्वा स्रियो मोद्दात्‌” वप्रकृच्छं समाचरेत्‌ | इति । 


१. तेन पत्र[दिभिस्संसरकारादौध्वंदेदिका: कार्या इति भावः० इति खर पु" 
२. तत्सपस्नी था इति ग० पुर ३, अपेति नास्ति ग० पु 
४, संव० स्मृ» १५८. १५६ ५, तप्तकुच्छान षढाचरेप्‌, इते, छ? पु० 


१८६ आपस्तम्वधर्म सूत्रम्‌ 


मारदस्तु-- | 
मावा माठृष्वसा इवश्रर्मातलानी पिदृप्वसा । 
"पितृव्यपत्नी शिष्यखो भगिनो तत्सखी सुपा ॥ 
दुहिता&ःचायेभायी च सगोत्रा शरणागता । 
राज्ञा प्रत्रजिता धान्नी साध्वो वर्णात्तमा च या ॥ 
आसामन्यतमां गत्वा गुरुतल्पय उच्यते । 
शिइनस्योत्कून्तनं तत्र नाऽन्या दण्डा विधीयते ॥ इति ॥ १ ॥ 
अनु०--गुस पत्नी से मेथुन करने वाळा मह्ापातको भाण्डकोष साइत बनने- 
न्द्रिय को काटकर आपनो अज्ञाल म रखकर बिना रुके दक्षिण दिशा को तब पक 
चेलता जाय जन तक [गर कर मृत्यु नद पात कर लेता | 
टि०--शुर स यहाँ पिता स वाय है। आचायांदि से नद्दो | तलप का ढाइगिक 
मथ भार्या ३। यदो सादात्‌ सातृगमन से अभिप्राय है, पिता को सपत्नियों से भी 
नहीं | दक्षिण समुद्र के किनारे निवास करने वाढा व्यक्ति भी दक्षिण की भोर ही चळे 
भौर समुद्र में प्रवश्च करके मृत्यु प्रा कर ॥ १ ॥ 
ज्वलिता वा सुमि परिष्वज्य समाप्नुयात्‌ ॥ २ ॥ 
आयसो ताम्रमयो वा अन्वस्सुपिरा स्लोप्रकृतिरत्र सूर्मि:। तां ज्बढिवामग्नी 
तप्तामू । परिष्वज्य समाप्नुयात्‌ समाप्ति गच्छेत्‌ ग्रियत ॥ २॥ 
अनु>--अथवा हलता हुई ( दाद या वाव का ) छा प्रतिमा का आा[ठङ्गन करके 
जीवन को समाप्त कर ॥ २ ॥ 


सुरापोऽग्निस्पर्शा सुरां पिवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
“गोडी पेष्टी च माध्वी च चिज्ञोया त्रिविधा सरा ।* 
तस्याः पाता सुरापः । सः अग्निस्प्यां अग्निकथितां सुरां पिबेत्‌ । तया 


दृग्धकायः शुद्धयति ॥ ३ ॥ 
अनु०--सुरापान करने वाळा अग्नि पर लोलायी गई सुरा पिए ॥ ३ ॥ 


स्तेनः प्रकीणंकेशोंसे मुसलमाधाय राजानं गत्वा कर्मा 
चक्षीत । तेनेनं हन्याद्वधे मोक्षः ॥ ४ ॥ 
स्तेनो आह्यणम्वर्णेहारो । अंसे सवे स्कन्ये । मुसलमाधाय आयसं खा द्रिं 
वा धारयन्‌ । राजानं गत्वा कर्माऽऽचक्षीव-एवंकमोऽस्मि, साधि मा मिति | 
स तेन मुसलेन एमं स्तेनं हन्यात्‌ , यथा मतो भवति ।* वघेन स्वेयात्‌ 
मोक्षी भवति ॥ ४ ॥ हे 
TE म 
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अनु०-- चोर अपने केश बिखेरे हुए तया कपे पर मुसल रखकर राजा के पास 
जादे और उससे अपना कर्म बतावे। राजा उस मुसळ से चोर के ऊपर प्रहार 
करे, उससे यदि उसका वघ हो बाय वो चोरी के पाप से मुक्ति हो जाती है ।।४ी। 
भनुज्ञाते$नुज्ञातारमेनः स्पृशति ॥ ५॥ 

यदि राजा दयादिना वमनुजानीयात्‌ गच्छेति, तदा पमनुज्ञातार राजन- 
मेव तदेनः स्पृशति ॥ ५ ॥ 

अनु०--यदि राजा उसे क्षमा कर दे दो उसका पाप क्षमा करने वाळे राजा को 
दी लग जाता दै ५ ॥ 

अग्नि वा प्रविशेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उत्तरमजु ॥ ६ ॥| 
अनु?--अयवा स्वयं को अमि में झों$ दे ॥ ६॥ 
तोदणं वा तप आयच्छेत्‌ ॥ ७ ॥ 
दीक्षं वपः भहापराकादि । वद्वा आयच्छेत्‌ आवतेयेत्‌॥ ७ ॥ 
अनु अववा ( महापराक आदि ) कडोर तप का बार बार आचरम करे ॥॥७॥ 
भक्तापचयेन वाळत्मानं समाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 

भक्तमन्नम्‌ | तस्याऽ्पचयो हासः । प्रथमे दिने याबन्दो प्रासाः ते एकेन 
न्यूना द्वितीये। एवं तृतीयाद्ग्यांपि आ एकस्माद मासात्‌ । तप्नापि यदि न 
समाप्ति; ततस्तत्रव ग्रासपरिमाणापचयः क्तव्यः । एवं भक्तापचयेनाउच्त्मानं 
समाप्लुयात्‌ समापयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अनु>--अयवा भोजन में प्रतिदिन हास करते हुए अपना जीवन समाप्त 
कर दे ॥ ८ || 

कृच्छूसंवत्सरं घा चरेत्‌ ॥ ९ ॥ 


अथ घा संवत्सरमेक नेरन्वयण ऋच्छुंश्वरेत्‌। एपामेनस्स गुरुप शारूणि, 
ळघुपु छघृनीति ध्यवस्था ॥ ९ ६ 


अनु०--अयवा एक वर्ष तक निरन्तर कच्छ बव करे ॥९॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति ॥ १० ॥ 
अस्मिन्नेव विषये पुराणइछोकमप्यदाहरन्दीत्यथ: ॥ १० ॥ 
अनु०- इस विषय में इन इलोको को भी उद्धत किया चाता है ॥ १० ॥ 7 
स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा व्रह्महत्याभङृत्वा । 
चतुर्थकाला मितभोजिनः स्यु'रपोऽभ्मवेयुः सवनानुकल्पम्‌ । 
१, भपोऽम्युपेयुः इति, क० छ» पश 
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स्थानासनभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवंष रप पापं नुदन्ते ॥ ११ ॥ 
्रह्महत्याव्यतिरिकतानि स्तेयादीनि कृत्वा चतुर्थकालाश्चतर्थो भोजनकालोः 
येपाम्‌ । यथा-अद्य दिवा भुङ्क्त शो नक्तमिति, ते तथोक्ताः । तथापि मित- 
भोजिनः न रृष्टाशिन: । 'अपोऽभ्यदेयुः भूमिगतास्वप्सु स्नानं कुर्यः । सवना 
नुक्रल्प; चथा सवमानि प्रावरसवनादोन्यलुक्ळश्रानि अवुस्ृवान्यनुष्ठितानि 
भवन्ति तथा" त्रिपवणमित्यथेः । तिप्ठेयुरहनि, रात्रावासीरन्‌ ! एवं त्थानास- 
नाभ्यां विहरन्तः काढक्षेपं कुवेन्तः । एते त्रिभिवं पॅस्तत्पापसपनुदन्ते ॥ ११ ॥ 
अनु चोरी करने वाळ। सुप पान करनेवाला गुरुपत्नांगाम। प्रत्येक चौये 
भोजन क समय थोड़ा भोजन करे चीन सवन के कमय स्नान करे, दिन खड़े होमर 
तथा रात्रि भेठे-चेठे बिवावे । तान बघ में ये कर्म उसके पाप को दूर कर देते हें किन्तु 
ब्राह्मण की इत्या करने बाला इसका भववाद इवा है ।। ११ ॥ 
प्रथमं बण परिहाप्य प्रव वण हुत्वा तझ्य़ास 
गत्वाऽवतिएेत तन्ननं हन्युः ॥ १२ ॥ 
प्रथमो बर्णो ब्राह्मणः । तं हत्वा सङ्प्रामं गत्वा सेनयोर्मध्येऽवतिष्ठेत । कि 
सर्वे ? नेत्याद-प्रथमं वणं परिद्दाप्य ब्राइणव्जेमिवरो वर्णः क्षत्रियादिरि- 
त्यर्थः । तत्र स्थितमेनं वे सेनिका हन्युः, त एनं हतं विदृध्युः। अध्नन्त एन- 
स्बिनः स्युः, यथा राजा स्तेनम्‌ । स सृतइश्युद्धयति ॥ १२॥ 
अन्नु०-यदि प्रथम वर्ण को छोड़कर किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति ने प्रथम बर्ण 
अर्थात्‌ बाह्मण का वघ किया दै, दो बह युद्ध भें जाकर दोनों पर्दो के बीच खडा दो 
जाय यहाँ सैनिक उसका वध करे तो मरने पर यह पाप से शुद्ध दो जाता है ॥१२॥ 
अपि बा लोमानि त्वच॑ मांसमिति हावयि' 
त्वाऽग्नि प्रविशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनन्तरो एव विपये प्रायश्चित्तान्तरम्‌ । इविशब्दो लोहितादीनामप्युः 
पळक्षणार्थः | आत्मनो लोमादीन्युत्कृत्य पुरोहितेन हावयित्वा दोमं कारयित्वा 
पश्चात्‌ स्वयं तस्मिन्नग्नौ प्रविशेत्‌ , सृतः शुद्धयति । तत्राग्नियुषसमाधाय 
जुहुयात्‌? “ठोमानि मृत्योजुंहोमि, छोमभिम युं वासये स्वाहा । त्वचं मृत्यो- 
जुहोमि त्वचा मृत्युं वासय स्वाहा ॥ लोद्वितं मृत्यो ञुद्दोमि छोहितेन मत्यु 
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वासये स्वाहा । स्नावानि सृत्योञुद्दोमि स्नावभिमत्यु बासये स्वाहा । मांसानि 
मृत्योजुहोमि मांसेमृत्ये वासये स्वाहा । अस्थीनि मृत्योजुहोमि अस्थभिमृत्यु 
वाये स्वाहा । मञ्ज्ञानं मृत्यो ञ्चहोमि मञ्जमिम्रत्यु चासचे स्वादा । मेदो 
जुहोमि मंदसा मृत्युं चासय स्वाहा” । रस्यते मन्त्राः चसिष्रेन पठिताः ॥१३॥ 

अनु२—अथबा अपने शरीर से रोम त्वचा माव निकळवाकर आग्नि से दवन 
कराये और स्वयं को अग्नि में झोक दे ॥ १३ ॥ 

वायसप्रचलाकवहिणचक्रवाक हंस भा स म"्डुकन कु लडे रिका- 
इवहिसायां शद्रवत्प्रायश्चित्तम्‌॥ १४ ॥ 

वायसः काकः ! प्रचछाकः कामरूपी कृकालासः । वहिणो मयूरः । चक्रः 
वाको दिवा मिधुनचरः,रात्रो विरही | हंसो मानसयासो। भासो गृश्नविद्येपः । 
मकुलमण्डूकादयः प्रसिद्धाः। डेरिका गन्धमूपिका । एतेपां समुद्वानां बधे 
शद्रवस्ायश्चितम । प्रत्येकं षचे तु कल्प्यम्‌ । फेचित्‌ प्रत्येकं चध एतत्मायञ्चि 
त्तमित्याहु: । १४ ॥ 

अनु--कौआ गिरगिट मोर चक्रवाक हंस भासनाम का पक्षी मेढक नेवला 
डेरिका अथवा कुत्ते की इत्या करने पर वही प्रायक्रिच करे जो झूद की हत्या पर 
किया जाता है। 

टि०“-कुछ घर्मे इनके सबका वध करने पर शुद्रवघ के समान प्रायश्चित्त मानते 
हूँ कुछ लोगो के अनुसार इनमे से प्रत्येक के वध पर शाद्रवथ के समान प्रायश्चित 
विहित है ॥ १४ ॥ 

॥ इत्यापस्तम्बधर्मसूत्रवृत्तो प्रथमप्रइने पञ्चविद्यी कण्डिका ॥ २५! 


अथ पडविशो कण्डिका 
धेन्चनडुहोश्वाइका रथात्‌ ॥ १ ॥ 
धेनुः पयस्विनी गोः । अनडवान्‌ अनोबहनयोग्यो वढी वद्‌ः । तयोः कारण- 
मन्तरेण हिंसायां शद्रवत्मायञ्चित्तं कतव्यम । कारणं कोपो मांसेच्छा वा । 
ताभ्यां चिना, अघुद्धिपूर्थमित्यथः} बुद्धिपूच तु' “गाञ्च पेञ्दच’दित्यादि रमत्य- 
न्तर दष्टा्यम १ | 
अन्‌०-विना कारण के दूब देने वाढी गो या बेल की इत्या करने पर शूद्र को 
हस्या के प्रायश्चिच के समान ही प्रायश्वित करना होता है । 


घुयंवाहप्रवृत्तो चेतरेषां प्राणिनाम्‌ ॥ २ !। 
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धुर वहतोति धुर्यो वळीवदः । वेन वोढुं शक्त्या धुयवाहः | तावत्सु हिंसायाः 
वृत्ती सत्याम्‌ इतरेपां प्राणिनां केवलं प्राणा एव येपां नाऽस्थीनि वेपां हिंसायां 
शुट्रवस्रायद्भित्तमिति । अत्र गोतमः “अस्धन्वतां सहस्रं ह्वा अनस्थिमतामनु 
डुद्भार चत ॥ २॥ 
अनु०--अन्य दूसरे केवल प्राणियों का ( जिसमें भस्थियाँ न होंवे ) भेळ के बोझ 
बितनी मात्रा में वघ करने पर शद्ध के वघ के प्रायश्चिच के बराबर प्रायश्चिउ करना 
होता दै ॥ २॥ 
अनाक्रोश्यमाक्रश्याञ्नृत वोक्त्वा त्रिरात्रम- 


क्षी राक्षा रलवणभोजनम्‌ ॥ ३ ॥ 

येन यो न कथबञ्चना5$5कोशमहति स पित्राचार्योद्रिनाक्रोशयः | तमाक्रदय 
अनृतं वोक्त्वा पातकोपातकवज, त्रिरात्रं क्षीरादि भोजने वजयेत । क्षीरप्रह- 
णेन तद्विकाराणां दध्यादोनामपिः ग्रहणमित्याहः ॥ ३॥ 

अनु०--बिस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार आक्रोध नहीं करना चाहिए ऐसे 
पूज्य व्यक्ति पर आक्रोश करने वाला. (छोरी बात पर) असत्य माषण करने वाढा 
ठीन दिन तक दूध मसाले और नमक के भोजन का परदेव करे | ३ || 

शद्रस्य सप्तरावमभोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

दाद्रस्त्वनन्तराक्तविषये सप्तरात्रमुपवसेत्‌ ॥४॥ 

अन०--यदि दद वर्ण का ब्यक्ति यही अपराध करे ठो वह सात दिन वर 
उपवास कर ॥ ४ || 

खोणां चेवम्‌॥ ५॥ 

क्षत्रियं हत्वे! (२४,१.) त्यादिपु अनतबचनान्तेपु निमित्तपु यानि प्रायश्वि 
त्तान्युक्तानि वानि स्रीणामप्येवमेच क्तव्यानि । एतत्‌ चत्वारो वणां? इवि 
जात्याभिघानादेव प्राप्त सनियमाधमुच्यते-अव पुरुपस्यंच न झोणा- 
मिति । अपर आइ-जास्याभिधानादव सिद्ध अतिदद्याथ वचनम्‌ । अवि- 
देशेषु चाउध प्राप्यते इति स्मार्तो न्यायः । वन स्रोणामधप्राप्यथं वचनमिवि । 
धर्था च भागवः— 

अशो वियंस्य वर्षाणि बालो वाप्यूनपोडः 
प्रायद्चित्ताधमहन्ति स्रियो नवाधित एव च ॥! इति ॥ ५ ॥ 
अन०--ख्ियाँ भी उपयुक्त प्रायश्चिच करे | 


१. गो० घ० २३. २० २. वजनमाहु: इति कृ» ८० 
३. प्रायश्चितं प्राप्तम्‌, ठप्रियम्‌ इति कु पु + 


प्रथम: प्रदन: १५९ 


दि०-इसके बाद के प्रायश्वित पुरुष ही करे खिया नहीं | ५ ॥ 
येष्वाभिशस्त्यं तेषामेकाद्धं छित्वाउप्राणिहितायाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

येषु हतेषु 'सवनगतं वा$मभिशस्त, (३४.९) इंत्यादिना अभिशस्तत्वमुक्त 
तेपामकाङ्गै छित्वा शद्रवत्यायद्चितं कुर्यात्‌! अप्राणिहिसायां यदि छेदनेन 
तस्याङ्गस्य शक्ति) न हन्यते ॥ ६ ॥ 

अन्‌०--जिन पुरुषों की इत्या करने पर इत्या करने वाळा अभिशस्त हो जाता 
है, उन व्यक्तियों के शरीर का एक अंग कारने पर, यदि उनझा प्राण संकटापन्न 
नहीं द्योता (उस श्रेय की झक्ति नष्ट नहीं होतो) वो शूद्र के वध के चमान प्रायश्चिच 
करना होता हे ॥ ६ ॥ 


*अनार्यवपेशुनमरतिपिद्धाचारेष्वभक्ष्या भोज्यापेयप्रा्ने शूद्रायां च 
रेतस्सिक्त्राऽयोनौ च दोपवच्च कर्माभिसन्थिपूव कृत्वाऽनभिसन्धिपूव 
वाऽन्लिङ्खाभिरप उपस्पुशेद्वार्णीभिर्वा्येर्वा पवित्रमन्तेर्यथा कर्मा- 
भ्यासः ॥ ७॥ 


आर्याणां भाव आयम्‌ । तद्‌ यस्मिन्नाचारेऽस्ति वदार्यवस्‌ ।सत्वर्थीयो वप्रत्य- 
| ततोऽस्यदनायचम । असत्यभापणादि । पेशुन परदोपकथनं शाजगामि 
प्रतिपिद्धाचारः छ्ठीचनसँधुनयोः क्माऽप्सुपजये? (३०.१९) दित्यादेरःछानम्‌। 
अभक्ष्यं वृथाङ्कसरादि । अभोज्यं केशकीटाग्रपहतम्‌ । अपेयम अनिदञ्ञायाः 
गोः क्षौरादि । एतपां पागने शूद्रायां च वेश्यापभ्ती रतः सिक्त्वा । अयोनौ च 
जळादो रतः सिक्त्वा । दोपवच कमे श्रोतमाभिचारिकम्‌। अभिसन्धिपूर्व 
बुद्धिपूर्वे इत्वा अनभिसन्धिपूर्वं बा परपीडादिकरं कर्म कृत्वा | अन्छिङ्गाभि 
आपो हि छा मयोभुव? इति तिखाभि* हिरण्य वर्णादजुचयः पाचकाः इति 
चतसभिरप उपस्पृशेत्‌ । तूष्णीं प्रथमं स्तास्वा पइचादेतेमन्त्रेमीजेनं कयात । 
चारुणसिवो “इमं मे वरुण, तत्त्वा यामि;त्वन्नो अग्ने? इत्येतामिरन्येवी पचित्रेः 
*पचमानस्सुव जनः? इत्येतेनानुवाकेन “झुद्धवतीभिः “वरत्समन्दीयेन च । यथा 
१. न भज्यते. इति. घन प० | गोतमीये २६. १५ सूं द्रष्टव्यम्‌ ! 
३. चै» ५, ६. १० यो वदिशवठमो रसः, तस्मा अरं गमाम वः, इत्यमिमे ऋचौ | 
४. ते» सँ» ६. ६. १ याध राजा वरुणः, यसां देवा दिवि शिवेन भा चन्नुषा 
इत्यग्रियं क्षक्त्रयम्‌ । 
५. ते सं ४.२. ११ ६. तै० बा० १.४. ८ 
७, मू० सं० ८. ९५. ६ टॅ. सण सँ, ८, ९५, ७५ 


१९२ आपत्तम्वधमंसूत्रम 


कमाभ्यासः कृतः तावत्कृत्वो उपर्वृशेत्‌। रहस्यप्रायर्चित्तमेवद्ित्याहः ॥५॥ 

अनु०- अनाय आचरण का दोषी, दूसरों पर दोप छगाने वाढा, निर्षिद 
आचार का अनुसरण करने वाला, वर्जित वस्तु का भक्षण और पान करने वाला, यद्रा 
स्त्री से मेथुन करके, योनि के अतिरिक्त अन्यत्र (अस्डाभाविक ) वीर्य स्वळन करके 
दोपयुक्तजानवूझक्र (शत्रु आदि के नाश के लिए अथवा अनजान ही अमिचारिक 
कर्म करने पर, आपीहिष्ठा मयोभुव! आदि दीन मन्त्रों से तथा 'दिरण्यबर्णाइदयुचय 
पावकाः? आदि चार मन्तों से स्वान तया जळ से अमिपेक करे, अथवा वरुण के मन्त्रो 
ड्रप मे बरुण,' 'वत्वा यामि? “त्वन्नो अग्ने? आदि मन्त्रों या ''पवमानस्युवजन?' 
अनुवाक से अपराध को मात्रा के अनुसार स्नान करे ॥ ७ ॥ 

गर्दभेना$वकीर्णा निऋति पाकयज्ञेन यजेत ॥ ८ ॥ 

यो ब्रह्मचारी स्रियमुपेयात्‌ सोऽवकीर्णी गदभेन निऋतिं यजेत पाकयज्ञेन 
र्थाठीपाकविधानेन । अत्र मनुः 
अवकीणा तु काणेन गदभेन चतुप्पथे । 

पाकयज्ञविधानेन, यजेत निऋति निश्चि ॥? इति । 


ल्लोप्यपकोर्णा नित्य चतुष्पथे गद भं पद्युमाळभेत पाकयज्ञधर्मण। भूमी 
पशुपुरोडाशश्रवणमप्खबदानः प्रचार्याऽऽञ्यं डुद्ोति 'कामावकीर्णा55स्स्यवकी- 
णाऽस्मि कामकामाय स्वाहा । कामाभिद्दुग्घोस्म्यभिद्रुग्योऽरिमि कामकामाय 


स्वाहा?” इति ॥ ८ ॥ । ५ |॒ 
अनु ० - (स्त्री स्म्रक से) वक्षचय को भंग करने वाला अवक्नर्णों ब्रह्मचार 


निति के लिए पाकयश की विधि से गददे की बि प्रदान करे ॥ ८ ॥ 
तस्य शद्रः प्राइनोयात्‌ ॥ ९ 
तस्य गर्दुभस्य सपिप्मद्धविरुच्छि शद्रः माइनीयात्‌ विन सरपिप्मवा 


ब्राह्मण’ मित्यस्याऽपवाइः | ९ ॥ 
अन०--उस गदम की बलि दा दवन मग्ने से अविट मांस का रादर पुरुप को 


मडण कराने ॥ ९ || 
मिथ्याधीतप्रायश्रित्तम्‌॥ १० ॥ 
नियमातिक्रमेणाऽघोतं मिम्याधीतम्‌ । तदूदोपनिहरणाय प्रायड्चिद्द 
चक्ष्यते॥ १० ॥ 


ति निति छ ल्या m "ET “= 
= यानान, 


१, कृतः तथोपस्यृणेत्‌+ इति क० पुर २. म० स्मृ ११, ११८ 
३. भाष० २० ७, १५ 


प्रथम: प्रदनः १५३ 


अ्‌न्‌०--हैयम का उल्लंघन करके अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के दोष का 
प्रायश्चिच आगे बताया जायगा ॥ १०॥ 


संवत्सरमाचायंहिते बतंमानो वाचं यच्छेत्स्वाध्याय एवोत्युजमानो 
वाचमाचायं भाचायंदारे वा भिक्षाचय च ॥ ११ ॥ 

आचार्यहिते वत्तमानो चचंयमः स्यात । *स्वाध्यायादिष्वेयु वाच मुत्मुज्- 
मानः । आचार्ये ठं प्रति कार्यनिवेदने | एवमाचार्यदारे | भिक्षाचयं भिक्षाचरः 
णम्‌ । तत्र च भचति भिक्षां देहीति। अस्मादेव ज्ञायत्ते-असमाइत्तविषयमेत- 
दिति ॥ १? ॥| 

अन ०--एक वर्ष तक चुम्चाप गुरु को सेवा करे, और केवळ प्रतिदिन के 
स्वाध्याय के समय आचारय, आचाय्पत्नी से किसी आवश्यक कार्य का निवेदन करते 
समय, और मिक्षावरण के समय ही बोले ॥ ११ ) 

एवमन्येष्वाप दोषबत्स्वपतनीयेपृत्तराणि यानि वक्ष्यामः ॥ १२ ॥ 

यथा मिथ्याध तस्येदं प्रोयद्चित्तमेधमुत्तराणि यानि प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः 
तान्यन्येष्वपि । अपिशब्दान्मिथ्याधीतेऽपि । दोपवतबपतनोयेषु पतनोयव्यति- 
रित्तपु कमसु येष्वादत्य प्रायश्चित्तं नोक्तं तद्विषयाणि द्रप्रव्यानि ॥ १२॥ 

अनु०--इसी प्रकार उन्ही दोजी के लिए तथा अन्य दोषयुक्त कमो करे लिए भी 
आगे बताये जाने वाले प्रायश्चित्त करने चाहिए ॥ १२ ॥ 

काममन्युभ्यां वा जुहृयात्का मोऽक्रार्षोन्मन्युर लर्षीदिति ॥ १३ ॥ 

स्वाहाकारान्ताभ्यां होमः । आज्यं द्रञ्यम्‌ ॥ १३ ॥ 

अनु०--काम और मन्यु के बिए 'कामोऽकार्षीत्‌? { ऐसा काम ने किया है ) 
"मन्युरकार्षीत्‌? (ऐसा मन्यु ने किया है) कहते हुए. हवन करे ॥ १३ ॥ 

जपेद्वा ॥ १४ ॥ 

अस्मिन्‌ पक्षे न स्वाह्कारः । केचित्त कामाय स्वाहा? मन्यवे स्वादे'ति 
होममिच्छन्ति | जपपक्षे तु सून्नोपदिष्टो सन्त्राविति । दोपाभ्यासानुरूपं अप- 
होमयोराशृत्तिः ॥ १४ ॥ - 

अनु८--अथवा काम ओर मन्यु के मन्त्र का केवल जप करे ॥ १४ !! 

पर्वोण वा तिलभक्ष उपोष्य वा इवोभत उदकमुप- 
स्पृश्य सावित्री प्राणायामशस्सहज्तक्ृत्व आ- 
वत्ंबेदप्राणायामशी वा ॥ १५ ॥ 
१, वागुत्समस्स्वाध्याय एवं इति. ख० प 


eT RY पाक, 


(3४ आपस्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


पर्वेणि पोणमास्याभमावास्यायां वा । तिळानेव भक्षयति नान्यदोदना- 
दिकमिति तिळभक्षः। इवोभ्‌ते उदकमुपस्पृश्‍्य स्नात्वा सावित्रीं प्राणायामशः 
प्राणायामेन एकस्मिन्प्राणायामे यावत्कृत्व आवतयितुं शक्यं तावत्कृत्व आवर्त- 
येत्‌ । एवमा सहस्रपूर्तेः प्राणायामावृत्तिः । अप्रागायामशो वा 'जपके प्रागा- , 
नायच्छेत्‌ , तृष्मीं जपेट्ठेत्ति ॥ १५ || 

अनु०--भथबा पर्वो पर (पौणमासी तथा अमावश्या को) विल का भक्षण करक 
अथवा उपवास करके, दूमरे दिन स्नान करे, प्राणायाम करके गायतो मन्ध का एक 
हजार वार जप करे अथवा विना प्राणायाम किये ही गायत्री मन्त्र का एक इजार बार 
जप करे || १५ ॥ 

॥ इत्यापस्तम्वधमंसूत्रवृत्तौ प्रथमप्रश्ने पड्विशी कण्डिका || २६ ॥ 
श्रावण्यां वा पौर्णमास्यां तिलभक्ष उपोष्य वा शवो भूते माहानदमुद- 
कमपस्पृश्य सावित्र्या समित्सहृत्न मादध्याञ्जपेद्वा ॥ १ ॥ 

गिरेप्रभवा समुद्रगामिनी नदी महानदो तत्र भवं महानदम्‌। समि त्सद् 
याज्ञिकस्य वृक्षस्य आदशध्याःदिति वचनान्न होमघमेः स्वाहाकारः) जुद्योति- 
चोदना स्वाहाकारप्रदान,? इत्युक्तत्वात्‌ । जपेद्वा ॥ १॥ 

अनु ०--अथवा श्रावण महीने की पीणमासो को तिळ का भक्षण करके या उप- 
वास करके दूसरे दिन किसी बड़ी मदी में स्नान करे ओर एक सद याज्ञिऊ वृश्च को 
समिघाए गायत्री मन्त्र का जप करते हुए अग्नि पर रखे अथवा एक सदृ वार गायत्रा 
मन्त्र का अप करे ॥ १ || 

इप्टियज्ञक्रतनवा पवित्रार्थानाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 

पवित्रार्घाः शुद्धधर्थाः “मृगाराया इष्यः । 'यज्ञकतवः सोमयागा अग्निष्टो- 
मादयः । ताः्येतानि षष्ट प्रायश्चित्तानि एनम्सु युरुपु गुरूणि, लघुषु छपृूनि ।२। 

अनु अथदा आपनो शुदि के लिए (मृगरादि) इष्टियाँ, सोमयाग अग्निष्हीम 
आदि यज्ञ करे | 


१. बपकाल इत्यादि नात्ति सन चर पु ० २. मनद इति छ० २० 

३. (आप ० प० ३. ४.) “जुद्देविचोदना स्वद्वकारप्रदान इस्युकत्वात्‌ । जपेदा 
इति नास्ति० क? छ? पु० 

४, अम्नगैडदोमुचेद्प्टाकपालः (वै, सं० ७. ५. २२) इति विद्विवोष्स्मृगो रिष्ट दश 


इयिप्का | 
६, यज्ञाः कःव: | इति कर? छ० पु" 


प्रथम: परत: १५५ 


टिं-इस प्रकार छ. विविध प्रायरिवत्त बताये गये हँ, अधिक दोष होने पर कठिन 
प्रायश्चिच करे ओर कम दोष होने पर इनमें से सरल मायश्विच करे] - इरदच की 
व्याख्या १२॥ 

अभोज्यं भुवत्वा नेष्पुरीष्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

अभोउ्यस्य मार्जारादिमांसस्य भक्षणे निष्पुरोपभावः कतेव्यः । यावदुदरं 
निष्पुरापं भवति सावदुपवस्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनिषिद्ध मोजन का मक्षण करने पर तब तक उपवास करे अभ तऊ पेट 
मर्शद्ित नहीं ही जात ५ ३ || 

तक्तियता कालेनाऽवाप्यते ? तदाह-+- 

ततस्त रात्रेणाऽत्राप्यते ॥ ४॥ 

तत्‌ नष्पुरोप्यम्‌ | सप्रात्रेणाऽवाप्यते सप्ररात्रयुपचस्तव्यमित्यथः । समरा- 
त्रतुपबसेदिट गव सिद्धे तेष्पुरीष्यबचनाद्यपां निरात्रेणेब तदवाप्यते तेपा तावदेव 
शुद्ध । तथा च गोतमः अभोंग्यभोजने निष्पुरोपभावः ब्रिरात्रावरमभो 
जनं सप्तरात्रं वे'ति ॥ ४ ॥ 

अनु ०--पेट में मळ का पूर्णतः अभाव सामान्यतः साठ राजियो में होता है ॥३४॥| 

हेमग्तशिक्षिरयोर्बोभयोस्सन्घ्योवदिकमुपस्पृ शत्‌ ॥ ५ ॥ 


उभयोः सन्ध्ययोः सायं प्रातश्च । उदकमुपसप्रशेत्‌ भूमिगतास्वप्सु स्नायात्‌ । 
उद्धृताभियां शीताभिः ॥ ५॥ 


अनु अथा हेमन्त और शिशिर ऋतुओ में प्रातः ओर साय रण्डे जळ से 
स्वान करे |] ५ || 
कुस्छुड्ादशरात्र वा चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दादशरात्रसाभ्यो ब्रतविशेषः कृच्छुद्वाइसरात्रः ॥ ६ ॥ 
अनु०=-अयत्रा बारह दिन का कच्छ वव करे ॥ ३ ॥ 
तम्य विधिमाह -- 
चपहमनक्तारमदिवाशो ततस्त्वहम्‌ , त्यहृमयाचितत्रतस्ञ्यहं नाश्नाति 
किञ्चनेति कृच्द्वद्वादशरात्रस्य विधि: ॥ ७ ॥ 
आदितल्लिप्यहस्स नक्त नाऽइनोयात्‌ | दिवंद भुञ्जत । ववरूयईसदिवा्यो 
रोजावेच भुखोत ) न दिवा । ततस्छवहमयाचितर्मव भुञ्जत । याच्ञाप्रतिषेधा- 
ऽयम्‌ । तेन स्वद्र्यस्याऽप्रतिपेधः । तथा च गोतमः अथाऽपरं त्याह न कंचन 


हा यन 


- ₹न्गो० घ» २६, ४ 
९. मनी» १ १.२११ इडोको द्र चयः | है, गौ० चर २६. ४ 


१९९ आपस्दन्वधमसूत्रन 


पणि पो्णसास्याननावास्याचां चा! विळानेव भक्षयति नान्यदोदना- 
दिकानित विछनक्क:। इवोनत च्दकनुपत्थरश्‍य स्वात्वा चावित्रा म्रायायामशयः 
प्रायायानेन एकस्मिन््ायायाने याव्रत्कत्व आवददितु शक्यं तावत्कूव आवण 
चेत्‌ । एवना सहस्वपूततः प्राणाचामाइचः । अमागावामशो वा जपकाले प्रागा- , 
नायच्छन्‌ , तृप्गीं जपेद्त ॥ १५ | 

अनु? अयवा पर्वा पर (पौग्मात्नी तया अमावश्या को) तिळ का मय करक 
घतरा उरात करके, दतर दिन्‌ स्वान कर, प्राणायाम करके गायत्रो मन्त्र का एक 
इचार बार छा करे अयदा डिना ज्यमावान किये हो ग्रायज्ञे मन्त्र का एक इजार बार 
लप करे |] १५ ॥ 

॥ इत्यापल्वम्वधनसूत्रवूची प्रथमप्रश्ने पडचिज्ञी काण्डका ॥ २६ ॥ 


श्रावण्यां वा पोर्णमास्यां तिछमक्ष उप्रोष्य वा वो भूते 'माहानदमुद- 
कमपस्पुर्य सावित्र्या समित्महत्र मादघ्याज्जपेद्वा ॥ १ ॥ 
निरसचा सचुद्रगानिना सदी भद्दानदी वन्न सवं महानदम्‌ । सनि त्वद 
व्यङ्गिळस्य दक्षत्व आदध्या”दिति चचनान्न होनघनें: स्वाहाकारः ज्ञुद्दोवि” 
चोदना स्वाह्मआरप्रदान,? इत्यच्छ्वान्‌ । जपेद्ा ॥ १॥ 
अनु>अयवा घावण गहने की पौजमाती को चिल का मण करके या उप- 
वाच रके दउरे दिन फिदी बड़ी नरी नें स्नान करे ओर एक तदस वाजित्र इश्न को 
समिदाए्‌ यावतौ मन्त्र का जर करते हुए अग्नि पर रखे अथवा एक चहल वार यायत 
नन्द का जप करे ॥! 
इ्रियद्चक्रतुमवा पवित्ार्थानाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
पचित्राधोः घुद्धवर्था: झयायया इष्यः । “यज्ञक्र्ठचः सोसचाया आन्नष्टा- 
सादृचः । दान्चदानि पष्ट प्रायव्यिचानि एनन्मु युरुषु गुणा, टघुषु छान [ 
अनु>अयत्रा अपनो यदि के लिए (नगरादि) इष्टया, सोनवाग अग्निष्टोन 
आदि यञ्च करे | 


१. चरडाळ इत्यादि नास्ति त> च+ प ० २. महानटं इति छ० प० 

३. (आउ» प० ३. ४.) “लुरोविदोटना त्वद्मकास्दोन इत्युऋलात्‌ । पेद 
हावे नास्तिक कृङ छड प० 

४. सम्नपेऽद्योमचेऽप्टाकराळ (तै मसेन, पु २२) इते मि दरो ष्टमुगो राष्ट्रदा 
टूदिष्डा। | 

५. बड़ा: कवः | इवि क कछ० पु» 


प्रथम: प्रश्‍तः १५५ 


टि८-इप्त प्रकार छः विविध प्रायरिचत बताये गये हैं, अधिक दोष होने पर कठिन 
प्रायश्विच करे ओर कम दोष होने पर इनमें से तरल प्रायश्चिच करे । -इरदच की 
व्याख्या १२॥ 

अभोज्यं मुक्त्वा नेष्परीष्यम्‌॥ ३ ॥ 

अभोज्यस्य माजारादिमांसस्थ भक्षये निष्पुरोपभावः कर्तव्य: । यावदुदरं 
निष्पुरींपं भवति वावद्पवस्तव्यम | ३॥ 

अनिषिद्ध मोजन का मध्ण करने पर तत्र तक उपवास करे अञ्न तऊ पेट 
मडरहित नहीं हो जाता 4 ३ ॥ 

तक्तियता कालेनाइवाप्यते ? तदाह-- 

ततसप्तरानेणाइत्राप्यते ॥ ४॥ 

तत्‌ नेष्पुरोप्वम्‌ । सप्ररात्रेणाऽवाप्यते सपरातयुपवस्तव्यमित्यथः । समरा- 
त्रनुपबसेदिरःब सिद्धे तेष्पुरोध्यवचनाथेपां जिरात्रेणेब वदवाप्यते तेपां तावदेव 
शुद्धि: । तथा च गोतमः अभोज्यभोजने निप्पुरोपभावः त्रिरात्रावरमभो- 
नं सप्तरात्र वेःत्रि॥ ४ ॥। 

अनु०-- पेट में मळ का पुर्णतः अभाव सामान्यतः साठ सतरियों में होदा दै ॥॥४॥ 

हेमन्तशिशिरयोर्वोभयोस्सन्ध्योवदिकमुपस्पुञेत्त ॥ ५ ॥ 

उभयोः सन्ध्ययोः सावं प्रातश् । उद्कमुपरपशोत्‌ भूमिगतास्वृष्छु स्वायात्‌ । 
उदवृताभिवो झोतासि: ( ५ ।!! 

अनु भथा देमन्व और थिशिर ऋतुओं में प्राठः ओर सायं 5ण्डे जब से 
स्नान करै ॥ ५ ॥ 

कुच्छुद्ादशरात्र वा चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 

दादशरात्रसाध्यो त्रतविशेपः कृच्छुद्रादशरात्र: ॥ ६ ॥ 

अनु०--अथवा बारह टिन का इच्छ वत करें ॥ २! 
तग्य विधिमाह -- 
अपहमनक्ताश्यदिवाशों ततस्त्र्यहम्‌ , ज्यहमयाचितत्रतत्त्यहं॑ नाइनाति 

किञ्चनेति कृच्छुद्वादशरात्रस्य विधि: ॥ ७ ॥ 

आदितब्निप्पहस्स नक्त नाऽउनोयात्‌ । दिवव भुञ्जत । ततरूयहमादिवाशो 
रात्रावेव नुश्लीव। न दिवा । ततस्थ्यहमयाचितमेव भुञ्जत ! याच्ञाप्रतिषेधो- 
ऽयम्‌ । तेन त्यद्रन्यस्माऽप्रतिपेवः | तथा च गोतमः अथाऽपरं त्यहं न कंचन 


न्भ 


- १,यो०घऽ २६. ४ 
२. मनो ११. २११ इडोकी द्र क्यः | ३. मीण ० २६. ४ 


१९६ आपत्तम्बधमसूत्रम्‌ 


याचे'दिति ! ततञ्यहं नाइनाति कञ्चन फलादिकमपीति। एवं कृच्छदा- 
देशरान्नस्य विधिः । तत्र स्मृत्यन्तरवश्ाद्धविष्यमन्न॑ त्रह्मचय, ख्रीशुद्रादिभिरस- 
म्भापण च द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७॥ 

अनु०--(कइच्छू बत का नियम इस प्रकार दै) तीन दिनों सन्ध्या को भोजन न 
करे, फिर अगले तीन दिनों दिन में भोजन न करे, फिर तीन दिन विना माँगे प्राप्त 
अन्न खाकर रहे और उसके बाद तीन दिन तक कुछ न खावे । इस प्रकार बारद दिन 
के कच्छ बरत की विधि है ॥ ७ |! 

एतमेवाऽभ्यस्येत्‌ संवत्सरं स कृच्छूसंवत्सरः ॥ ८ ॥ 

एतमेव विधि संवत्सरं निरन्तरमभ्यस्येत्‌। स एप कृच्छुसंवत्सरो वेदि- 
तव्यः । यः पूर्वाक्तः कृच्छसंवत्सर वा चरे? ( २५. ९. ) दिति ॥ ८॥ 

अन्नु-यदि इसी बरत की आवृत्ति वष मर तक करे तो बह एक वर्ष का इच्छु 
मत्त (कच्छसंबत्सर) होता है |] ८ ॥ | 

अथाऽगरं बहुन्यप्यपतनीयानि कृत्वा त्रिभिरनञ्नन्‌ पारा. 
यणे: कृतप्रायश्चित्तो भवति ॥ ९ ॥ 


अथाऽपरं प्रायश्चित्तमुच्यते । अनइनतेष निरन्तरं त्रीणि पारायणानि कदं- 
च्यामि। आदित आरभ्याऽऽसमाप्ेवंदस्याऽध्ययनं पारायणम्‌ । बहून्यपि । 
अपिशब्दात्कि पुनरेक द्वे वा ॥ ५ || 
अनु ०--भब दूसरे ब्रत का नियम इस प्रकार है । अनेक ऐसे दोष युक्त कम करने 
पर, जिन कर्मों से पतन नहीं होता, यदि उपवास करपे हुए अपने वेद की सम्पूणं 
शाखा की निरन्तर तीन बार पारायण करे वो दोष से मुक्ति दो जाती है॥ ९॥ 
अनारयाँ शयने बिञ्रद्ददददृद्धि कषायपः । अब्राह्मण इव 
वन्दित्वा तृणेष्वासीत पूछतप्‌ ॥ १०॥ 
अनार्या शद्रा तां शयने विभ्रत्‌ उपगच्छन्‌ । ददद्वद्धि वृद्धयथ द्रव्य दृदतू । 
वृद्ध पाजीव इत्यथः ? सुराव्यतिरिक्तं सद्यं कपायः । "तस्य पाचा कपायपः । यश्चा~ 
5ब्राह्मण इब सर्वान्‌ बन्दी भूत्वा स्तौति स सर्योऽपि ठुणेपूदयादारभ्याऽऽसीत । 
यावदस्याऽऽदित्यः प्रष्टं पश्चाद्भागं तपत्ति ! आदित्ये तपति तदानुगुण्याचरणातू 
खयमेव ४9तबित्युच्यते । अभ्यासे अभ्यासो यावता शुद्धिं मन्य ते ॥ १० ॥ 
अनु०--भनार्या अर्थात्‌ दगा से संभोग करने वाला, ब्याज पर घन देने वाले, 
(सुरा के अतिरिक्त अन्य) मादक द्रम का पान करने बाळा, सकी अब्राक्षण की तरह 
बन्दना करने वाला, घास पर (सूर्योदय के समय से) बेठकर भरनो पीठ को तशवे ॥- 


१. 'तत्‌ पिमतीति ४षायपः' इति ग० पुर 


प्रथमः प्रश्‍न: १९७ 


यदेकरात्रेण करोति पापं क्कष्ण वर्ण ब्राह्मणस्सेवमानः चतुथंकाल 
उदकाभ्यवायी त्रिभिवंपस्तदपहन्ति पापम्‌ ॥ ११ ॥ 
कृष्णो वण: शद्रः । तमाज्ञाकरो भूत्वा दृस्यथ सेवमानः । शिष्टं स्पष्टं गतं 
च । अपर आह-+- शद्रा मंथुने सेवमान इति। अस्मिन्पश्चे ऋृतावुपगमने 
अपत्योसत्ताबिदं द्रष्टव्यम्‌ । मनुः-- 
वुपळीफेनपीतस्य निइवासोपहतस्य च । 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन विधोयते ॥: इति ॥ ११॥ 
इत्यापस्तम्वधमं सूत्रवृत्तो प्रथमप्रश्‍ने सप्तर्विशी कण्डिका ॥ २७॥ 
अनु०-- कृष्ण वर्ण (शूद्र) की एक दिन और एक रात सेवा करने के दोष को 
ब्राह्मण वर्ण का पुरुष प्रति चौथे मोअनकाल पर स्नान करके तीन वर्ष में दूर कर देता है। 
टि--ऊुछ लोगों ने सूत्र की च्याज्या इस प्रकार की है | आक्षण शद्रा से एक 
रात्रि में सभोग का दोष इस प्रायश्चित्त से दूर करता दै | 


इति चाऽऽपस्तम्धघमसूत्रवृत्तो हरदत्तमिश्रविरचित्तायास्‌- 
ज्बलायां प्रथमप्ररने नवमः पटलः ॥ ९ ॥ 


१, उदकाम्युपायी इति छ» पृ० २, म० स्म» ३. १६ 


अथ दशमः पटलः 


यथा कथा च परपरिग्रहमभिमन्यते स्तेनो ह भवतोति 


कोत्सहरीतो तथा काण्वपुष्करसादी ॥ १ ॥ 

"यथा कथा च आपद्यनापांदे वा भूयांसमल्पं वा, परपरिप्रहं परत्थम भिस- 
न्यते-ममेदमस्त्बिति वुद्धो कुरुते सर्वथा स्तेम एव भववीति कोत्साइयो 
मन्यन्ते ॥ १ ॥ 

अनु०--चिस कितो अवस्था में (आचि में या सामान्य अवस्था में) जो व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति को प्राप्त कर लेले का लोम करवा हे, वह स्तेन होवा दै, ऐसा 
कौत्स और इारीत का तथा काण्व और पुष्करसादी का मत है॥ १ |] 

सन्त्यपवादाः परपरिग्रहेष्विति वार्ष्यायणिः ॥ २ ॥ 
वाष्यायणिस्तु मन्यते फेपुचित्परपरिग्रहेपु स्तेयस्याऽपवादारसन्तीति ॥ २ ॥ 
अलु०दू सरे की दशतु ग्रहण करने के विषय में अपवाद भो हैं, ऐसा वार्भ्ययणि 
झा मत है ॥ २॥ 
तानेवोदाहरति- 
दाम्योपा युग्यचासो न स्वामिनः प्रतिषेधयन्ति ॥ ३ ॥ 


शमी बीजकोशी तस्यामुप्यन्ते दह्यन्ते काळवशेन पच्यन्ते इति राम्योपा ५ 
कोशोधान्यानि मुदूगमापचणकादोनि । युगं चहवीति युग्यः गन्न 
बलीवदः, तस्य घासो भक्षस्तृणादिः युग्यघासः। एते आदीदमाना: वासिनो 
प्रतिषेधयन्ति स्वामिभिः प्रतिषेधं न कारयन्ति । एतेप्वादीयमानेपु स्वामिः 
न प्रतिषेद्धमहन्तीत्यध: । स्वयंग्रहणेडपि न स्तेयदोष इति यावत्‌! अत्र र 
व्यन्तरे विशेष:-- 

'चणकत्रीहिगोधसयवानां मुद्रमापयोः । 
अनियिद्धेयहोत व्यो मुष्टिरेकाऽध्वनि स्थितः ॥? 
न  _ 
“'द्विजोऽष्वगः क्षीणत्वृचिद्वाविक्ष्‌ द्व च सूलक। 
आददानः परक्षेत्रान्न दण्डं दावुमद्‌ वि) ३ ॥ । 


१. “कया? इति छान्दसं रूपं कथमित्यथं | दृं च “दमदवन्‌ कथा हात्थाः” वै» 
--सं० २. ६. ३ ) “कया मा निरमागिति” ( ते» सं» ३. १, ६ ) इत्यादी | _ 
2 जा 
२. बद्दी कृम्वाऽऽदच इत्ययः, इत्यधिकं क० छ० पु७ ३, म स्मृ० ८, ३४१ 


प्रथम: प्रदनः १९५ 


अनु? -बीज कोश के भोतर पकने वाले ब्रीज (कोशोधान्य, मुद्ग, माघ, चणङ 
आ द), तथा बेल को खिलाने के लिए. घास ग्रहण करने बाळे को इन वस्तुओं का 
स्वामो मना न कर ॥ ३ ॥ 
अतिब्यवहा रो व्यद्धो भवति ॥ ४ ॥ 
शम्योपादिष्वपि अतिब्यवद्वारो व्यद्धो दुष्टो भवति, अतिमात्रापद्वारे त्ते 
यदापो भव॑तोत्यथ: ॥ 
अनु८--#्रिन्तु इन वस्तुओं को भी बहुत अधिक मात्रामें लेना दोषबुक्त होदा दै । 
सवंत्राऽऽनु मतिपूर्वमिति हारोतः ॥ ५ ॥ 
सवपु द्रव्येषु सर्वास्ववस्थासु स्वास्यनुमतिपूवमेव ग्रहणमिति हारीव 
आचार्या मन्यते ॥ ५ ॥ 
अनु>-हारीत का मत है कि समी अवस्याओ में वस्तु प्रण करने से पइळे 
स्वामी की अनुमति ले लेनी चाहिए || ५ ॥ 
म पततमाचाय ज्ञाति वा दशंनार्थो गच्छेत्‌ ॥ ६ ॥ , 
“न पतिते: सव्यचहारो चिद्यतः (२१.५) इत्यक्तडपि पुनरुच्यते-आवार्यो- 
दिपु विशेषं वक्ष्यामीति ॥ ६ | 
अतु पतित आचाय या निकट सम्बन्धी से मिलने के लए न जावे ॥ ६ ॥ 
न चाऽरमा-द्वोगानुपयुश्जीत ॥ ७ | 


अस्मात्पतितादाचायीत्‌ ज्ञातेवो पित्रादेः भोगान्‌ भोगसाधनानि दायप्राप्त- 
न्यपि नोपयुञ्जीत न गृह्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
अनु०--इस प्रकार के व्यक्तिसे अपने सुख की वस्तुएं मी ग्रहण करे ७ 
युद्च्छासन्निपात उपसंगृह्य तुष्णीं व्यतिब्रजेत्‌ ॥ ८॥ ` 
यदि पत्तितेराचार्यादिभियद्च्छया सन्निपातः सङ्गतिः स्यात्‌ तदोऽविधि- 
नोपसंगृह्य तृष्णा तेस्सह किद्भिदप्यसम्भाष्य व्यतिम्नजेत गच्छेत्‌ । न क्षणमपि 
इ वपत ॥ ८ ॥ 
अनु८-यदि सहसा वे मिल जॉय तो चुपचाप उमका चरणस्पश करके वहाँ से 
प्रस्थान कर देना चाहिए. [| ८ ॥ 
माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्माष्यारभते तस्यां शुश्रपा 
नित्या पत्तितायामपि ॥ ९ ॥| हि 


पुत्रत्वस्य, स्वार्थिकरबः । यथा देहत्वमैवान्य'दिति ! पुत्रस्य कृते माता 
भया क ह, fF कर 
अयांसि दृष्टाथानि गर्भधारणाझुचिनिहरणस्तन्यद्ानग्रदक्षिगममस्कारोपबासा 


२०० - आपस्तम्बधमं सूत्रम्‌. 


दोनि कर्माणि करोति तस्मात्तस्या पतितायामपि झुश्रपा अभ्यङ्गस्नापनादिका- 
नित्या नित्यमेच कतव्या ॥ ९ ।। 

अनु०--माता पुत्र के लिए अनेक कम करती है, उसको सेवा सदेव करनी 
चाहिए, भले ही बह पतिता हो गई हो ॥ ९ | 

न तु धमसन्निवापः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 

एकस्मिन्‌ धम सहाऽन्वयो धर्मसन्निवाप:। स पतितया मात्रा सह न कर्त- 
व्यः । नामसुब्रह्मण्यां मातुनोमम्रहणम्‌ । वश्णप्र घासेषु 'याचन्तो यज्ञमानस्य 
ऽमात्याः सञ्नीकास्तावन्त्येकातिरिक्तानी? त्येबमादिकमुदाहरणम्‌ । किं पुनरेव- 
मादिपु मातुरन्वयः झुश्रपा ? ओमिव्याह ! अन्वित्ता हि सा सम्मता मन्यते । 
निरस्तो तु निता । वैश्‍वदेवार्थ च पाके सा न भोजयितव्या। मृतायास्तु 
सस्याः संस्कारादिकाः क्रियाः कतव्याः नेति विप्रतिपन्नः ॥ १० ॥ 

अनु०- किन्तु धर्म के लिए किए जाने वाळे कर्मों में पतिता माता के साय किसी 
प्रकार का संबन्ध न रखे ॥ १० ॥ 
अधर्माहृतान्‌ भोगाननुज्ञाय न वयं चाऽघमंश्चेत्यभिव्याहृत्याऽघो नाभ्यु- 

परिजान्वाच्छाद्य िषवणमुदकमुपस्पृशन्नक्षीराक्षारलवणं 
भुक्षानो द्वादशवर्षाणि नाऽगारं प्रविशेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ब्राझमणस्वहरणम्‌ , 
"चण्डालान्त्यास्रयो गत्वा भक्त्वा च प्रतिग्रह्य च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ 

इत्येवमादिकमुदाहरणम्‌ । ये अधर्माह्तता भोगास्ताननुज्ञाय परित्यञ्य "न 
वयं चाउपमेश्रे'ति प्रेषं रयात्‌ | तस्याथंः-वयं चाऽघमश्च सहद न वर्तोमह इति । 
अधो नाभोत्यादि (२४..११,) गतम्‌ । मात्राऽघेशाणीपक्षो भिक्षांचय वा ॥११॥ 

अनु» अधम से उपलब्ध सुख की वस्तुओं का त्याग कर दे इम और अधम 
साय नहीं रहेंगे! ऐसा कइकर, नामि से लेकर घुटनों तक का वज्न धारण कर प्रतिदिन 
तीन सबनों के समय स्नान करे और दूध, मसाला, नमक से वर्जित अन्न का भोजन 


करे तथा बारह वर्षतक घर में प्रवेश न करे ॥ ११ ॥ 
ततस्सिद्धि: ॥ १२ || 


१ आप भान <, ५. ४१ करम्भपात्रनिर्माणे संख्यानिधिरयम्‌ | 
१० मंज स्पुष ११- १७८ 


प्रथम, प्रस्नः २०१ 


एतस्य द्वादरावार्पिकस्याऽन्ते सिद्धिः युद्धिभवति ॥ १२] 
अतु ०--उसके बाद उसकी पाप से शुद्धि दो बातो है ॥ १२ ॥ 


अथ सम्प्रयोगस्स्यादार्यः ॥ १३ || 


प्रायश्चित्त पदेशात्‌ सिध्युपदेशाच्च सिद्धे पुनवचनं 'ज्ञानात्साम्यं तु गच्छ- 
तो'त्यस्साऽपचादाथम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु=~इसके बाद वह आर्यो के साथ सम्पक कर सकवा है || १३ ॥ 


एतदेकाऽन्येषामपि पतनींयानाम्‌ ॥ १४॥ 
उक्तव्यतिरिकानि यानि पतवीयानि पूवमुक्तानि तेषु यत्राऽऽहत्य प्रायश्चित्त 
' नोक्तं तेपामप्येतदनन्तरोक्तमेव प्रायश्चित्तं वेदितव्यम्‌ । उक्तविषये विकल्प 
इत्यन्ये । तत्र ज्ञानाज्ञानकती बिकल्प: ॥ ४ ॥ 
अनु>-मह प्रायश्चिछ दूसरें भो पठनीय कर्मो के लिए, करना चाहिए ॥ १४ ॥ 
गुरुतल्पगामो तु सुषिरां सुमि प्रविइयोभयत 
आदोप्याऽमिदहेदात्मानम्‌ ॥ १५ || 


यरतु गुरुतल्पगामी सोऽन्तः प्रवेशयाग्यां सुपियं सूमि कृत्वा प्रविशेत प्रवि- 
व्योभयतः पाइबयो 'बेहिमादीपयेत्‌ । आदोप्या55त्मानममिदद्देत्‌ । ज्वलितां 
खा सूमि परिष्वज्य समाज़ुया (२५ २. )” दित्यत्रब कियानपि विशेषः। 
अनन्तराक्तस्य वैकल्पिकस्य निवृक्त्यथ बचनम्‌ ॥ {५ ॥ 
अनु०--गुर्पत्नीगमन करने वाला भीतर प्रवेश करने योग्य खोखली, छोडे की 
बनी खरोमू में प्रवेश करके दोनों ओर से अग्नि प्रज्वलित कराकर अपने को बळा 
डाळे ॥ १५॥ 
मिथ्यतदिति दारीतः ॥ १६ ॥ 
हारोतस्खूपिमेन्यते-एतदनन्तरोक्तं भरथान्तिक्रभायञ्चिचं मिथ्या न कतेच्य- 
'मत्ति॥ १६ ॥ 
अनु०---दारीत के अनुसार यह प्रायश्चित्त नहों करना चाहिए ४ १६॥ 
कुत इत्यव आह-+ 
यो ह्यात्मानं परं वाऽभिमन्यतेऽभिशस्त एव स सवति ॥ १७॥ 


हृशब्दो हेदा । यस्मात्त य आत्मनं पर वाऽभिमन्यते मारयसि सोऽभि- 
यास्व एवं अवति ब्रह्महेव भवति । तत च पतनोयापनोदनं चिकोषुरन्यत्‌ पव- 


१, अनुक ० इति. कृ स्वॅज्पु ३ य. बहिमिति नास्ति क० छेड पुऽ 
२. न चे महापातकत्य ब्रह्महतया प्रायश्चित भविंतुमहतीति $० पुस्वके 


पट 
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नीयं कतुमहंतीति। देत्वभिधानादभिशस्तवचनाच्चाऽन्येपामपि मरणान्ति- 
कानां ब्रदणविपये निवृत्तिः ॥ १७ ॥ 

अनु>--जो अपना या दूसरे का जीवन लेता है वह अभिशस्त दो दोता है ।१७। 
कि तहि तस्य प्रायश्चित्तमिति ? आह-- 

~ 
एतेनव विधिनोत्तमाइूच्छ्तासाचरेन्नाऽस्याऽस्मिल्लोके 
प्रत्यापत्तिविद्यते कल्पषं तु निहभ्यते ॥ १८॥ 

'अधोनाभ्युपरिजान्विः (२८.११.) त्यादि यदनन्तरोक्तमेतेनेव विधिना । 
शिष्ट गतम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनु०-- ऐसा , गुरुतल्पगामी) व्यक्ति इसी (सूत्र ११ की) विधि से अन्तिम श्‍वास 
तक आचरण कर । उसे पाप से शुद्धि इस जीवन में नहीं मिलती | मृत्यु के बाद 
उसका पाप दूर होता है ॥ १८ ॥ 
दारव्यतिक्रमी खराजिनं बहिर्लोम परिधाय 'दारव्यतिक्रमिणे भिक्षा' 

मिति सधाऽाराणि चरेत्‌ । सा वृत्तिः षण्मासान्‌ ॥ १९ ॥ 
यस्तु अन्तरेणेव निमित्तं कौमारान्‌ दारान्‌ परित्यजति स दारञ्यति~ 

कमी | खरस्य, गदभस्याऽजिनं वहिर्लोम परिधाय वसित्वा दारब्यतिक्रमिणे 
भिक्षां दत्तेति सप्तागाराणि भिक्षां चरेत्‌ । रकौमारदास्परित्यागिने भिक्षां 

'ति वासिष्ठ `सा वृत्तिः षण्मासान्‌। ततः सिद्धिः ॥ १९ ॥ 

अनु०--जों विना कारण के पत्नी का परित्याग करता है वह गददे का चंमड़ा 
इस प्रकार धारण करे कि उसके रोप बाहर की ओर हो और सात घरों में यइ कहते 
हुए भिक्षा माँगे "पर्नी का परित्याग करने वाले को भिक्षा दो? । उसी मिक्षा से छ 
मद्दीन तक जीविकानिर्वाह करते हुए रदे ॥ १९ || 


स्रियास्तु भतुंब्यतिक्रमे कृच्छडादशरात्राभ्यासस्तावन्त॑ कालम्‌ ॥२०॥ 
भतुव्यतिक्रम इति छान्दसो रेफलोपः ! वयतिक्रमः परित्याग: । या तु खा 
भर्तारं परित्यसत्दन्तरेण नि मित्त, तत्यास्तावन्तं काळ पण्मासान्‌ कृच्छडादरः 


राताभ्यासः प्राय श्चित्तम्‌ ॥ २० ॥ 
अन८---किन्तु यदि पत्नी ने पति को त्याग दिया हो तो वह बारह दिना का 
कृष्छ बत करते हुए उतने ही समय तक (छः मास तक) प्रायश्चित करे ॥ २० ॥ 
ही रो र्न _ 
१, धर्मप्रजादिकमन्तरेण कौमारान्‌ दारान्‌? इति क० ख० पु: 
२. व०घ० कौमारदारम्यतिक्रमिणे इति, लन्पु० कौमारदारपरित्यागिने इति करपु० 
२, षप्मासादृष्वं शुद्धः इति, गर पु० 'सा दृत्ति'रित्यादि पृथकसुत्रै च । 


पथम मदन, २८३ 


अध श्रूणहा इवाजिनं खराजिनं वा बहिर्लाम परिधाय 
पुरुपशिर; प्रतीयानार्थमादाय ॥ २१ ॥ 


अतु5- वेद वेदाङ्ग के ज्ञाता ब्राह्मण की इत्या करने वाळा कुचे का या गददे का 
चम रोओ को बाइर करके धारण करे और भोजन तया जळ पीने के लिए मनुध्य को 
खोपड़ी लिए +हे | 


इत्यापास्तम्वधमं सूतरव्रत्तौ प्रथमप्रदनेऽषए्वाविशो कण्डिका ॥ २८ ॥ 


खटाङ्गं दण्डार्थे कमंतामधेयं प्रब्रवाणश्वडक्कम्येत को म्रूणघ्ने भिक्षा- 
मिति । ग्रामे प्राणवृत्ति प्रतिलभ्य शून्यागारं वृक्षमूळं वाञ्म्युपाश्रपेन्न 
हिम आये: सह सम्प्रयोगो विद्यते’ | एतेनेव विधिवोत्तमादुच्छवा- 
साचरेत्‌ । नाऽस्यास्मिह्लोके प्रध्यापर्तिवद्यते । कल्मपं तु निहंण्यतै॥ ९)! 
पइङ्गस्य वेदस्याऽध्येता, तदर्थवित्‌ , प्रयोगशाद्वस्य सव्याख्यम्याथवित्‌ 
कसणामनुफ्ठाताऽनएापाथर्ता च ्राहाणो भ्रगः। तथा च चोधायन:~- 
वेदाचा क्ाश्चदधांत्य नाझणः ] पका रालान धोत्य श्रोत्रिचः । अङ्गाध्याय्यचूः 
चानः । कल्पाध्याय्यपिकल्पः । सूत्रप्रवचनाप्यायो भ्रणः? इति। त यो हृतवान्‌ 
भ्रणहा । सः झुनः खरत्य वाऽजिनं बिलार परिधाय पुरुपस्य र स्य कस्य" 
चिन्हतस्य शिरा, प्रतीपानाथम्‌ । प्रतिधीत्वथोतुबादः *उपसयस्य घब्यमनुष्य 
वहुरभिति चाहुळको दोघ: | पानमेव प्रतीपानम्‌ । पानम्रहणमुफलक्षणम्‌ । 
भोज॑नमपि तत्रेच। खटाङ्ग दण्डाथ, खटवाया अङ्ग खदवाङ्गमीपादि तदण्ड- 
कृत्ये आदाय । *अृणद्वाउस्मीत्वेवे क्सनिवन्धनमात्मनो नामधेयं श्रववाणश्चकरे" 
म्यत इतस्ततश्च रेत्‌ | कापालिकतन्त्रम्रसिद्धस्य खदवाङ्गस्य वा अईणम्‌ भिक्षाचरः 
णराले च को अणःचे भिक्षां ददातोति चरेत्‌! चरित्वा ग्रामे प्राणवृत्ति प्राणया- 
जामात प्रतिळभ्य शन्यागार इश्मूर्ू बा नवासा घसभ्युपाथ्रचन्‌~ न दि म आये 
सद्‌ सम्प्रयोगो विद्यत'इत्येवंमन्यभानः। किचन्त काळमेचं चरितव्यमित्यत आह- 
एतेनवेत्यादि। गतम्‌ । श्रोत्रियं घा कर्मसमाप्त (२४. २४.)? मित्यत्र यः श्रोत्रिय 
गन्धधारी अथज्ञश्च न भवति अनुछापयिता च न भवतति तस्य प्रइणम्‌ ॥१।| 
अनु०-डण्डे के स्थान पर चारपाड का पाया लेकर अपने कर्म का नाम लेकर 
धोषणा करता हुआ यह कहते हुए घूमे कि वेद और वेदाज्ञ के विद्वान्‌ ब्राह्मण की 


१. बघा ग्र १, ११ २. पार सू० ६ ३, १२२ 
डे, भ्रतिघारी इति, कण पुष 


२०४ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


इत्या करने वाळे को कोन भिक्षा देगा १ इस प्रकार गाँव में ही औविका निर्वाह करते 
हुए किसी सूने घर में या इक्ष के नीचे निवास करे ओर यह जाने कि आर्यो के साथ 
उसे सम्पर्क की अनुमति नहीं है। इसी विधि से वह अन्तिम इवास तक आचरण करे | 
इस लोक में उसकी शुद्धि नहीं होती दै | किन्तु मृत्यु के बाद उसका पाप दूर दो 
जाता है | १ || ' 
यः प्रमत्तो हन्ति प्राप्त दोषफलम्‌ ॥ २ । 

क्षत्रिय हत्वे'त्येवभादिकेडनुक्तान्नेडपि विषये यः प्रमत्तों हन्ति प्रमादेनाऽ 
वुद्धिपूच दन्ति तस्याऽपि दोपफल प्राप्तमेव । न तु प्रमादकृतमिति दोपभावः॥।३॥ 
` अनुजो प्रमादवशा अनजान में इभ्या करता है उसका भी उतना ही दोष 
होता है [| २ ॥ 

सह सङ्कल्पेन भूय:॥ रे ॥ 

सङ्कल्पेन सह बचे कृते भूयः प्रभूततरं भवति। तेन प्रमादकृते छघुप्राय: 
ख्वित्तम्‌ , बुद्धिपूर्व तु गुर्विति । यत्पुनः पूर्वमुकं दोपवच्च कर्माभिसन्धिपूव 
कृत्वाऽनभिसन्धिपूरं चे (२६.७.)! ति तत्र तेषु प्रायश्चित्तेषु विशेपाभावादिदः 
सक्तम्‌ ॥ ३ ॥। 

अनु ०--संकेल्प के साथ वध करने पर और मी अधिक पाए होता है ॥ ३ ॥ 

एवमन्येष्वयि दोषवत्सु कर्मसु ॥४ ॥ 

अन्येष्वपि हननव्यतिरिक्तेपु दोपवत्सु कर्मसु एवमेव द्रष्टन्यम्‌-“अघ्नुद्धिपूव 
कृतेऽल्पो दोपः, चुद्धिपूच महानिति ॥ ४ ॥ 

अनु०--यही नियम दूसरे दोषयुक्त कमो के बिषय में मौ छगू होता हे ४ [| 

तथा पुण्यक्रियास्‌ ॥ ५ ॥ 

पुण्यक्रियास्वप्येप एव न्याय:-अवुद्धिपूर्वेल्पं फलम्‌ „ वुद्धिपूर्वे मद्वदिति । 
तद्यथा --त्राह्मणस्स्वान्यपह्ृत्य चोरेषु धावत्सु यदृच्छया कश्विच्छूर जागदस्वाच 
हन्यात्‌ , स्वयमेव वा शूर रष्टा चोरा अपहृवानि द्रव्याण्पुत्खज्य पलायेरन्‌ 
चदा शूरस्या5ल्पं पुण्यफळम्‌ । यदा तु बुद्धिपूरव स्वयमेव चोरेभ्यः प्रत्य ट्य 
स्वानि स्वामिभ्यो ददाति तदा महदिति । एवं स्वभायीवुद्धया परदारगमनेऽ- 

ल्पम्‌ , अन्यत्र महर्दिति | ५ ॥ 

" अनु०-उत्तम कर्मों के विषय में मी यही नियम होता है (| ५ ॥ 

टि०--अनजान में उत्तम कर्म करने का पुण्य अल्प होता है और संकल्प के साथ _ 
उत्तम कर्म करने का पुण्य अधिक होता दै ॥ ५ |) 


परोक्षार्योऽपि ब्राह्मण भापुध ना$रदीच ॥ ६ ॥ 


प्रथम- भइन: २८५ 


गुणदोपज्ञानं परोक्षा ! तया अथः प्रयोजन यस्य सः | पवंभूतोऽपि ब्राह्मण 
आयुधं न गृह्दोयात्‌ कि पुनहिँसाथ इत्यपिरुव्दार्थः ॥ ६॥ 
अनु०--बत्राह्मण परीक्षा लेमे के लिए मी दाय में अल शत्र न अदण करे | ६॥। 
अस्ये प्रतिप्रसचः-- 
यो हिसार्थमभिक्रान्तं हृन्ति मन्युरेव मन्युं स्पृशति न तस्मिन्‌ 
दोष इति पुराणे ॥ ७ ॥ 
यस्तु हिसाथ मारणाथसभिकान्तमसिपतित्त हन्ति न सस्मिन्‌ दोपो चिद्य 
इति पुराणे श्रतम्‌ । दोषाभावे हेतुः-यस्मान्मन्युरेव मन्युं स्शति न पुनः 
पुरुपः पुरुपम्‌ । अत्र बसिप्रवोधायनी -- 
स्वाध्यायिनं कुळे जातं यो हन्यादातत्ताविनम्‌ । 
न तेन श्रणहा स स्यान्मन्युम्तं मन्युमृच्छति ॥ इति ॥ 
मनुरा-- 
शस्त्रे द्विजातिभिग्नाह्यं धर्मा यत्नोपरुद्धथते । 
द्विजातीनां च वणानां दिप्छवे काळकारिते ॥ 
आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च सङ्गरे । 
श्लीविप्राभ्यवपत्ती च घ्नन्‌ धर्मण न दष्यति ॥? इति ॥ 
गोतमः-ऽप्राणसंदाये ब्राह्मणोऽपि सास्माददोते?ति । 
वसिए:— 
“अग्निदो गरदअंब शस्रपाणिध नापहः | 
क्षेत्रदारहरश्वेव पडेते ह्याततायिनः ॥ 
आततायिनमायान्ठमपि वेदान्तपारगम्‌ ! 
जिघांसन्चं जिघांसीयान्न तेन श्रणहा भवेत ॥' इति ॥ ७॥ 
अन्‌०--जो हिंसा करने के लिए. आक्रमण करने वाले को मारता है उसमें उसका 
क्रोध दी दूसरे व्यक्ति के कोच का स्पश करता है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं 
होता, ऐसा एक पुराण म कक्ष गया हे | ७ ॥ 
पत्तितिरक॒तप्रायश्चित्तरुत्पादितानां पुत्राणामपि पातित्यमस्तोति ध्रतिपाद- 
यितु पृवपक्षमाह-- 
भथाऽभिशस्ताः समवसाय चरेयर्घाम्यमिति सांशित्येत्तरेत र- 
याजका इतरेतराध्यापका मिथो विवाहमानाः ॥ ८ ॥ 


१, वन घ० २. १८ बौ० १. १०, १२ 


२, म” स्प <, ३४८-३४९ 
रे, गो० घ० ७. २५, 


४, पे घळ ३, १६, १७ 


| 
५०६ आपस्तम्बध मंसुत्रम्‌ 


अथशब्दोऽथोन्तरप्रस्ताघं सूचयति । अभिशस्ताः पतिताः । समवसाय 
चेरयु । अवसानं गृहम्‌ । समित्येकोभावे । आमादूवहिरेकस्मिन्‌ प्रदेश गृहाणि 
कृत्वा चरेयुः! धाम्य वक्ष्यमाणं वृत्तमिति | साशित्य संशितां तोश्ष्यां बुद्धि 
कृत्वा | निश्चित्यत्यथः । इतरेतरं याजयन्तः । इतरेतरमध्यापयन्तः परस्पर 
विवाहसम्वन्ध च कुवन्तश्व रेयु: चत्तरन्निति ॥ ८ ॥ 
अनु०--जितने पतित छोग हों वे समी गत्र से बाहर घर बनाकर एक साय रह 
ओर इसे अपनी धर्मसम्मत बृत्ति समझें | वे परस्पर एक दूसरे के यज्ञ कर्म करावं, 
एक दूसरे का अध्यापन करें ओर आपस में ही विवाद करें | ८ ॥ 


पुत्रान्‌ सन्निष्पाद्य ब्रृयुदिप्रजताऽस्मदेवरं ह्यस्मत्स्वार्यास्स- 


म्प्रत्यपत्स्यतेति ॥ ९ ॥ 

अथ ते पुत्रान्‌ सन्निष्पाद्य अयुः दे पुत्राः अस्मत्‌ अस्मत्तः । विप्रश्नजत 
“बिविध प्रकषण च स्नेदमुत्सज्यापष्येसमोपे गच्छते ) एवं खत्नत्लु अस्मात्यायी' 
बट्टा: सब्यत्यपत्त्यत। आउसाया भूतचच्चे। से” भविष्यात लङ | सकारात्पर त्‌ 
यकारोऽपपा ३इछान्दसो वा । सम्प्रतिपत्ति करिष्यन्ति । आयोणामप्येतदा भिनत 
भविष्यति । यस्मादस्माभि रेव पतनीयं कर्मा5तुठितं न भवद्भिः । न च पतिते 
नोत्पादितस्व पातित्यम्‌ , अन्यत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

अन२--यदि उनके पुत्र उत्पन्न हो तो उनसे इस प्रकार कदे कि दर्म हर प्रकार 
से त्याग कर तुस चले बाओ । इस प्रकार आय लोग इम पर दोष छोड़कर तुग्द 
स्वीकार करेंगे | ९ ॥ 

एतदेबोपपादयति - 

अथाऽपि न सेन्द्रियः पतत्ति ॥ १० ॥ 

न हि पतिता! भवन्‌ स इेन्दियेण पत्ति, पुरुष एबं पतात, नान्द्य झुल 
मिति । अथापिझाच्दावपि चेत्यस्यार्थे ॥ १० ॥ 

अन२- क्योकि मनुष्य अपनी इन्दियो के साय पतित नहीं होता ॥ १० | 

कथं न सेन्द्रियः पततीत्याह-- 

तदेतेन वेदितश्यम ङ्गहोनोऽपि साङ्गं जनयति ॥ ११ ॥ 

तदनन्तरोक्तमर्थरूपमेतेन वक्ध्यमाणेन निदृशनेन वेदितव्यम्‌ । चक्चुराद्वङ्ग- 
नोऽप साङ्गं चक्लुयदिमन्वं जनयति, एवमधिकारवषिकर]ः खाधिकार जनयि- 
प्र्यत्ति खिया अपि कारणत्वात्‌ तस्याश्च दापाभावात्‌ ।। (१ ॥ 
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` प्रथसः प्रश्नः “es 


अ[०--पइ बाव इस उदाइरण से समझनी चाडिए कि अङ्गईंन व्यक्ति भी 
ऐसे पुत्र को उत्पन्न करता दै जो समी अङ्गों से पूर्ण होता है ॥ ११ ॥ 
दूपयति-- 

मिथ्येतदिति हारीतः ॥ १२ ॥ 

एतद्नन्तरोक्तमथरूपं निथ्या न युक्तमिति हाशातो मन्यते ॥ १२ ॥ 

अन“--द्वारीत फे अनुसार यद टीक नहीं है ॥ १२ ॥ 

कत इत्यदि 

दधिवानीसधर्मा खो भवति ॥ १३ ॥ 


दधि धीयते यस्या सा ददिधानो स्थाली ! तया सधमा सदृशो खो भवति 
सततः किम्‌ ¦ 

अनु=--ज्रो य के उस स्पारोगात्र की तरह होती है जिसमें दणि रक्षा 
जाता द| १३॥ 
यो हि दघिवाच्यामप्रयतं पय आतळच्य मन्थति च तेन घर्मकृत्य क्रियेत 
एवमशुचि शुक्लं यत्रिवर्तते न तेन सह सम्प्रयोगो विद्यते ॥ १४ 

यो हि पुरुः दघिधान्यां स्थाल्याम्‌, अप्रयचें 'खाद्य पह्तन्‌ , पव आतञ्च्चत- 

क्राद्यातज्वनेन संस्कृत्य मन्श्रति न तेन तदुत्पन्नन धृतादिनां धमकत्य यागादिकं 
मयते । एवं पतितसम्दन्देनाऽझुचि शुल्क स्त्रियां लिपिक झोणितेनाक्तं चन्नि- 
यतते वेन रूपेय निष्पद्यते न तेन सह सम्प्रयोगो विद्यते शिष्टानाम्‌ । अत्र चा 
शुचि शुक! सिर ते दथापि न सेन्द्रियः पततो त्यस्य दूषणम्‌ | न हि वाच" 
निकेऽथ युक्तयः कमन्ते! तथा च समानायामप्यत्पत्तौ पुत्र एब पतात न 
ङुहिता । यथाऽऽह वसिष्ठः 

'पतितोत्पन्नः पतितो भवस्पन्यत्र बियाः । सा द्वि परगामिनी कामरिक्धा- 
मुपेयात्‌” ॥ इति ॥ १५ ॥ 

अनु? -जिन पकार कोई दधितरानो में अशुद्ध दूध को जऊ और तक मिलाउर 
मपे तो उमते उत्पन्न दवि से कोई वत्चिय कम नहीं किया जा सकता उनी प्रकार 
(पतित पुरुष फे) आरमित्र वीर्य से जो पुत्र उत्सन्न होता है उससे किसी प्रकार का 
सम्यक नहीं दोना चाहिए । 

टि7--आयस्तम्ब हारीत के इत विचार से सहमत ह । 

अभोचारा तुव्याहारावशुचिकरावफ्तनोयौ ॥ १५ ॥ 

_ अभिचारः एदाउभीचारः । “उपसगत्य धञीति दीर्घ: । अभोचारः इवे- 


TT a ह्य 
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नादिः । अनुव्याहारः शापः तो ब्राह्मगविषयेडपि क्रियमाणावशुचिकरेविव, न 
तु पतनीयौ ॥ १५ || 

अनु०--( किसी ब्राह्मण के विरुद्ध) आभिचारिक क्रिया या शाप का प्रयोग करने 
पर इनका प्रयोग करने वाला अशुद्ध दोवा है, पतित नहीं होता । १५ ॥ 

पतनीयाविति हारीत: ॥ १६ ॥ 

हारोदस्तु तावपि पतनीयाचिति मन्यते ॥ १६ ॥ 

अनु०-हवारीव का मत दै कि इन कमो से पतन होता है ॥ १६ [| 
पतनीयवृत्तिस्त्वशुिकराणां द्वादश मासान, ठादशाऽधंमासान्‌ द्वादश 
दादशाद्नान्‌ द्वादश सप्ताहान्‌ द्वादक्ष ज्यहान्‌ द्वादश द्वहान्‌ द्वादशाहं 
सप्ताह ज्यह व्यहमेकाहम्‌॥ १७ ॥ 

अझुचिकराणामपि कमणां येपामाहत्य प्रायरिचत्त नोक्त तेषामपि पतनी- 
येषु कमसु या बृत्ति प्रायश्चित्तं सब प्रायश्चितिः । कियन्तं कालम्‌ ? द्वादश 
सासाद्यकाहान्तम्‌ । १७ ॥। 

अनु०--अशुद्ठि उत्पन्न करने वाले अपराधों के लिए भी पतनीय कर्मा का 
प्रायदिचच बारह मास तक, बारह अघ मास (पक्ष) तक, अथवा बारह चार बारद दिन, 
बारह सप्ताह, बारह बार तीन दिन, बारह बार दो दिन अथवा बारह दिन, एक सप्ताई, 
तीन दिन, दो दिन, अथवा एक दिन तक करे || १७ || 

किमविशेषेण सर्वेष्वेवाइशुचिकरेष्वयं काळबिकल्पः ? नेत्याह 

इत्यशुच्चिकरनिवंषो यथा कर्माभ्यासः ॥ १८ ॥ 

इत्येपोऽझुचिकरनिर्वेपो यथा कमाभ्यासस्तथा वेदितव्यः । बुद्धिपूर्वे सामु- 

वन्य भ्यासे च भूयांसं कालम्‌ , विषरीते विषयय इदि ॥ १८ ॥ 
॥ इत्यापस्तम्वसूत्र वृत्तौ प्रथमप्रइने एकोनत्रिशी कण्डिका ॥ २९ ॥ 

अनु०-- इस प्रकार अशुद्वि उत्पन्न करने वाले कर्मों का प्रायश्चित्त कमं के अनुसार 

करना चाहिए ॥ १८ ॥ 
इति चा55पस्तम्बधमेसूचबत्तो हरदत्तमिश्रविरचितायामुः 
ज्वलायां प्रथमप्रइने दृशमः पटलः ॥ १० ॥ 


अ्थेकादशः परलः 


“न समावूत्ता बपेरन्‌? ( ८. ७. ) स्नातस्तु काव’ ( १०.७. ) इत्यादिषु प्रस- 
सम्य स्नानस्य कालमाहू-- 
विद्यया स्नातीत्येके ॥ १ ॥ 
वेदविद्या विद्या । तया सम्पन्नः स्नानं कुर्योदित्येके मन्यन्ते । मनुरित्याद-- 
"वेदानधीत्य पेदे वा वेद वाऽपि यथाक्रमम्‌ | 
अविप्लुदत्रह्मवर्यो गृहस्थाश्रसमावसेत्र ॥ इति ॥ १ ॥ 


अनु०--कुछ घमंशों ढा मत है रिं ब्रह्मचारां विद्या का अध्ययन समासत करके 
स्नान कगे | १ ॥ 


तथा ब्रतेनाऽए्ाचर्त्वा रशत्परीमाणेन ॥२॥ 

परिसाणमेच परिमाणम्‌ । छान्दसो दोषः अष्टाचत्वार्सिक्षद्यहर्ण ` पादू्ञम्‌ , 
अघने? (२.१३.१४) त्यांदेपूर्वाक्तिस्याप्युपलक्षणम्‌ ! अष्टाचत्वार्रिदादिपरिसा- 
णेन मतेन वा सम्पन्नः स्नायात्‌ असम्पञ्नोऽपि विद्यया ॥ २॥ 

अन॒<--अथवा अड्वालित बर्ष (छत्तीस या चोबीस वर्ष) का ब्रक्षचर्य पाडन 
कर {विद्या से चाहे सम्पन्न हो या न॑ दो) स्नान करे ॥ २॥। 

विद्या व्रतेन, चेत्येके ॥ 

विद्ये ति दृतीयेकवचनस्याकारस्य' सुपां सलक? इत्यादिना लुक | विद्यया 
वतेन चोभाभ्यां सम्पन्नः स्नायादित्येके मन्यते । एबं च ` वेदसघीत्य स्नास्य? 
जित्वन्न वेदमधीत्वेत्युपलक्षणम | अन्न वाज्ञवल्क्यः-- 
'वेद्‌ं रतानि वा पारं नीत्या झमयमेव वा । 
अनिप्टतत्रह्मचर्या लक्षण्यां खियमुदहेत्‌ ॥? इठि । 


१. म: स्मर ३.२ 

२, पाद्नम्‌ , अर्घेन, तिभिवां इत्येतेषां पूर्वीक्तानामुपलक्षणम्‌ | इति. कऽ पृ 

३. अथ बरह्मचयविघिः? इत्यारम्य प्रपञ्चितेन समिदाधान मिक्षाचरणगन्धादिवजनादि- 

रूपेण ] अस्ति च ठेघु बवशन्दः यथा बढेघु समथः स्याद्यानि वद्धयामः” इति | 
इइ तु संमुदायाभिप्रायमेकवचनम्‌ । तेन वा मतेन सम्पन्नस्स्नायात्‌ । असम्पन्नोडपि 
विद्यया । चत्वारि वेदमतानी' त्पैर्षा ठु ग्रदणमच्र नाऽऽशङ्कनोयम्‌ । ययीक्त विश्वरूपे ¦ 
इत्यथिकः पारो ग० पु० 
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१४ आल घ? 


२६० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


क अत्र ब्रवशब्देनाउस्नोन्धनभेक्षाचरणादयो ब्रह्मचारिधर्मा उच्यते । तेप 
is काळपरिमाणस्य श्रृतत्वात्‌ पारं नोत्वेति युज्यते । दृयते च तेषु अतशव्दः । 
यथा ब्रतेषु समथस्स्याद्यानि चक्ष्याम इति । न तु सावित्र्यादीनि वेदत्रतान्यु- 
च्यन्ते । तेपां तत्त्रदेशाध्ययनरोपतया तद्‌भावेऽभावाद्वेदं त्रतानि वेति विकल्पा- 
नुपपत्तः । अतः काळविरोयावच्छिन्नान बतानि वेदमुभय पारं नीत्वेत्यर्थः॥३॥ 

अमु० कुछ आचार्यो का मत है कि ब्रह्मचारी विद्या का ज्ञान प्राप्त करने तया 
ब्रत का समय समाप्त करने के बाद स्नान करे ॥ ३ || 


तेषु सर्वषु स्नातकवद्वृत्तिः ॥ ४॥ 
विद्यास्नातको ब्रतस्नातक डभयस्नातक इति त्रयः स्वातका उक्ताः तेपु सवषु 
स्नातकवत्‌ तदहती'ति वतिः । स्तावकाहो वृत्तिः पूजा" “यत्रास्मा अपचितिः 
मित्यादिः कायो । न तु ब्रतरनातके न्यूना, डभयस्नातकेऽधिकेति ॥ ४ ॥ 
अनु ०--उप्युक्त तीनों प्रकार से स्नान करने वालों के प्रति स्मावक के समान 
ब्यबहार करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
यद्यप्येवं तथाऽपि पूजयितुः फळविशेषोऽस्तीत्याह-¬ 
समाधिविशेषाच्छुतिरेषाच्च पूजायां फलविशेषः ॥ ५ ॥ 
कतञ्येषु कमस्ववधानं समाधि: शरृतिः श्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--स्नातक की पूना का फल उसकी विशिष्ट कर्ंव्यनिष्ठा तया विशेष 
अध्ययन फे अनुसार ही मिळता दै ॥ ५ | 
अथ स्नातकब्रतानि ॥ ६ ॥ 
इत उत्तर स्नातकन्रतान्यधिक्कवानि वेदितव्यानि । यद्यपि वक्ष्यमाणेषु का- 
निचित्‌ साधारणान्यपि भवन्ति तथाऽपि भूम्ना स्नावकन्रतान्यधिक्रियन्ते ॥६॥ 
अन०--अब स्नातक के मतों का निर्देश किया जायगा || ६ || 
पर्देण ग्रामान्निष्क्रमणप्रवेशनानि शीलयेदुत्तरेण वा ॥ ७ ४ 
यदा ग्रामान्रिष्कामपि आमं वा प्रविशति तदा पूवण दारेणोत्त रेण वा्‌ 
'कुर्यात्‌, न द्वारान्तरेण । शोळयेदिति वचनायरच्छया द्वारान्तरेण लिप्कमणप्रवे- 
शनयोरपि न प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ७ ।! 


« एतश्चिन्दाम्तगतो. भोगोड्यिकपाठतया परिगणितः ख० पुस्तके । ग० पुस्वके 
नास्ति पाठः | अन्यत्र तु ययायथमस्ति | 
१, भझप० 7० १३. २. 


प्रथसः प्रदनः २१९ 
अनु०--वह गाँव में सामान्यतः पूर्वं को ओर से अथवा उत्तर की ओर से प्रवेश 
करे ॥ ७॥ 
सन्ध्योश्च वहिग्रामादासनं वाग्यतश्च॥ ८ ॥ 


अहोरात्रयोः सन्धानं सन्धिः | तो च ढो-सायं प्रातश्च ! `सञ्जोतिष्या- 
ज्योतिपोऽदद्यनात्‌? इति गोतमः । तयोस्सन्ध्ययोरमामाद्वहिरसोत । वाग्यवस्य 
भवेत्‌ । मनुः पुनराह 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकदशनात्‌ ! 
पश्चिमां चु समासीत सम्यग्ृक्षविभाबनात्‌ |? इति 
१ेतिएठेत्‌ पूर्वीमासीतोत्तराम्‌ , इति गोतमः । एते ब्रह्मचारिबिषये । स्नातके 
आसनस्य वाङनिमनस्य चाऽत्र विधानात । 
अन्ये तु-आसनग्रदणं स्थानस्याऽप्युपलक्षणम्‌ , याग्यमञ्च लोकिक्या वाचो 
निवृत्तिः, न सावित्रोजपस्येति वणयन्ति ॥ ८ !! 
अनु२--प्रात-काल वया सायंकाळ सन्ध्या के अवसरों पर ग्राम ये बाहर बैठे 
ओर मौन रहे ॥। ८॥ 
टि०--“वाग्यत? का यहाँ यह भी अथ लिया यया है कि लौकिक विषयों की चर्चा 
म करे |] ८ ॥ 
अहिताग्निबिपयऽस्याऽपवादः- 
विप्रतिषेधे श्रतिलक्षणं वलीयः ॥ ९ ॥ 


विरोधो विप्रदिपेधः अग्निद्दोत्रिणीं वहिरासनमग्निदोत्रदोमञ्च विरुध्येते! 
तथा च श्रयते- समुद्रो बा एप यदहो रात्रः तस्यते यायै वीथ यत्सन्धी वस्माः 
सन्धो हो^ब्यम्‌? इति। तत्र श्रतिळक्षणमग्निहोत्रमेच कतश्यम्‌, न स्मार 
बहिरासनम्‌ । तस्य कल्प्यमूळत्यादितरस्य च क्ळूसमूळत्वादिति | जेमिनिरत्याह” 

विराधे त्वनपेक्षं स्थादसति ह्यदुमानसिति ॥ ९ ॥ 

अनु२— अग्निहोत्री स्नातक घर में अग्निडोत्र करे या गाँव से बाहर जाकर बेठे) 
इस प्रकार का विरोध उपस्थित होने पर वेद में आदिष्ट (अग्निहोत्र) ही प्रबळ माना 
जायगा (स्माच नियम दो वरीयता नहीं दी जायगी) ॥ ९ [] 

सर्वानागान्वाससि वजयेत्‌ ॥ १० ॥ 


१. गी० २. ११ 'सज्योतिषि'! इत्यादि "गौतम? इत्यन्तं नास्ति छ० पु० 
२, सं» सतू ७ २, १०१ ३. गौ घु० २. २९ 
४. इत्यादि नास्ति, छुर पुर ५, जे सू १० ३. ३ 
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कुसुम्भादयस्सचे रागाः चाससि वर्जनीयाः, न केनचिद्रक चासो विभया- 
दिति॥ १०॥ ५ 
अनु *“-सभी प्रकार के रंगीन बच्चों का वजन करे || १० | 
कृष्ण च स्वाभाविकम्‌ ॥ ११ ॥ 
यञ्च स्वभावतः कृष्णं कम्बलादि तदापि न वसोत ॥ ११ ॥ 
अनु२—स्वभाबतः कृष्ण वर्ण के वल्लों का भी वर्जन करे || ११ || 
अनूद्धासि वासो वसीत ॥ १२ ॥ 
उद्भासनशीलमुद्भासि उल्बणम्‌ । ततोऽन्यदनूद्रासि। छान्दसो दीघः। 
एवंभूतं घासो बसीत आच्छाढ्येत्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु०--अधिक चमकोले वस्त्रो का परित्याग करे ॥ १२ ॥ 
अप्रतिकृष्ट च शक्तिविषये ॥ १३ || 
प्रतिकृष्ट निकृष्टं जोण मलवत्‌ स्थूल च । तद्विपरीतमप्रतिकृष्टमू । तादृझं च 
वासो वसीत शक्तो सत्याम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु०--और यथाशक्ति ऐसे बच्चों का भी वजन कर जो भद्दे और गन्दे हो ॥ 


दिवा च शिरसः प्रावरणं वर्जयेन्मूत्रपुरीपयोः कमं परिहाप्य ॥ १४॥ 


चकारः पूर्वापेक्षया समुच्चयाथ:। दिवा शिरसः प्रावरणं पटादिना न 
कुयोत्‌ । किमविशेषेण ? नेत्याह--मूत्रपुरीययोः कर्म क्रिया परिहाप्य वर्जः 
यित्वा ॥ १४ ॥ 

अनु--दिम में मूत्र तथा मळत्याग के कर्मों के अवसर को छोड़कर अन्य समय में 
सिर न देके ॥ १४ [! 

शिरस्तु प्रावृत्य मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ भूम्यां किञ्चिदन्तर्घाय ॥ १५ ॥ 

दिवा रात्री च मूत्रपुरीषे छुरेन शिरः प्रावृत्य कुयौतू । भूम्यां किख्चिद्न्त- 
धाय ठूणाद्कम्‌ , न साक्षात्‌ भूम्यामेव । इह कामचारे प्राप्त दिवा च शिरसः 
प्रावरणं वर्जये? दित्युक्तम्‌ । तथ्य पयुदासः कृतः~मूत्रपुरीपयोः कर्म परिद्दाप्ये! 
ति । तत्र मूत्रपुरोपकाले स एव कामचारः स्थिवः। अत आरभ्यत्ते-शिरस्तु प्राइ- 
त्येत्ति | एवं तर्हीदमेवाऽस्तु ! न पूवः पयुदासः । सोडप्यवश्यं कतेव्यः अन्यथा । 
“शिरस्तु प्राइत्ये त्यस्य रात्रौ चरितार्थत्वात्‌ दिवा प्रतिषेध एव स्यात्‌। गौतमस्तु 
रात्रौ सदैव प्रावरणमाह' 'न प्राद्वत््य झिंरोऽहनि पयटेत्‌ , प्रावृत्य रात्रो, मृत्रो- 
च्चारे चे'ति ॥ ¦ ५ ।। 


१, गी० ध० ६. ३५, २६, २७ 
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अनु>--सिर को टेंकर दी वथा पृथ्वी पर कुछ (तृण आदि) रखकर ही मूज 
ओर मल का त्याग करे ॥ १५ ।! 
छायायां सूत्रपुरोपयोः कर्म वर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
“न चोपजोव्यच्छायात्वि'ति स्मृत्यन्तरे दशनात्‌ यस्था पथिकादयो चिश्रा" 


म्यन्ति सा गृह्यते । तेन छत्नच्छायादेरभतिपेथः मेघच्छायाया अप्यप्रतिपेधः, 
हू 
अबजंनोयत्वाच्‌ ॥ २६ ॥ 


अनु ०-- (इही की) छाया में मल्न-मूत्र त्याग के कम न करे | १६ ॥ 
स्वा तु छायामवभेहेत्‌ ॥ १७ ॥ 
छान्दसस्तुगभावः । द्विवोयाश्रतेः प्रतिशन्दाध्याहवारः । अवमेहन॑ मूत्र- 


कर्म । अनुपञरीव्यत्वानायं पूवस्य प्रतिषेधस्य विषय इति प्रतिप्रसवोऽयं न 
सवति । तेच सति सम्भवे स्वामेव छायां प्रत्यवमेढव्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


असनु०--किन्त अपनी छाया भूमि पर पड़ रही हो तो उसमें मूतत्याग कर्म किया! 
जा सकता है | १७ ! 


'न सोपानन्मूत्रपुरोषे कुर्यात्‌ ॥१८॥ कष्ट ॥ १९ ॥ पथि ॥ २० ॥ अप्सु 
च॥ २१ ॥ तथा छवनमैथुनयो: कर्माड्प्सु वर्जयेत्‌ ॥ २२ ॥ अग्निमा- 
दित्यमपो ब्राह्मणं गा देवताश्चाऽभिमुखो मूत्रपुरीषयोः कमं वर्जयेत्‌ ।२३ 

स्पष्टानि चत्वारि । प्ठेवनमास्यर्ळेष्मादोनायृत्सर्गः। देवताः देवताप्र- 
विमा: ॥ १८-२३ ॥ 

अनु०--जूते पहनकर मूत्र और मल का व्याग न करें | शट 

अनु०--भोते गए खेत में मूष और मल का स्याग न कर ॥ १९ | 

अनु०--भाय के ऊपर मूत्र और मल का त्याग न करे ॥ २० ॥ 

अरु०- मर न दो जल में मूत्र और सल का त्याय करे ॥ २१ || 

अतु०--बल में थूकने या मैथुन कम करने का मो वर्जन करे ॥ २२ ॥। 


अन०-अग्ति, जळ, ब्राह्मण, यो, देव प्रतिमा का ओर मुल करके मूत्र तथा मड 
का त्याग न करे ॥ ररे ॥। 


अमानं लोप्टमाद्रनोवधिवनस्पतोनूर्ध्वानाब्छिय मूत्रपुरीषयोः शुन्धने 
वजेयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
फछपाकाथसाना ओपथयः । चे पुष्यर्दिना फलन्ति ते वनस्पत्तयः । आदी! 


१, एतदादी 'कम वजये'दित्वन्तंमे रपुच्न तया परिगणितं ख, पुस्तके | सूत्रद्वादशक 
तया छेद. कृतः क० पुर २.-ष्टीवन इति. ख० पु ० 
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निति वचनात्‌ शुप्केपु न दोपः | ' उध्दा? निति वचनाद्वादादिनिमिचेन भमए 
न दोपः । एतेरश्मादिभिमूत्रपुरोपयोश्योधन न कुर्यात्‌ ॥ 

अनु०-—पत्यर के डुकडे से, मिट्टी के देले से, ( फल देने वाळे ) वृक्षों तथा वन- 
स्रतियों को तोड गये इर पत्तों से शरीर में खगे मूत्र ओर मल को न पोडे १ २४॥ 

अग्निमादित्यमयो ब्राह्मणं गा देवताद्वारं प्रति पादं च शक्तिविपये 
नाऽभिप्रसारयोत ॥ २५॥ 

शक्तो सत्यां अन्न्यादोन्म्रति पादो न प्रसारयेत्‌ | २५ ॥ 

अनु०- अग्नि, यूयं, जल, ब्राह्मण, गौ, देवमन्दिर के द्वार को ओर ययाशक्ति 
पैर न फेलावे || २५ ॥ 


भथाऽप्युदाहरन्ति ॥ २६ ॥ 
अनु०--इस विषय में यह उद्धरण भः दिया जाता है ॥ २६ ] 
इत्यापस्तम्बधम सूत्रे प्रथमप्रइने त्रिशी कण्डिका ॥ ३० ॥ 


प्राइमुखोऽन्नानि मभुञ्जीत्तोच्चरेहक्षिणामुखः । 
उदङ्मुखो मूत्र कुर्यातप्रत्यवपादावनेजनमिति ॥ १ ॥ 
उक्चारः पुरीपकमे । पादावनेजनं पादप्रश्षालनम्‌ । भोजनादिषु चवस्रो 
नियम्यन्ते । मनुस्तु--“ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुंक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रत्यङमुखो भुङ्क्त "तं सुङक्ते उदङ्मुखः? ॥ इति । 
या्चल्न्यञ्च-— 
२ दिवा सन्ध्यासु कणस्थत्रद्मसूत्र उदङमुखः । 
कुयौन्मूत्रपुरीपे तु रात्री चेद्दक्षिणामुखः ॥? इति ॥ १॥ 
अनु०--पूष की ओर मुख करके अन्न का मरण करे, ठया दक्षिण की ओर 
मुख करके मल त्याग करे, उत्तर की ओर मुख करके मूत्रत्याग करे और पश्चिम की 
ओर मुद्कर अपने पेरों को धोचे ॥ १ ॥ 
आराच्चाऽऽवसथान्मूत्रपुरीये कुर्याहृक्षिणां दिशं दक्षिणापरां वा ॥ २॥ 
आवसथो गृहम्‌ । तम्य दूरवो मूत्रपुरीषे कुयात्‌ , दक्षिणा दिशम्‌ | द्वितोया- 
निर्दे्ादभिनिप्कम्येति गम्यते । दक्षिणापरा नेऋती ॥ दे ॥ 


‘र, मर स्पू» २,५२ २. ऋत सय, वर्टडमिच्छन | 
हैं, यान स्मृष १. १६ 
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अनु०--निवास स्थान से दूर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर मूध 
और मळ का त्याग करें ॥ २॥ 
अस्तमिते च बहिग्रामादारादावसथाद्वा मूत्रपुरीषयोः कमं वजंयेत्‌ ॥३॥। 

अस्तमिव आदित्ये वह्दिम्रीमान्मूत्रपुरीपे न कुर्यात्त। तथा अन्तम्रामेऽपि 
गृहस्य दूरतो न कुर्यात्‌ । इष्टार्थोऽयं प्रतिपेधञ्चोरव्याध्रादिशङ्कया । निभये देशे 
ताऽम्ति दोषः ॥ ३ ॥ 

अनु? - किन्तु सूर्भस्त दी बाने पर ग्राम से बाइर अयथा दूर जाकर मूत्र और 
मल का त्याग न करे ॥ २ ॥ 

८ - इरदच ने व्याख्या में संकेत किया है कि यद निषेष चोर और व्याध आदि 
की शंका से किया गया है । जहाँ ऐसी शंका न हो वहाँ दूर जाया डा एकता है ॥३॥ 
देवताभिधान चाऽप्रयत्तः ॥ ४ ॥ 

देबतानाभग्न्यादीनामभिधानं चाऽप्रयतस्सन्‌ वजयेत्त । 'अपिधानमित्यपि 
पाठे एप एवाधः ॥ ४ ॥ 

अनु ०--बन्र तक अपवित्र दो, देब वक किसी देवता का नाम न ले ॥ ४॥ 

परुपं चोभयोदवत्तानां राज्ञश्च ॥ ५ ॥ 

_ देवतानां राक्षवेत्युभयो: । राइयपेक्षया द्विवचनम्‌ । परुषं निन्दां बजे 
येत ॥ ५॥ 

अनु०--देवताओं तथा राजा के विषय में कोई निन्दापरक वचन भी न कहें || 

ब्राह्मणस्य गोरिति पदोपस्पर्शनं वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

त्राह्मणं गां च पादेन नोपछशेत्‌ । इतिशब्दः प्रकारे । तेन विद्यावयोदद्धा- 
नामत्राहमगानामपि बजनम्‌ ॥ ६॥ 

अनु ०--अपने चरण से_ब्राझण, गो अथवा कितो भो इस प्रकार केळपूज्य वस्तु 
का स्पर्श न करे ॥ ६ ॥ 

हस्तेन चाऽक़्ारणात्‌ ॥ ७ ॥ 

कारणमभ्यङ्गकण्डूयमादि। तेन विना हस्तेनाऽप्युपस्पशनं बजयेत्‌ पर्वाक्ता- 
नाम्‌ ॥ ७ || 

अनु>--कोई विशेष कारण न रहने पर उन्हे दाय से भी न छुवे ॥ 3 ॥ 

गोदंक्षिणानां कुमार्याश्च परीवादान्वर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
गोरदक्षिणाया अपि दक्षिणानामगवामपि हिरण्यादोनां कुमार्याः कन्याः 


१, अपिघानमिम्यपाउः | एष एवार्थः इति खण्ग०पु०. 


२१६ आपस्तन्वधमसूत्रम्‌ 


याश्र दोपान्‌ सतोऽपि न कथयेत्‌ । अध्यात्मप्रकरणे योगाङ्गवया परोवादः प्रति 
| अनन्तरं च वक्ष्यति क्रोधादींश भूतदाह्मीयान्‌ वर्नेयेदिति । इदं तु 
बचने गवादिषु प्रायश्चित्तातिरेकाथम्‌ | ८ ॥ 
अन्नु०--गौ का, यच्च की दक्षिण का, किसी कुमारी कन्या का दोष न कदे ॥ ८ | 
स्पहतों च गां नाऽऽचक्षीत ॥ ९ ॥ 
सहां सस्यधान्यादिक भक्षयन्वी गां स्वामिने न वाच ॥ ९ ॥ 
अनु०-- गाय वदि फसल या अन्न खा रही हो तो स्वामी से न कदे ॥ ४ ॥ 
ससृष्रां च वत्सेनाऽनिमित्ते ॥ १० ॥ 
या च गोवत्सेन संस्रृञ्यते वामपि न त्रयादनिमित्ते-इ्यं ते गोवत्सेम पीयत 
इति । 'अनिमिच’ इति चनात्‌ “यस्य हविषे वत्सा अपाकृता धयेयु’ रित्वा- 
दिके निमित्त सति वक्लुर्नास्ति दोपः । १० ॥ 
अनु०--यदि गौ बडुड़े के पास दो (बन्धन से खुलकर दूध पिळा रही दो) तो 
स्वामी से न कहे, जब्र ठक कोई विशेष निमिच न दो ॥ १०॥। 
नाश्धेनुमधेनुरिति ब्रयात्‌ । घेनुभव्येत्येव बृयात्‌ ॥ ११ ॥ 
या च गोरघेनुः पयस्विनी भवति तामप्यघेनुरिति न त्र यात्‌ ॥ ११ 
अनु०--खो गाय दूध न दे रद्दी हो उसे अधेनु न कहे अपितु ॥ ११ ॥ 
किं तहिं घेनुभव्येत्येव ज्रयात्‌-भविष्यन्ती घेनुर्धेनुभव्या । घेनोभंव्यायां 
(झुम्‌ बक्तव्य} इति युम्‌ भ भवति | च्च्यन्तत्वेनाऽन्ययत्वात्‌ | वक्तन्यत्वे च सावे 
दाच्दनियमोऽयम्‌ ! न पुनरधेनुदशन एवं वक्तन्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु ०--उठे 'घेनुम्यन्य’ कहे ॥ १२॥ 
न्‌ भद्रं भद्रमिति ब्रयात्‌ ॥ १३॥ 
यत्‌ अद्रे तत्‌ भद्रमिति न ब्रयात्‌॥ १३ ॥ 
अनु०-चो मद्र हो उमे भद्र न कह || १३ ॥ 
किंतु? 
पुण्यं प्रशास्तमित्येव ब्रयात्‌ ॥ १४ ॥ 
पुञ्यं प्रशास्वसित्यनधोरन्यतरेण दब्देन मयातू । अथास्त ्रशस्वम्‌ । छान्द” 


सो दीघः ॥ १४ ॥ 
अनु ०--अगितु “पुण्यः और 'प्रशस्त” कइकर उसका उस्डैन् कर ।। १४ || 


_ १, आफ? घ० ३१. २३ २. आर० भो० ९. १. २३ 
३. म० स्वृ० ४. (३५ 


अरथसः जश्न: न्हुछ 


` वत्सतन्तीं च नोपरि गच्छेत्‌ ॥ "५ ॥ 
वत्सानां बन्धरज्जुवत्सतन्ती । तस्या उपरि न गच्छेत्‌ तां न लइयेत्‌ ! ब- 
त्समहणं गोजातेरुपळक्षणम्‌ || १५ ॥| 
अनु०--बछंडे के पगह के ऊपर पेर रखकर न जावे || १५ ॥ 
प्रेद्डगवन्तरेण च नाऽतीयात्‌ ॥ १६ ॥ 
प्द्ञी डोलास्तम्भी। तोरणस्तम्भावित्यन्ये | तावन्वरेण नाञ्चीयाच्‌--वयो 
मध्ये न गच्छेत्‌ ॥ १६ । 
अनु० --जिन खम्मों के ब्रीच झूळा लटकाया गया हो उन दोनों के बीच से न 
जावे || १३॥ 
नाऽस मे सपत्न इति ब्रूथात्‌ यद्यसौ मे सपत्न इति ब्रूयात्‌ डिपन्त 
सातुव्यं जनयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
असो देवदत्तो मे सपत्न इति न व्र्यात्‌ सदसि । किं कारणम्‌ ? यद्यो 
सपत्न इति त्रयात्‌ , द्विपन्तं क्रियाशब्दोऽयम्‌ , विद्विषाणं श्रादृञ्यं सपत्नं 
जनयत्‌ व्यन्‌ सपत्ने? इति भ्रातृशब्दे व्यन्‌ प्रत्ययः । एवं द्युक्त स मन्पेद-- 
चाऽकस्माद्यं भते ननमस्य मयि द्रेपो बतत इति । तपश्च तत्रदोकाराथ यव- 
मोनस्सपत्न एब जायते इति ॥ १७॥ 
अनु०--सभा मे ऐसा न कहें कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है, यदि ऐसा कदवता है 
कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है तो वह द्रोह करने वाळे बाघ को पैदा कर देता दे ॥! $| 
नेन्द्रघनुरिति परस्म प्रत्रपात्‌ ॥ १८॥ 
न्देधनुराकाशे पइयन्‌ परस्मे तेन राव्देन न ब्रयात्‌। यद्यवश्य बक्तव्य 
साणधनुरित्ति त्रयात्‌) गोतमोये दशनात्‌ ॥ १८॥ 
अनु०- इइन्द्रघनुष देखने पर उसके विषय में दूसरे व्यक्ति से न कहे ॥ १८॥ 


न पतत. सञ्चक्षीत ॥ १९ ॥ 

पवतः पश्चिण: सङ्घीभूय स्थिवान्न सञ्चक्षीच न गणयेत्‌-इयन्त एत इति । 

अपर आहइ--'पुण्यक्षयेण स्वगांत्पदतः सुकृतिनः परस्म न सञ्चक्षीव~्योदाप 
पवन्तोति न कथचेत्‌ ॥ १९ ।। 
अनु २--जब पक्षी एकच हुए हों तो उनकी संख्या को गणना न करे ॥ १९॥ 
उद्यन्तमस्तं यस्तं चाऽऽदित्यं दश॑ने वर्जयत्‌ ॥ २० ॥ 

OO 

(4 ॥ मश स्मुर 'ड. ३८ चे, गो घूर ९, २२, 
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उदयसमये अस्तमयसमये वा आदित्यं न पश्येत्‌ । 
'मनुस्तु-- 

नेक्षेतोयन्तमादित्यं ना$स्तं यन्तं कदाचन । 

नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गरम्‌ ॥? इति ॥ २० || 
अनु ०--उगते हुए तथा भस्त होते हुए सूयं का दशन न करे ॥ २० । 


दिवाऽऽदित्यः सत्वानि गोपायति नक्तं चन्द्रमाः । तस्मादमावा- 
स्यायां निशायां स्वाधीय आत्मनो गुप्तिमिच्छेत्‌ प्रायत्यब्रहाचर्यकालेः 


च्या च ॥ २१ ॥ 

दिवा अहूनि। आदित्यः सत्वानि गोपायति प्राणिनो रक्षति, आलोकदा- 
नेन । नक्त रात्रो चन्द्रमा: | सस्मादमाबास्यायां निशायां रात्रो स्वाधोयः। वका- 
र्‌इछान्दसः । अन्तिकवाढयोनंदसाधौ । बाढेतर्‌ सूझातरं आत्मनो गुप्त 
रक्षणमिच्छेत्‌ । केन प्रकारेण ? प्रायत्यत्रद्मचर्याभ्यां काले चयेया च। अयं 
ताबद्थाबुरूपः पाठ: । अधोयमानस्तु प्रमादरछान्दसो वा। प्रयतस्य भावः 
प्रायत्यं नित्यग्रायत्यादधिकेन प्रोयस्येन स्नानादि जेन । ब्रह्मचर्यण मथुनत्यागेन । 


काले कृतया चर्यया देचाचनजपादिकया च ॥ २१ ॥। 
अनु०- दिन में सूय शीवो की रक्षा करता है तथा रात्रि में चन्द्रमा । इसलिए 


अमावस्या की रात्रि में आत्ममंयम, ब्रह्मचर्य तथा समय के अनुरूप चया (देवाचेन 
आदि) के द्वारा प्रयत्नपूवक अपनी रक्षा करे ॥ २१ || 


कस्मात्पुनरस्यां रात्री चन्द्रमा न गोपायत्तीत्याह- 
सह ह्य तां रात्रि सूर्याचन्द्रमसौ वसतः ॥ २२ || 


एतां रात्रिम्‌ । अत्यन्वसंयोगे द्वितोया ! सवोमेतां रात्रि सूर्याचन्द्रमसो सङ्‌ 


वसतः | न च सूयण सह्‌ वसतश्चन्द्रमसः प्रकाशोऽस्ति ॥ २२ ॥| 
अनु ०-- क्योंकि उस रात्रि सूर्य ओर चन्द्रमा एक साथ निवास करते ई || २२ ॥ 


न कुसृत्या ग्रामं प्रविशेत्‌ ॥ २३ | 


कुस्रतिः कुमार्ग । तया रामं न प्रविशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अनु०--किसी बुरे मार्ग से (अप्रचलित मार्ग से) आम में प्रवेश न करे ॥ २३॥ 


यदि प्रविशे `न्नमो रुद्राय वास्तोष्पतय' इत्येतामृचं अपेदच्यां वा 
रोट्रीम्‌ ॥ २४ ॥ 


१ मजु"् स्यू ४, रैंप 


प्रथमः प्रदन: २१९ 


यदि गत्यन्तराभावात्‌ प्रविशेत्‌ नमो रुदाचे? त्यादिकाम्चं जपेत्‌ | अन्यां 
वा रोद्रोम' इमां रुद्राय तवस’ इत्या दिकाम्‌। अत्र बाजसनेयगुदह्ये--- 'वनं 
प्रवेक्ष्यन्ननु मन्‍्त्रयते “नमो रुद्राय वनसदे स्वस्ति मा सम्पारये? ति। पन्थान- 
मारोक्ष्यन्ननमन्त्रयते “नमो रुद्राय पथिपदे स्वस्ति मा स म्पार्यरति । अपः 
प्रवेश्यन्ननुमन्त्रयते-- नमो रुद्रायाउप्सुपदे स्वस्ति मा सम्पारये'ति । वस्माद्य- 
स्किन कमे कवैन्‌ स्यात्‌ सवे नमो रुद्राये? त्येव कुयाँच्‌ “सर्वाँ ह्येप रुद्र? इति 
भ्रतेरिति भारद्वाजगृह्यऽप्यस्मिन्विपये कियानेब भेदः॥ २४॥ 
> अलु०-यदि कारण वश ऐसे माग से प्रवेश करना पड़े, तो 'नमो यद्राय वास्वो- 
प्पतये” मन्त्र का जप करे, अथवा रुद्र देवता के प्रति उक्त किती अन्य मन्त्र का 
जप करे | 

नाअब्राह्मणायोच्छिएं प्रयच्छेत्‌ ॥ २५ ॥ 

अब्राह्मणः झद्रः। "न इाद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्टं था दद्या'दिति वासिष्ठे 
दशनात्‌ । तस्मा उच्छिष्ट न प्रयच्छे’ दित्यनात्रितविपयम्‌ ॥ २५ |। 

अनु०--अपने भोजन फा उच्छिष्ट अन्न किसी ऐसे ब्यक्ति को न देवे जो 
ब्राह्मण न हो ॥ २५॥। 

यदि प्रयच्छेद्रन्तान्‌ स्कुप्त्वा तस्मिन्नवघाय प्रयच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ 

इदमाश्रिवबिपयम्‌ । दन्तान्नखेन स्कुप्वा विलिल्य तन्मळं तस्मिन्नुच्छिऐे- 
5बधाव प्रयच्छेत्‌ । 'स्कुप्वे!ति स्कुम्नातेः क्त्वाप्रत्यये छान्दसं भकारस्य चत्बम्‌ । 
खुनोतेवा पकार उपजनः ॥ २६ ॥ 

अनु०--यदि किसी अब्राह्मण को अपना उच्छिष्ट अन्न दे तो दाँतों को खरोचकर 
उनके मरु को उस उच्छिष्ट अन्न में रखकर दे ॥ २६ ॥ 


क्रोधादीश्व भूतदाहीयाम्दोषान्वर्जयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
क्रोधादयो भूतदाहीया अध्यात्मपरळे (२२,५) व्याख्याता: । तद्ठचनं योगि- 
चिपयमित्ययोभिनोऽपि स्तातकस्व कोधादिनिव्वत्त्यर्थमिङ्‌ं वचनम्‌ । इदभेव 
तह्य भयार्थमस्तु-योग्यर्थमयोग्यर्थं च । एवं सिद्धे तद्वचनं कोधादिवजेनस्य 
योगाङ्गत्वप्रतिपादनाथेम्‌ तेन कोधाद्यनुप्राने योगसिद्धिने भवति। न पुमः 


स्मातकत्रतळोपध्रायश्चित्तमिति ॥ २७ |) 
अनुर-कोघ आदि जेसे उन दोषों से दूर रहे जो योग की सिद्धि भें ब्राघक होते 3 । 


॥ इत्यापस्तम्बंधमंसूत्रवृत्ती प्रथमप्रंश्‍ने एकरत्रिशी कण्डिका ॥ ३१ ॥ 


rr RR 


१, म्रा० ३, ७, ९ नमो रुद्राय वास्तोष्पवये | आयने विद्रवणे । उद्यायने वतसरा. 
F F प्र 
- यण्‌ । आवतने निवतने | यो गोपायति त4% हुवे ॥ इति समप्रा ऋक्‌ ॥ 


२. इमा०७ रुद्राय ठवसे कपदिने क्षयद्वीयय' इतिरुद्राष्यायगवा (तै०सं०४,५.१०)} 
३. पार» ग० ३. १५, ११ ४. व° घ० १८ १४ 


२२० आपस्तम्वघमं सूत्रम्‌ 


प्रवचनयुक्तो वर्पाञ्चरदं मेथुनं वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 

प्रवचनमध्यापनम्‌ | तेन युक्तो वषोसु शरदि च मंधुनं वर्जयेत्‌ छतावपि॥ त। 

अनु०--अध्यापन करने बाळा इर्षा वयाश्चरद्‌ ऋतुओं में मेघुन कर्म चे विरत 
रहे ॥ १ || 

निथुनोभूय च न तया सह सत्री रात्रि शयीत ॥ २ || 

मिधुनोभूय मेधुनं कृत्वा वथा आर्यया सह वां रात्रिं सर्वा न झयोत ॥ २॥ 

अनु7--पयईि पत्नी के ठाय मेधुन भी इरे वो सम्पूण रात्रि उसके चाय ज्यन 
न करे ॥ २ || 

द्ययानश्चाऽध्यायनं वर्जयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

दिवा नक्त च रायानस्याऽध्यापनप्रतिपेधः । स्वयं तु घारणाथमघोयानत्य 
न दोषः ॥ ३ ॥। 

अनु 7०-- दिन न या रात्रि नं ) ळेट्कर न पडावे ॥ ३॥ 

न च तस्यां शब्यायामध्वापयेद्यस्या शयोठ ॥ ४ ॥ 

यस्यां शय्यायां भार्यया सह्‌ शीत रात्री तस्यां दाय्यायामासोमाऽपि 
नाऽष्यापचेत्‌ ॥ ४ ॥ 

जनु०--उस शय्या पर मी देठकर अध्यापन न करे जिस एर रात्रि में पलो के 
साथ शयन करता दो ॥ ४॥ 

अनावि छगनुलेपणत्त्यात्‌ ॥ ५ ॥ | 

आविमू ते प्रछाशिते खगनुलेपने यस्य एवंभूतो न स्यात्‌ । णत्वं पूदवन्‌ ॥ 

अनु 7माछा भादि से चजाकर या ठेव भादि $रके आउने शरीर को मंदावत 
नकर । ५ ॥ 

सदा निश्चायां दारं प्रत्यल खुवीत ॥ ६ ॥ 

दारं परवा ति वचनाठुपगमनाथमळङ्कुरणम्‌ । तेन भार्याया जशक््यादिना 
उप्गमनायोग्यत्वे नाः्यं नियमः ॥ ६ ॥ 

अनु०याबि में अपनी पत्नी के उपयमन के डिए सदेव नाडा, चुगन्वित खेर 
आदि चे अपना भलंधरण कर |] ६॥ 

सशिरा वमच्धनमस्सु वजंयेत ॥ ७ ॥ 

वमज्जनमवमज्जनम । वष्टि भागारिरल्लोपमवाप्योर्पचनयो' रित्यकार- 
छोपः । वत्सद्धिय वञेयेत्‌ । सह शिरसा स्नानं न कुर्यात्‌ । अवगाइनविघयः 
सर्वे म्नावकन्चविरिके चरितार्थाः, नमिचिक्ाश्च । स्वाठकस्य तु नित्यस्नानम- 
वगादनल्पं न भवचात्याचायस्य पञ्चः ॥ ७ ॥ 

अनु>--बठ में तिर के सराय सम्पूण शरीर को दुबाडर स्नान न करे ॥७॥ 
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अस्तमिते च स्वानम्‌ ॥ ८ ॥ 
अस्तमिते आदित्य सवेप्रकारं स्नानं वजेयत्‌ ॥ ८॥ 
अनु"--सर्य के अस्त दो जाने पर किसी भी प्रकार का स्नान न करे ॥८॥ 
पालाशमासनं पादुके दन्तप्रक्षालनमिति च वर्जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
पालाशमासनादि वजय त्‌ । दन्तम्रक्षालन दन्तकाष्ठम । इतिशब्दः प्रकारे । 
तेनाऽन्यदपि गृहोपकरणं पाछाशं वजयत ॥ ९॥ 


अनु>--पलाश का भासन या खड़ाऊं अथवा दातौन अथा अन्य इस प्रकार 
का उपकरण न बनावे ॥९॥ 


स्तुति च गुरोस्समक्षं थथा सस्नातमिति॥ १० ॥ 


सुस्नात? मित्यादिकां च स्तुति गुरोस्सन्निधो बजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अनु०--युरु के समक्ष अपनी किसी भी प्रकार की प्रश्नंसा न करे जेसे इस 
प्रकार न कदे कि मैंने अच्छी प्रकार स्नान किया है ॥१०॥ 


आ निशाया जागरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
निशा राघ्रेमं्यमो भागः । आ तस्मात्‌ जागृयात्‌ न स्वप्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु>--आधघी रात के बाद आगते हुए रहना चाहिए ।] ° १॥ 
अनध्यायो निशायामन्यत्र घर्माोपदेशाच्छिव्येस्यः ॥ १२ ॥ 

निञ्यायामनध्यायः अध्ययन मध्यापने च न कुर्यात्‌ । शिष्येश्यस्तु धर्मो- 
पदेशोऽमुज्ञायते ॥ १२॥ 

अमु --आधघी रात को अध्यापन या अध्ययन न करे । किन्तु शिष्यो को कदन्य 
के विषय में उपदेश दिया जा सकता हे ॥।१२।। 

मनसा वा स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 


निझ्यायामनध्यायस्य प्रतिम्रसवः-मनसा चा स्वयं चिन्तयेदिति || १३ ॥ 

अनु०अधवा मन में या अपने आप अध्ययन-पारायण किया जा 
सकता है !।१३।। 

ऊंध्वमघंरांचादच्यापनम ॥ १४ ॥ 

अयमपि प्रतिप्रसवः । निशायामपि पोडइया नाडिकाया आरभ्या- 
ध्यापनं भवतोति ॥ १४ ॥) 

अनु०-आघी रात के बाद अध्ययन ओर अध्यापन किया जा सकवा है॥ १४ ॥ 

नाउपरराजहमुत्थायाइनघ्याय इति संविशेत्‌ ॥ १५ ॥ 
रात्रेस्वृतीयो भागोष्पररात्र:। ऊध्वेमधरात्रादुत्धायाउध्यापयन्नपररात्रे न 
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संविशेत्‌ न शयीत। यद्यपि तस्मिन्नष्टभ्याद्रिनध्यायः प्राप्तो भवति । कि पुनः 
स्वाध्याये । तथा च मनुः:-- 
"न निश्चान्ते परिश्रान्वी ब्रह्माऽधीत्य पुनः स्वपेत्‌ ? इति ॥ १५ ॥ 
अनु०--( आधी सत को उठकर तथा उसके बाद अध्ययन, अध्यापन करके ) 
रात्रि के तीसरे माग में अध्ययन निषिद्ध है ऐसा समझकर फिर शयन न करे ॥१५॥ 
काममपश्शयीत ॥ १६ ॥ 
अनेन स्तम्भाद्युपाश्रयणेना55सोनस्य स्वापोऽनुज्ञायते । श्रिन्‌सेवायाम्‌ । 
तत्र रेफळोपइछान्द्सः । तथा शकारस्य द्विवेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 
०-यृदि सोना चाई तो किसी खं 
३ तार यी चा कसी र मे आदि का सहारा लेकर 
मनसा वाऽधायीत ॥ १७ ॥ 
अयमप्यूष्वेमधरात्रादुत्थायाऽध्यापय तोऽनध्यायम्राप्नावेवोच्यते । मनसा प्रा 
प्रदेशमधीयीत स्वयं चिन्तयेत्‌ । उपाश्रित्य वा स्वप्यात्‌ !। १७॥ | 
अनु०--अथवा मन में हो अध्ययन पारायण कर ।।१७।। 
क्ुद्रान्‌ क्षुद्राचरितांश्व देशान्न सेवेत ॥ १८ ॥ 
क्वुदानल्पकान्‌ पुरुपान्न सेवेत । श्षुद्रेनिपादादिभिरधिषितांश्च देशान्न 
सेवेत ॥ १८ ॥ 


अनु०--श्नुद्र जनों के समीप अथवा झुद्ग जनो से युक्त देश में न जावे ॥१८। 
सभास्समाजाश्र ॥ १९ ॥ 
सभास्समाजाश्च व्याख्याताः । तान्न सेवेत ॥ १९ || 
अनु+-तमाओं में तथा भीड़ के स्थानों पर न जावे | १९॥ 
समाजं चेदगच्छेत्प्रदक्षिणी कृत्याब्पेयात्‌ ॥ २० ॥ 
यद्यर्थात्‌ समाजं गच्छेत्‌ तं प्रदक्षिणीकृत्याड्पेयादपगच्छेत्‌ ॥ २० ॥ 
अनु०-यदि लोगों के समूह में पहुँच मया ही तो उसकी प्रदक्षिणा करके ( अथवा 
उसे दाहिने हाथ की ओर फरके ) वहाँ से प्रस्थान करे ॥ २० ॥ 
नगरप्रवेशनानिं च वर्जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
बहुवचननिर्देशात्‌ वटुकृत्वो नगरं य म्रवेष्ज्यम्‌ २ यदाकदाचिथादच्छिके 
प्रदेशे न प्रायश्चित्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन०-नगर में प्रवेश का वजन करे ॥ २१ || 
हु प्रश्‍नं च न विब्रयात्‌ ॥ २२ ॥ 
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विविच्य वचनं विवच ने निणय न पृष्ठमथ न विविच्य न्रयादिद्‌मित्था- 
मिति | दुनिरूपाथविषयमिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु “-किसी प्रश्न का सोचे निण्य के साथ उत्तर न दे ॥ २२॥ 
अथाप्प्युदाहरन्ति ॥ २३ ॥ 
अपि चाऽस्मिन्नथ छोकमुदाहरन्ति ॥ रहे ॥ 
अनु> इस विषय में यह उद्धरण दिया बाता है || २३ | 
मूल तूलं वृहति दृवित्रक्तुः प्रजां पशुनायतन हिनस्ति । 
घर्मप्रह्वाद न कुमालनाय रुदन्‌ ह मृत्युव्यंवाच प्रश्‍नम । इति ॥२४॥। 
दुर्निरू्पमथ सहसा निर्णीय यो दुर्विवक्ति अन्यथा बणेयति स दुविवक्ता । 
तस्थ दुविवक्तुस्तदेष दुबंचनमेब मूल तूं च वुद्दति । मूल पिटधनम्‌। तूल- 
मागामिनी सम्पत। तदुभयमपि बृहति उत्पाटयति। इन्तोप्रथो बकारः । 
किसेवाबदेब ? न, प्रजां पुत्रादिकाम्‌। पशून्‌ गवादिकान्‌ । आयतनं गृहं च 
हिनस्ति । अतो दुयेचनसम्भवात्‌ प्रश्नमात्रमेव न वित्रयादिति । अत्रेतिद्दासः- 
फस्यचित्पेध मं प्रहाद: कुभाळनश्चेति द्वो शिष्याचास्ताम्‌ | धो कदाचिदरण्यान्भ- 
हान्तो समिद्भारावाहृत्य श्रमा ददृष्टिपूत एवाचायंगृदे प्राक्षिपताम्‌। तयो रे- 
केनाऽऽक्रान्त आचायंस्य शिश्ठुः पुत्रो मृतः। वतः झिष्यावाहृयाऽऽचायेः पप्रच्छ- 
केनायं मारित इति | ताबुभावपि न भयेत्यूचतुः। तथा पतितस्य परित्यागम- 
दुष्टस्य परिम्रहं कतुमशक्नवन्तृपिसेत्युमाहूय पप्रक्छ- केनायं व्यापादित इति । 
तदो धमंसङ्कटे पतितो सृत्यूरुद्न्नेव प्रश्‍न व्युवाच विविच्य कथितवान्‌ । 
कथम्‌? हे घमेप्रहाद न ङुमालनाय । पद चतुर्थी ! कुमालनस्य नेदं 
पतनोयमिति। धमंप्रह्मद स्वयेदं कृतमिति वक्तञ्ये इतरस्य नऽस्तायक्तम्‌ । तथा 
पीठरस्यास्तीत्यथाद्गम्यसे । इति रुदन्‌ ह व्युवाचेति । हशव्द ऐतिञ्त्वद्योत- 
नाधः । प्रह्मादरान्दे हकारात्परो रेफइ्छान्दसः ॥ २४ ॥ 
अलु ०-औो व्यक्ति कोई गळत निर्णय देवा है उसका मूर्खतापूर्ण निर्णय उसके 
पूजो की, भाबी समृद्धि की सन्तान, पशु ओर घर की हानि करता है। मृध्यु ने रोते 
हुए ऋषि के पशन का उत्तर दिया या घर्मप्रहाद न कुमाळनाय' | 
टि०--इस पद्य के उत्ताघ मे एक आख्यान का सन्दभ दिया गया है । दरद्रच 
ने इस आख्यान को इस प्रकार प्रस्तुत किया देः-- किसी ऋषि के घमप्रह्वाट और 
कुमाळन दो शिष्य थे। वे दोनों एक दिन वन से बहुत श्रम करके पर्याप्त इंधन ले आये 
और उसे गुरु के घर मे विना देवे-भारे फेक दिया | एक लकड़ी के टुकड़े से चोट 
खाकर गुर का छोटा बच्चा मर गया । दोनों शिभ्यों को बुलाकर गुद ने पूछा किसने 
१. इष्टिपय एव इति ख० ग? 
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इसे मारा दे | उन दोनों ने दी इन्कार क्रिया | पवित समझ कर कितका परित्याग 
करना चाहिये तथा दोपदान समझइर किय तिष्य को रखना चाहिये ऐसा निर्णय करने 
में अतमथ ऋषि ने मृत्यु को चुलाऋर पूछा 'इन दोनों में किने इसे मारा है? घमं- 
संकट में पड़कर रोते हुए मृत्यु ने कह्ा--'घर्प्रह्मद न कुमाडनाय |! ( अथांद्‌ , दें 
घमंप्रह्माट, यह टोप कुमालन का नहीं हे,? किन्तु इसका बह भी अर्थ निकला कि 
धर्मप्रहाद ने नहीं, वल्छि दोष कुमाल्न का दै | 
गादंभं यानमारोहणे विषमारोहणावरोहणानि च वरयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
गदभयुक्त यातं गाइमं दाकटादि। आरोहणे वर्जयेव नाऽऽरोद्देव । दया 
विपनेयु निम्नोन्ततेप्वारोहणमवरोद्णं च वजयेव । उन्नतेष्वारोहणं नि 
म्नेष्ववरोहणम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन०--गददे से सीखें जाने वाले यान पर न चढ़े, विषम स्थानों मे रथ पर 
आरोहण तया रथ से अवरोहण का वजन करे ॥ २५ || 


वाहा च नदोतरणम्‌ ॥ २६ ॥ 
तरण तरः । वाहुभ्यां च नयास्वरणं वर्जयेव। 'चाहुवभ्यां? मिति बचनातू 
प्लवादिना न दोपः ॥ २६॥ 
अनुऽ-नदी को तैर करके पार करने का वजन करे ॥ २६ ॥ 
नावं च सांशविकोम्‌ ॥ २७ ॥ 
भिद्यते न वेवि संशयमापन्ना सांशयिको नौः । खीणाँ नावं बजचेत्‌ । 
“नावा? मिति पथन्वपाठे,नावां मध्ये सांञ्चयिकी नावं वजयेतू ॥ २७ ॥ 
अन८-यंशय उत्पन्न इरन वालो नाव पर न चढ़े ॥ २७ ॥ 
त*च्छेदनलोघविमदनपवतानि चाऽकारणात्‌ ॥ २८ ॥ 
तृणब्छेदनादि नाः्कारणद्दरजयंत न कुर्याव । तृणच्छेदनत्या$ग्नि ब्वनादि 
कारणंन । एवनस्थ कारणं प्रतिइयाबाडि । इवरच मृग्यम्‌ ॥ 
अन०-- विना कारण घास झाटने, देला फोड़ने, थूकनं का वजन कर || २७ ॥ 
यञ्चाऽन्यत्परिचक्षते यच्चान्यत्परिचक्षते ॥ २९ ॥ 


यच्चोऽन्यदेवं यक्तमाचार्याः परिचक्षते वर्जयन्वि तद्प्यक्षकोडांदे वज- 
व । द्विरुक्तिः पश्‍नपरिसमाप्रिकता ॥ २५९ ॥ 
इत्यापस्वम्वधर्मसूत्रदृचौ प्रधमप्नदने द्वात्रियों कण्डिका ॥ २२ (! 


अन>-चधां उन सभी कार्यों को न करें चिनका निषेव आाचायों ने ईच्या है | 
इत्यापस्तम्यबर्म सूत्र रचावुञ््वळायामेकादशः पस्छ? 
अमापः प्रथमः पशन: 


अथ द्वितीयः प्रश्‍न: 
प्रथमः पटलः 


पाणिग्रहणादधि गृहतघिनोव्रंतम्‌॥ १ ॥ 


पूस्मिन्‌ प्रश्‍न आद्ययोः प्रायेण त्रह्मचारिणो घर्मा उक्ताः। इतरेप्वष्टस 
सर्वाश्रमाणाम्‌ । एकादशे समावृत्तस्य । इदानीं पाणिम्रहणादारभ्य कतेव्यानि 
कमोण्युच्यम्ते । पाणियस्मिन्नहनि' गृह्यते तत्पाणिग्रहणम* । अधिशब्द ऊध्वोर्थे 
वेते । तस्मादृध्वं गृहमेदधिनोग्‌ हस्थाश्रमवतोः यद्ज्तं नियत कव्यम्‌ , जाता- 
वेकबचनम्‌, तदुच्यते । “पाणिम्रइणादधी'ति वचनं “आयोदिरन्निदाया दिर्ब'ति 
इाल्लान्तरोक्तो विकल्पो मा भूदिति । 'मूहभेधिनो'रिति द्विवचनमन्यतरमरणे 
मा भूदिति" । वेशवदेवं तु विधुरा अपि कुवन्ति ॥ १ ॥ 

अनु7--साणिम्रइण के वाद पति और पत्नी दोनों यइस्थाधम के कर्मों का 
सम्पादन करे | 

टि०--इस सुत्र में विवक्षित नियम के अनुसार अपवित्र अग्नि का आघान 
पाणिग्रहण के समय से हो होगा, दायद अथात्‌ सम्पति के विभाजन के समय का 
विकल्प सूत्रकार को मान्य नहीं है ! सूत्र में 'यहमेघिनों:” शब्द भी द्विवचन हे, तात्पय॑ 
यह कि शहस्याश्रम के कर्म पठि-पस्मी दोनों को ही करने होते ई । किसो एक के न 
होने पर ये कर्म नहीं दोते, किन्तु वैश्वदेव जैसा कर्म विधुर पुरुष कर सकता है] १॥ 


कालयो भाजनम्‌ ॥ २ ॥ 


काळयोरुभयोरपि भोजनं कव्यम्‌ -सायं प्रातश्च, नाऽन्तरेति परिसङ्क ये- 
थम्‌, भोजनस्य रागप्राप्रत्वात्‌ । मानवे च स्पष्टमुक्तम्‌ 
ई पन प्रर्तादजातीनामशानं अ 
सायं जावीनामशर्न श्रतिचोदितम्‌ । 


नाऽन्तरा भोजनं कुयादम्िहोत्रसमो विधिः ||? इति । 


१. यस्मिन्‌ कर्माण. इति, क» ढ० पुर 

२. चतुया क्म्मान्ठो विवाइः इव्यषिकं इ० पुर ३, गो० घर ५. ७ 

४. अनेकमायस्य एकस्यामपि सत्यां मबत्येव ] अनेकाभ्रितस्याऽघिकारस्य विद्यमा- 
नत्वाच्छाल्वान्तरस्वाभ्च ] इत्यधिकं क० पु० 

५. वचनमिदं मुद्रिदमनुस्पृतिक्रेशेषु नाडस्दि । परं दु अद्दुषु निवन्येपु परं मान 
वृत्वेनोपन्यस्तम्‌ । 

१५ आ० घः 


२२६ आपस्तम्ब्रघ मूत्रम्‌ 


अन्ये तु नियमं मन्यन्ते शक्तो सत्यां गृहमेधिनोसभयोरयि काळयोरवइयं 
भोक्तव्यं प्राणाग्निहो ब्रस्याऽलो पायेति । 
तथा च वोधायनः- 

गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनरनंस्तु तपश्चरेत्‌ । 
प्राणाम्निदोन्रोपेन ह्यवकोर्णी अवेत्त सः॥? इति । 
अन्यत्र भ्रायश्चित्तात्‌ । प्रायश्चित्ते तु तदेव विधानमिति॥ २॥ 

अनु०--ऊकैवल दो समयों में भोजन करे ( प्रातः तथा सायं ) 

टि०--जँसा कि इरदत्त ने अपनी व्याख्या में निर्देश किया है ययासंभव के समय 
अवश्य भोजन करमा चाहिए, बिससे प्राणाग्निद्दोश्र का लोप न हीवे। प्राणाग्निद्दोत्र 
करने का नियम मोजन के दोनों समयो में बिद्वित है। इसमें पाँच वायुओ के लिए 
स्वाहा कहकर भोणन के कवळ खाये जाते ईं । केवल दो समय भोजन का नियम 
विदित दोने से यह भी अभिफेत है कि दो से अधिक बार भोजन नदी करना 
चाहिए ॥ २ | 

अतृप्तिश्रा$्नस्य ॥ ३ ॥ 

सुद्दितार्थयोगे करणे पष्ठी भवति । “पूरणगुणसुददितार्थःति ज्ञापनात्‌ | अन्नेन 

तृप्ति न गच्छेताम्‌। यावत्तप्ति न भोक्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
नु०--तृप्तिग्यन्त अन्न का मोजन नहीं करना चाहिए ) ३ || 
पवंसु चोभयोरुपवासः ॥ ४ ॥ 

पक्षसन्धिः पव । इह तु तद्यक्तमहगृह्यते । तेषु पवसूभयोद्म्यपस्योरुपवास 
कत्तव्यः । उपवासो भोजनलोपः ॥ ४ ॥॥ 

अनु०--( अमावस्या तथा पौणमासी ) पर्वों पर पति और पत्नी दोनों शे 
उपवास रखे ॥ ४ ॥ 
अबिशेपादुभयोरपि काळयोः प्राप्तावाह-- 

भोपवस्तमेव कालान्तरे भोजनम्‌ || ५ || 


यत्कालान्वरे एकस्मिन्‌ काले भोजन तदप्यी'पवस्वमेघ उपवास एव । 


१, श्तौ सत्यां वाल्योबंजने च पाणाग्निदोत्रहोपः | तस्याठोराय कालयःरवश्यं 


भोजन कतब्यमिति ढ« पुस्तके पाठ; | 

२. बौ० घ° २,७.२४ ३, अयं भागो प्रम पुस्वके नास्ति । 

४. पा० सू० २.२.११ 

५. 'वसु स्वम्भ' इत्यस्मादेवादिकाद्भावे के स्वर्थेऽणि च सति भ्रीपवस्वमिति 
रूप, घातूनामनेकायत्वादमोअने इचिरिंवि च वेदितम्यम्‌ । 


द्वितोयः प्रश्न: २२७ 


"आपवस्तं तूपबासः' निघण्टुः । तदपि दिवा, न रात्री; श्रौते तथा दर्शनात 
रन तस्य सायमइनीया'दिति। वदिह *एवमत उऊध्वे'सित्यादि गृह्ये यदुक्त 
तत्रत्य उपचासो ञ्याख्यावः ॥ ५ ॥ 

अनु०- उन तिथियों पर केवळ एक बार दिनमै भोनन करना भी उपवास कहा 
जाता है ] ५] न 

तृप्तिश्नाउन्नस्य ॥ ६ ॥ 

पषसु सञ्चद्मुञ्जानौ यावत्तप्रि सुञ्जजीयाताम्‌॥ ६ ॥ 

अतु०--( एक बार भोबन करके उपवास करने पर ) दोनों भातृप्ति भोजन 
करें |] ६ ॥ 

यच्चेनयोः प्रियं स्यात्तदेतस्मिन्नहनि भु्जियाताम्‌ ॥ ७ ॥| 

'एतस्मिन्नहूनो'ति न वक्तव्यम्‌ । प्रकतत्वात्‌ । यथा तृ्तिश्चान्नस्ये? ति पवेसु 
भवति, एवमिदमपि भविष्यति । कि च “पवस्विशति बहुवचनान्तस्य प्रकृतस्य 
'एतस्मिन्नह्नीःत्येकवचनान्तेन प्रत्यवमर्शा नाऽतोव समञ्जसः। तम्माद्गयवहि- 
तमपि पाणिप्रहणमहः प्रत्यवमृइयते । एतद्थंसेव च गृह्ये *एतदहचिजानीयाद्य- 
दुहभौयौमाचहद' इत्युक्तम्‌ । एतस्मिन्‌ पाणिप्रहणेऽहनि यदेनयो दम्पत्योः प्रियं 
तत्‌ भुञ्जीयाताम्‌। न तु 'नाऽऽत्माधससिरूपमन्न पाचये? (२.७.४) दिति निपे- 
धस्याऽयं विषय इति । प्रतिसंचत्सरं चैतरकदव्यम्‌ । यथा चेत्रे मासि स्वातौ 
कृतबिदाहस्याऽपरस्मिन्नपि संवत्सरे तस्मिन्मासे स्वातावेब कायम्‌ । एवं हि 
तदेवाऽहरिंति भवति ! प्रतिमासं तु नक्षत्रागमेऽपि चेत्रादिभेदान्न तदेवेति प्रति- 
पत्तिः । तस्मात्‌ प्रतिसंबत्सरमिदं विवाहनक्षत्रे कवन्यमू । “यथा राज्ञामभिपेक- 
नक्षत्रसेव हि गहमेधिनीविषाहनक्षत्रमिति ॥ ७ ॥ 

अर० -उन दोनों को जो अन्न प्रिय दो उसका इस दिन को भोजन करें | 

टि०-- एतस्मिन्नहनि” फे विषय में ब्याइयाकार इरदच ने आपत्ति उठायी है कि 
यह अनादइयक दै, क्योंकि पूर्ववर्वी सूत्र से पव दिनों का संकेत होता ही है। इन 
दिनों को तृप्तिभर खाने क निर्देश किया था चुका है, किन्तु 'एतस्मिन्‌ अइचि का 
एकवचन भी असंगत है। “एतस्मिन्‌ अइनि? छे पाणिग्रहण के दिन से तात्पर्य 
है॥७॥ 

अधश्च शयीयाताप्‌ ॥ ८ ॥ 


एतस्मिन्नहनि स्थण्डिळशायिनो स्याताम्‌ ॥ ८ ॥ 


१. नामलि. का० २. ब० २८, २. झाप श्रो ३ ३, आप» ग्‌० ७, १७ 
४ आप सुज ट, ७ ५. यथा इत्यादिग्रन्या षः ड० पुरवकयोनास्ति | 


२२८ आपस्वम्वधमसूत्रम्‌ 


अन०--उस रात्रि को वे दोनों भूमि पर शयन करें ॥ ८ ॥ 
मेथुनवर्जनं च |) ९ ॥ 
'मेथुनबजनं चैदस्मिन्नहनि कर्तव्यम्‌ ॥ ९॥ 
अनु०- उस रात्रि को मुन न करें ॥ ९ ॥| 
श्वो भूते स्थालीपाकः ॥ १० ॥ 
स्थाळोपाकञ्च कतन्योऽपरेद्यः॥ १० ॥ 
अनु०--दूसरे दिन स्थालीपाक तयार करना चाहिए || १०! 
तस्योपचारः पार्वणेन व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 

तस्य स्थळीपाकस्योपचारः प्रयोगप्रकारः पावणेन व्याख्यावः | एतदेव ज्ञाप- 
यति-न सामयाचारिकेषु पाबणातिदेशः प्रवतेत इति इति । केचित्तु सवमेवैद- 
त्पवेचिपयं मन्यन्ते । तेपामुक्तो दोपः ।पावंणेन व्याख्यात? इति चाऽनुपपन्मम्‌ । 


न हि स एव तेन व्याख्यातो भवति | इको भूते स्थाळी पाक? इति च व्यथम्‌। 
*उपोपिताभ्यां पर्वसु कार्य” इति पूर्वमेवोक्तत्वात्‌ । 'एतद्दबिंजानीया'दिति 
चास्य प्रयोजनं तत्पक्षे चिन्त्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु ०--स्थालीपाक के प्रयोग को विधि पर्वों पर अर्पित किये बाने याले स्थाली- 
पाक के विवेचन के प्रसंग में बतायी गई है ॥ ११॥ 
नित्यं होक उपदिशन्ति ॥ १२ ॥ 


१ मः 
लोके सिप्टाचारसिद्धमेतत्कमं नित्यं ्रविसंवत्सरं कच व्यमिति शिष्टा उप- 


दिशन्ति । न 
अपर आह--वक्ष्यमार्ण कम शिप्टाचारसिद्धं नित्यं सावत्रिकं इति सिक्टा 


उपदिइान्ति ॥ १२ || ५ ए॥ 
अनु+--शिषप्टाचार के अनुसार किया जाने वाला यह कम प्रतिवर्ष किया 


जाना चाहिए | 
टि०--दुसरी व्याख्या यह दै कि जो कम बताये जायेगे वे शिशचार से सिद्ध हैं 


तथा सभी चग किये जाते हैं |] १२ ॥| हि 
यत्र क चाउग्निमुपसमाधास्यन्‌ स्यात्तत प्राचीरुदीचीश्च तित्रस्तित्नो 
रेखा लिखित्वाऽःद्गरवोक्याऽग्निमुपसमिन्घ्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


१, 'एतस्मिन्नहनि तण कत्तन्यम्‌! इति छ» पु० २. भाप» गृ ७ १७ 
३. सत्रस्वारस्य तु पवविषयत्व एवं पश्यामः} ` 


द्वितोयः प्रश्‍न: २२९ 


होमप्रसज्ञादिदमच्यते--यत्र क्व च गाह्य सामयाचारित्ते वा कसणि गडे 
ऽरण्ये बाउम्रिमुपसमाधास्यन्‌ प्रतिप्ठापयिष्यन्‌ त्याचत्र पूर्व प्राची: ्रागमास्तिस्रो 
रेखा विलिखेत्‌ । तत उदीचीः पद॒गग्रास्तिक्षः । एवं तिल्लो लेखा लिखित्वा5द्रिर- 
वोक्षेत्‌ । अवोध्ष्याउप्मि श्रोत्रियागारादाहूत्य प्रति्प्योपसमिन्थ्यादुपसमिन्थीत 
काछेरभिज्वछयेत्‌ । तत्र 'पुरस्तादुदगदोपक्रमः, तथापबग' इदि परिभाषितम्‌ । 
उपदेशक्रमाच प्राच्यः पूव लेखा ठेखनोयाः तदश्ोदीच्य:* । 

*प्राची: पूवमुदक्संस्थं दक्षिगारम्समालिखेत । 
अधोदीचोः पुरस्संस्थ पञ्चिमारम्ममालिखेत्त्‌ || 

"अस्ये तु प्राचिर्द्गारस्मं दक्षिणाल्तमालिखान्ति | १३ ॥ 

अनु०--जम कमी ( ग्म या सामवाचारिक कर्म में ) कहीं भी (धर मेंया 
अरण्य में ) अग्नि का उपसमाघान करना चाहे, वब उस वेदि पर पश्चिम से पूर्व 
की तथा दर्शषिण से उचर की ओर दोन-तोन रेखाएँ खींचे, उस पर जल छिडके और 
ठच संक्तिच रखकर ६ भोजिय के घर से छाया छुआ ) अग्मि प्रज्वछित करे ॥ १३ पा 

उत्सिच्येतदुदकमृत्तरेण पूर्वेण वाधन्यद्पदध्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

एतदवोक्षणडोपोदकसप्नरुत्तरत ; पूर्बतो वा उत्सिव्वेत । उत्सिच्याऽन यढुदुक 
पात्रस्थमुपदध्यात्तत्रच ॥ १४ ॥ 

अन०--अग्नि की वेदी के ऊपर चल छिड़कने कै बांद शेप बचे हुए. जल को 
वंदी के ऊपर या पूर्व की ओर गिरा दे तथा पात्र में दूसरा जर्ळ दे] १४ | 

नित्यमुदधानान्यद्धि ररिक्तानि स्य॒ुगृंहमेधिनोन्न तम्‌ ॥ १५ ॥ 

गृदे यावन्त्युदधानान्युदपात्राणि घटफरकादोनि तानि सदा$द्विररिक्तानि 
स्युः । एतदपि गृहमेधिनीन्रतम्‌ । पुनः 'ग्रहमेधिनो'रिति वचनमस्मिन्‌ कमंगि 
स्वयं कठेत्वमेब यथा स्यात्‌ प्रयोजकककत्व मा भूदिति । 

अन्य आह--पुन “गु हमेधिनो'रिति वचनात पूवपूर्त्र अ्र्मचारिविषयेऽपि 
'सादिञ्र्या समित्सहस्नमादध्या' (१,२६.१) दित्यादौ भवति | पाके तु खिया न 


भवति | 'उपसमाधास्यःस्निति लिङ्गस्य विवक्षितत्वात्‌ । आयोः प्रयता!(२.३. १.) 
इत्यादौ भवतोति ॥ १५॥ 


१. आप» श० १.५ ६ _ 
२, पकमेवेटं कर्मछेखा धर नाम स्थण्डिलसँस्काररूपम्‌ । ततश्च? इत्यषिक घ.ह,. पु, 
३. प्राचीः पूव दञ्चिणान्तमुदगारम्यमा लखेत्‌ | इति ख ० च० पु० 
४. अन्ये तु प्राचीदश्चिणारम्ममालिश्ञन्ति इति च+ पुऽ 


२३० आपस्तन्बधमेसूच्रम्‌ 


अनु०--धर में जो बल के पात्र हों वे कभी खाली म रहें, यही ग्रइस्थ तथा उसकी 
पत्नी दोनों का नत है । 

दि०--इस सूत्र में 'ग्मेधिनोश्रतम्‌? का दुवारा प्रयोग किया गया है, तात्यय 
यह कि घर में जल के पात्रो को भरने को कार्य ग्रहस्य तथा उसकी पत्नी को करना 
चाहिये, किसी दूसरे से इन पात्रों को नहीं भरवाना चाहिए । अन्य व्याख्याकार के 
अनुसार 'गहमेधिनों: ब्रतम की इस सूत्र में आवृत्ति का यह अभिप्राय है कि इसके 
पहले का सूत्र ब्रह्मचारी के भी नियम के अन्तर्गत समझना चाहिए। अग्नि के उप- 
समाधान का कार्य स्री का नहीं होता' सूत्र में 'उपसमाघास्पन/ पुल्लिङ्ग एकवचन रूप 
का ही प्रयोग है।' १५॥ 


अहन्यसंवेशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


संवेशनं मेथुनं तदहनि न कर्तेव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनु०- दिन मे मेथुन कर्म न करें ॥ १६ ।। 


ऋतो च सन्निपातो दारेणा$नुव्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 


रजोदशनादारभ्य पोडशाऽहोरात्रा ऋतुः । तत्र च सन्निपातः संयोगो 
दारेण सह कतव्यः | छान्दसमेकवचनम्‌ । `नित्यं घहुवचनान्तो हि दारशब्दः । 
अतुब्रवं शास्ती नियमो त्रठ, वदनरोघेन । तत्र मनुः— 
"ऋतुः स्वाभाविकः खोणां रात्रयः पोडञ्च स्घठाः । 
चतुर्भिरितरैस्सा धेमद्दो भिस्सद्विगर्हि तेः ॥ 
वासामादाञ्चतसस्तु मिन्या एकादशो च या । 
त्रयोदशी च रोपास्तु प्रशस्वा दश्च रात्रयः? ॥ 
अमावास्यामष्टमीं च पो्णमासीं चतुद्शीम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमत्युवौ स्वादको द्विजः ।२ इवि । 
याज्ञवल्क्यस्तु 
“एवं गच्छन्‌ खयं क्षामां मधां मूलं च षजयेत्‌ । इति) | 
आचार्यस्तु चतुर्थाप्रश्मति ग्मनमाद-- चतुर्थिप्रशृत्यापोडषामुचरामुचरा 
युग्मा प्ल्यनिश्ेशसमतुएसतसित्युपद़िशन्ति/ इति । तदिद पोडशसु रात्रिप्वा- 
द्ितस्तिखस्सवथा वर्ज्याः । चतुथ्यकादशों त्रयोदशी चा$5चायणाख्लुन्नावा: 


६. नित्यं बहुवचनान्तो हि दारशब्दः इति नास्ति क० पु० 
२. म. स्म. ३ पै, ४७ रे. म« स्ट» ४, १२८ 
४. या स्मू, १« ८२ ५, आ० पन्र्गू ९. १ 


द्वितीयः प्रद्रनः २३? 


मनुना निपिद्धाः । इतरास॒ दशसु युग्मासु पुत्रा जायन्ते, खियोऽयुग्मासु । चत्र 
चो'त्तरामुत्तरा? मिति वचनात्‌ पोडऱ्यां रात्रो भघाद्योगाभावे गच्छतस्सवंद 
उत्कृष्ट: पुत्रो भवति । चतुथ्यामदमः। मध्ये कल्प्यम्‌ । एबं पत्चदश्यामुत्कष्टा 
दुहिता । पञ्चम्यामबमा । मध्ये कल्प्यम्‌ | पोडशस्वेव गमनं गभहदेतुः। तत्रापि 
प्रथमम्‌ । एवं स्थिते नियमविधिरयं-योग्यत्वे स त्यृताचवञ्यं सन्निपतेत्‌ , अस- 
न्िपतन्‌ पुत्रोत्पत्ति निरुन्धानः प्रत्यवेयादिति ! तथा च दोपस्मृतिः-- 
“ऋतुस्नातां तु यो मायो सन्निधौ नोपगच्छति । 
तस्या रजसि तं मासं पितरस्तस्य शेरते ॥' इति! 
पुत्रगुणार्थितया पूर्वा पूर्वा बजेयदो न दोपः । अन्ये छु परिसङ्कपाँ मन्य- 
स्ते--ऋताचेव सनिपतेन्नाऽन्यत्रेति | तेपाऽतावनियमादरभनेऽपि दोपाभाचा- 
दोपस्मरणमनुपपरनं स्यात्‌। सवथा विधिन भवति । रागपराप्त्वात्सन्निपा 
सस्य ॥ १७ ॥ 
अनु०--ऋतुकाल मे (स्पोद्शन के समय से सोलह रात्रियों के समय में ) 
शाख के नियम के अनुसार पहनी के साय शोधुन कर्म में प्रवृत्त होव || १७॥। 


अन्तराछेऽपि दारं एव ॥ १८॥ 


अन्तराल मध्यम्‌ । ऋत्वीरन्चराले मध्येऽपि सन्निपातः स्यात्त दार एच 
सकामे सति। यथात्मनो जितेन्द्रियवया न तादृशं पारबद्यम्‌ , तथाऽपि भायो 


यामिच्ढन्त्यां तद्रक्षणाथमवद्य सन्निपतेदिति । वक्ष्यतिच अप्रमत्ता रक्षध 


तन्तुमेत? ( २.१२६. ) मित्यादि। अनुत्रतमित्यनुवृत्तेः प्रतिपिद्धेषु दिनेषु न 
भवति ॥ १८॥ 


अन्‌०--शाज्रोक्त नियम का पाडन करते हुए ऋतुकालों के मध्य के समय में भी 
( सकाम होने पर या पत्नी के इच्छा करने पर मैथुन करे ॥ १८॥ 


ब्राह्मणवचनाच्च संवेशनम्‌ ॥ १९ ॥ 


यदिदमनन्तपेक्तं संवेशने तज ब्राह्मणवचन प्रभार्ण 'काअभाविजनितो- 
स्सस्भवामे’ति ७ १९ |] 


अनु८--ब्राह्मण यन्ध में उक्त वचन के आधार पर मैथुन विदित दै । 


१. नौ, घ. ४. १०. २० २. चो. घ. २. २. ३६. द्रष्टन्यम । 


१३. ते. सं, २. ५. १. यावत्मयूति संभोग प्राप्नुसामेत्यथः । अयं ज्ीमिरिद्धाद्‌ 
प्रायितों दर: | 


२३२ आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


टि०-तैतिरीयसद्विता २. ५. १ मे स्त्रियों द्वारा इन्द्र से यह वर प्रास करने का 
उल्डेख है कि हम सम्तान उत्पत्ति वक संभोग का सुख प्राप्त कर ॥ १९ ॥ 
स्रीवाससेव सन्निपातस्स्यात्‌ ॥ २० ॥ 

एवकारो भिन्नक्रमः । रूयुपपाथ वासः खोवासः । तेन सन्निपात एवं 
स्यात्‌ । न तेन सुप्रक्षालितेनाऽपि ब्रह्मयज्ञादि कत्तव्यमिति यावत्‌ ॥ २० ॥ 

अन०-मंथुन के समय '्त्रीवास' दी धारण करे (जो इस अवसर पर पहनने के 
लिए, विशिष्ट वस्त्र होता है ओर जिसका प्रयोग किसी मो स्थिति में धार्मिक हृत्ों 
के सम्पादन के समय में नहीं होना चाहिए) ॥ २० ॥| 


यावत्सन्निपातं चेव सह शय्या ॥ २१ ॥ 
यावत्सन्निपातमेव दम्पत्योस्सह शयनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनु०--केवल मेथुन के समय ही पति-पर्‍नी साथ एक शय्या पर सोवें ॥२१॥ 
ततो नाना ॥ २२ ॥ 


तततः प्रथकदायीयाताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनु०--उसके बाद व अड्ग हो बाँय ।! २२ ॥ 


उदकोपस्पशंनम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततो द्वयोरप्युद्को पस्पशनं स्मानं कतंव्यम्‌ | इदसतकाले ॥ २३ |॥ 
अनु*--उसके बाद घे दोनों हो स्मान कर ॥ २३ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमंसूत्रवृचाबुज्ज्वलायां श्रीह्रदत्तविरचितायां 
द्विवोयप्रश्‍ने प्रथमा कण्डिका ॥ १ || 
अपि वा लेपान्प्रक्षाल्याऽऽचम्य प्रोक्षणमङ्गानाम्‌ ॥ १ ॥ 
अपि चा रेतसो रजसश्च ये लेपास्वानद्धिमुदा च प्रक्षाल्याऽऽचम्य अद्वा- 
नां प्रोक्षणं झिरःप्रशृतीनां कतव्यम' । रुचितो व्यबस्था । यावता प्रयतो 


सन्यते ॥ ९ ॥ 
अनु०+-भथवा जहॉ-कही बीय या रज छग गया हो उसे मिट्टी या जन से 


स्वच्छ करके वे आचमन करें और अपने शरीरो पर जल छिडक || १ ॥। 
सवंवर्णानां स्वघर्मानएाने परमपरिमितं सखम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्चेपामेव वर्णानां नाह्मणादीनां चतुणा ये श्वधर्मा बर्भप्रयुक्ता आध्रमप्रयुक्ता 
उभयम्रयुका वा तेपामवेगुण्येनाऽऽन्वादनुछाने सति परमुत्कृष्टं अपरिमिठमक्षयं 
सुखं स्वर्गास्यं भवति ॥ २ ॥ 


१. इद मद्तुकाले इत्पपिकं ख. च. पुस्तकयोः 'रुचिपः इत्यादि प्रन्योऽपि नास्ति वच 


२३४ आपस्तम्वधमेसूत्रम्‌ 


एतेन दोषफलपरिवृद्धिरक्ता ॥ ५ ॥ 
| एतेनेव न्यायेन दुष्टकमेणफळपरिवृद्धिरप्युक्ता वेदिततर्या । 'तत्रोदेत पठनीयम्‌ 
-सवषणोनां स्वघर्माननुष्ठाने परमपरिमितं दुःखम्‌ । ततः परिवृत्तौ कर्मफटशेपेण 
इष्टं जात्यादिकामद्रव्यान्तामघर्मानुषछ्ठानमिति प्रतिपद्यते । तच्चक्रवदुभयोदुःख 
` एव वतते । यथोषधिवनस्पतीनां वीजस्य क्षेत्रकर्मविरोपाभोच फछहानिरेव- 
[भात ॥ ५ ॥ 
अनु०--इसी प्रकार ( पौधों बनस्पतियों की तरह ) पापों की बृद्दो और उनके 
फल भी कहे गये हैं ।। ५ || 


दोपफळपरिठृद्धाबुदाहरणमाह-- 
स्तेनोऽभिशस्तो ब्राह्मणो राजन्यो वेश्यो वा परस्मिल्लो केऽपरिमिते 
निरये वृत्ते जायते चण्डालो ब्राह्मणः पौल्कसो राजन्यो वेणो 


वेश्यः ॥ ६ ॥ 


सैनः सुवणचोरः । अभिशस्तो ब्रह्महा स्तेनोऽभिशस्तो वा ब्राह्मणदिरमु- 
प्मिल्ळौकेऽपरिमते निरये दोपफळमनुभूय तस्मिन्‌ इत्ते परिक्षीणे ब्राह्मणश्चण्डालो 
जायते । शूद्रात्‌ ब्राह्मण्यां जातश्चण्डाळः, राजन्यः, पोल्कसः । शु द्रात्क्षत्रियायां 
जातः पुल्कसः । स एव पौल्कसः । प्रज्ञादित्वादण | घेश्यो, वणो जायते ` 
वेणुना नदेको बेणः ॥ ६॥ 

अलु०--चोर, पावकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, या वैश्य परलोक में अरने पागों के फल 
भोगने के बाद फलों फे नश होने पर, यदि वे आझण रहे हों पो चाण्डाल के रूप म 
क्षष्रिप रदे हों तो पौल्कस ( झद्रा से उत्पन्न क्षत्रिय का पुन्न) के रूप में तथा देशय रहे 
हों तो मट फे बण में उत्पन्न होते हैं। 

टि०--मन फे अनुसार पौहक्रस निपाद और क्षत्रिया का पुत्र होता है ॥६॥ 

एतेनाऽ्ये दोपफटे: कर्मेभिः परिध्वंसा दोषफलासु योनिषु 
जायन्ते वर्णपरिध्वंसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 

वणपरिध्वंसा वर्णेभ्यः प्रच्यवनं तस्यां वणपरिष्वंसायाम्‌। यथा ब्राह्मणः 
दयञ्चण्डाळाद़ा जायन्ते । एतेन प्रकारेण स्तेनाभिदास्ताभ्यां अन्येऽपि दोपफळेः 
कर्म मिर्दोपफलासु सूकरादिषु, योनिषु जायन्ते । परिध्वंसाः स्वजाविपरिभष्टा 
इत्यथः । से तथाऽवगन्तच्या इति ॥ ७ ॥ 


१. तभोक्त ग्यःयेन क इति, घ° पु० 
२. वेणुनंतकः स बैणः | इति घ० पुश 


द्वितीयः प्रश्‍न: २३५ 


अनु ०--इसी प्रकार दूसरे पापी भो अपने पाप कर्मों के कारण बणच्युव होकर 
कर्मों के दुष्ट फलों से प्राप्त योनियो में उत्पन्न होते हैं || ७ ॥ 
यथा चण्डालोपस्पददने सम्भाषायां दहने च दोषस्तत्र प्रायश्चित्तम्‌ ।८। 
चण्डालोपम्स्परीने दोषों भवति | तथा सम्भापायां दर्शने च। उपसम- 
स्तमपि चण्डालमहणमसिसम्बध्यते । तत्र सबन्न प्रायश्चित्त चक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
अनु०--निस प्रकार चाण्डाल को छूना पाप है, उसी प्रकार उससे बोलना और 
उसे देखना भी पाप होता है, इसके लिए. प्रायश्चित का विघान किया गया है॥ ८ ॥ 
अवगाहनमपामुपस्पशंने ॥९॥ सम्भाषायां ब्राह्मणसम्भाषा ॥१०॥ 
दशने ज्योतिषां दशनम्‌ ११ ॥ 
उपस्पशने सत्यगाहनमपाँ प्रायश्रित्तम्‌ । ऋजुनि उत्तरे द्वे सूत्रे । अस्मिन्‌ 
कसप्रशंसाप्रकरणे प्रायश्वितासिधानं स्वकमंच्युतासां निन्दार्थम । एबंनास 
निन्दितञ्च ण्डालः यस्य दृशने5पि प्रायश्चित्तं स एव जायते स्वकमच्युतो ब्राह्मण 
इत्ति ॥ ९-११॥ | 
इति चापस्तम्बघमंसूत्रवृत्तो हरदत्तविरचितायामुञ्ञ्चळायां 
द्रितीयप्रइने प्रथसः पटलः ॥ १॥। 
अनु०- चाण्डाल को छू लेने पर जल में स्पद् करे} उससे बोलने के बाद 
ब्राह्मण से संमाषण करे ओर उसे देख रेने पर आकाश की ज्योठियों ही ओर 
देखकर प्रायश्चित्त करे ॥ ९ ॥ 


इत्यास्तम्चधमसूचरवृत्तावुज्चळायां द्वितीयमइने 
द्वितीया कण्डका ॥ २ ॥ 


= 
अथ ताप: पट्तः 
आर्याः प्रयता वेश्वदेवेष्न्नसंस्कर्तार: स्यः ॥ १ ॥ 

आयाद्वर्णिकाः । आयाधिष्िठा बा दाढा? ) इत्यचरत्र दरानात्‌ ! 
प्रयताः स्नानादिना शुद्धाः । धश्वदेवे गहमेघिनोर्भाजनास पाके ! गदमेविनो 
यद्रानायस्य? (३-१२)व दहानान्‌  अत्नसंख्तारः स्यः | अन्न भव्यमाज्यपंया- 
दिक वन्‌ सस्कुयू- । नम्वच, नाऽप [लय | १॥ 

अन---तठीन उच्चवर्णी के आयेजन (स्नानादि ते) पबित्र ट्वोइर वेखदेव करन मे 
ग्दस्थ क थिए अन्न पकावें । (पदस्थ स्यं अन्न न पकावे और न ही क्रिया यह 
कायं कर) ] 

टिं०-वैश्वदेव कर्म भें इस प्रकार तैयार डयि गये मोदन को दह्त्थ ददा 
उसडी पत्नी को खाना होता है | १ ॥ 

माषां कासं क्षवधुमित्यभिमुखोध्न्तं वर्जयेत्‌ ॥ रे ॥ 

भाषा डाब्दोच्चारणम्‌ । कासः कण्ठे घुस्घुराञ्चब्दः । क्षवघुः छतम्‌ । एतल्ि- 
ठयमन्नाभिसुखो न कुर्यात्‌ । सिस्कर्तारः स्थु'रिति वहुवचने प्रकृते वजये? दि- 
कत्येकचचनं प्रत्येकमुपदेद्यार्थम्‌ ॥ २ ॥। 

अन्‌०--मोडन दनाने दाठे का मुख दद तक अन्न डी और हो, टद दक घट 
न बोले, न म्टॉँस और न थूके || २ ॥| 

केशानड्र वासश्रा5ल्मस्याष्प उपस्पुशेत्‌ ॥ ३ ॥ 

छेट्ादीनात्मीयानन्यदीयान्वा । आलभ्य र्प्रटा। अप उपत्धत्‌ । नर॑ म्ना- 

नाम्‌ । कि वहि? स्पस्ममात्रम्‌ । केशाडम्मे पूवमर्‍्युपत्यरानं पिदितव | इद तु 


तत्रोक्त वैकल्पिकं दर॒दायपत्यशन मा मदिति ॥ ३॥ 

अनु०- केशों को, शरीर के किसी अंग कौ अथवा वसर रो छु छेने के बाट छठ 
का सरश करे । 

३०- यहाँ घडत्पर्श से स्वान का अमियाय नहों है, केवट छठ को छुने का 
ठापय है ॥ ३॥ 

आर्याधिठिता वा दादास्तंस्क्तार: स्युः | ४! 

पच णिकरधिधिता वा दाटास्सस्कतारः स्युः । प्रकरणादन्नदीत न्येति गन्यन ॥४॥ 

अनु»-- अथवा शद्ध मी. आयदन को देलरख में इस अन को सैपार कर 
सकते ई ४ ॥| 


द्वितीय: प्रश्‍नः २३७ 


तेषां सं एवाऽऽचमनकल्पः ॥ ५ ॥ 

तेषां शद्राणामन्नसंस्कारेऽघिकृतानां स एवाऽऽ्चमनफल्पो देदितव्य 
यस्याऽन्नं पचन्ति । यदि ब्राह्मणस्य, हृदयङ्गमाभिर्यद्भ-। यदि क्षत्रियस्य, 
' गाभिः। यदि वैश्यस्य, ताछुगाभिः । इन्द्रियोपरपशनं च भवति ॥ ५॥। 

अन०--उनके लिए उसी प्रकार के आाघमन का विधान है निस प्रकार का 
आचमन उस व्यक्ति के लिए विदिव होता है, जिसके लिए वे भन्न का संस्कार करता 
होता है ॥ ५॥ 

अधिकमहरह: केशइमश्वरोमनलवापनम्‌ ॥ ६ ॥ 

द्राः पचन्तः प्रत्यहं केशादि वापयेयुः। इदभेपामाधिकमार्येभ्यः ।। ६॥ 

अज्न८--यदि इसके आद भी शद प्रतिदिन भोजन बनाते हो, तो ये प्रतिदिन 
केशों को, दादी को, शरीर फे वालों को तथा अपने नाखूनों को काटे ॥ ६ ॥ 

उदकोपस्पशनं च सह वाससा ॥ ७ ॥ 

सहच वाससा स्नानं कुर्य' । आर्याणां तु परिदितं वासो निधाय को पीनाच्छा- 
दृनमात्रेणाऽपि स्नानं भवति | झाद्राणामपि पाकादन्यत्र | तथा च सञुः-- 

१ “म वासोभिस्सहाऽअस्रं नाऽविज्ञाते जलाशये |? इति ॥ ७ [| 

अन०-- वे अपने वर्खौ को पहने हुए ही स्मान करें | 

टि०--समान्यतः कोपीत घारण करके स्नान किया जाता था, शूद्र भी भोजन 
बनाने के प्रसंग को छोडकर सार्चारणतः कौपीने चारण करके स्नान करता था, केवल 
इसी प्रसंग में शूद्र मात्र के लिए बस्त्र सहित स्नास करने का नियम बताया 
गया है ॥ ७॥ 


अपि वाऽट्मीष्वेव पर्व॑सु वा वप्रेन्‌॥ ८ ॥ 


यदि वाऽषएमोष्वेच वपरेन्‌ केशादीन्‌ पर्वस्देच बा । न प्रत्यदम्‌ । “वपरे? ! 
निति अन्तभावितण्यथः । चापयरन्नित्यथः। तथा च लोममखवापन’ मिति 
पूवन णिच्मयुक्तः ॥ ८ || 

अन्‌०--अयवा प्रत्येक पक्ष को अष्टमी तिथि को या पवो पर (अमावस्या तथा 
पोणमासी को) केश”इमभ्, लोम का वपन कराये तया माखून को करवायं ।॥९॥ 


परोक्षमम्नं संस्कृतमग्मावरधिश्रित्यार्ऽद्भः प्रोक्षेत्तद्वेवपवित्रमित्या चक्षते । 


यदि शाद्राः परोक्षमन्नं संस्कुयृः आयरनघधिष्ठिताः। तदा तत्परोक्षमन्नं 
संगतं स्वयमग्नाचधिश्रयेत्त। अधिश्रित्याऽद्भिः ग्रोक्षेत्‌। तेदेवंभूतमन्नं देव- 
पवित्रमित्याचक्षते । देचानासपि तत्पदित्र कि पुनमनुष्याणामिति ॥ ९ ॥ 


म० समश ४, १२९ 


२३८ आपस्वम्वधमे सूत्रम्‌ 


“यदि घद्दी ने विना आयचन के निरीक्षण के परोइ में अन्न तैयार किया 
दो तो ग़हस्प स्वयं उस अन्न को अग्नि पर रखे, उस पर घल [छड्के | इस प्रकार 
उस अन्न को मी देवताओं को अर्पित किये लाने योग्य कद्दा जाता है ॥९॥ 

सिद्धेऽन्ने तिएन्‌ भूतमिति स्वामिने प्रद्रयात्‌ ॥ १०॥ 
सिद्धे पक्वेऽन्ने तिएन्‌ पाचकोऽघिष्ठाता वा भतमिति प्रब्रयात्‌ ! कसमै ! 
यस्य तदन्नं तरमे स्वामिने । भूतं निष्पन्नमित्यथः॥ १०॥ 
अनु०-- अन्न पक जाने पर पकाने वाला शदस्थ के सामने उपस्थित होकर कहे 
कि चन गया (भूतम्‌) ॥१० ॥ 
तत्सभूतं विराडन्ने तन्मा क्षायीति प्रतिवचनः ॥ ११ ॥ 
तत्सुभूतमित्यादि प्रतिवचनो मन्त्रः । तदन्नं सुभूतं सुनिप्पन्नम्‌। विराट्‌ 
विराजः साधन म्‌। अन्नमशनम्‌ । तच्च मा क्षायि क्षीणं मा भदित्यथः ॥ ११ ॥ 
अनु ०--तठब यहस्थ उत्तर देः 'वद्द सम्यक्‌ चनाया गया मोबन बिराज का 
साधन है, बद मुझे क्षीण न करे ॥? ११ ॥ 
गृहमेधिनो यदशनीयं तस्य होमा बलयश्च स्वगंपुष्टिसयुकाः ॥ १२ ॥ 
गृहमेधिनो यद्शनीयं पकमपक्कं वा उपस्थितं तस्यंकदेशेन होमा वलयश्च 
वक्ष्यमाणाः कठंच्याः । स्वगः पष्टिश्न तेषां फलमिति ॥ १२॥ 
अन०--जो भन्न गृहस्थ और उसकी पत्नी को खाना दोवा है, उसदा होम 
तथा बलि कर्म स्वग का सुख वया समृद्धि प्रदान करता है ॥१२ || 
तेषां मन्त्राणामुपयोगे दादशाहमघश्शय्या ब्रह्म चय क्षारलवणवर्जनं 
च ॥ १३॥ 
देपां होमानां बळेनां च ये मन्त्रास्वेपामुपयो गे । उपयोगो नियमपूषर विः 
द्यामहणम्‌ ` । तत्र द्वादद्यादसघश्दाय्या स्थण्डिटशायित्वमू । ब्रह्मचयं मधुन 


घर्जनम्‌ 'क्षारटवणवजनं च भवति। उपयोक्तुरंय प्रवम्‌ + अध्ययनाद्गत्वात्‌ | 
अन्ये तु पल्या अपोच्छन्ति । उपयोगः प्रथमयोगः वत्र च पज्या आप सद्दाऽ- 


घिकार इति यदन्वः ॥ १२ ॥। 
अन० - होम तथा बलि कमा. के लिये प्रयुक्त बेदि$ मन्त्रों को सीउते ममय 


गृहस्थ बारह दिन तऊ भूमि पर शयन करे, मैयन न करे, मसाठेदार तपा नमकीन 
मोचन न कर । 
१. तया च बौघायनः-- वेश प्रहणे द्वादशरात्रं मित्यादि इस्वपिकं छ. पुस्वके । 
२, धारपदार्थ: आए. घ, २ १५, १४. सूते दष्म्पः । 


दितोय: प्रदनः २३९ 


टि०--कुळ लोग यइ नियम पत्नी के लिए भी विदित करते है तया 'उपभोग' 
का अथ पहली चार मन्त्री के प्रयोग से लेते हें उनके अभ्यास से नहीं ॥।१३॥। 


उत्तमस्येकरात्रमुपवासः ॥ १४ ॥ 
उत्तमस्य 'उत्तमेन पैहायस ( २.४ ८.) मिति वक्ष्यमाणस्य' ये भताः प्रच- 
रन्ती? त्यस्य एकारात्रमुपबासः कतंव्यः॥ १४ ॥ 


अन०-- अन्तिम बलिदानों को पढ्नै के बाद एक दिन तथा एक रात्रि 
उपवास कर । 


बलीनां तस्य तस्य देशे संस्कारी हस्तेन परिमृज्याऽऽवोहय न्युप्य पश्चा- 
त्परिपेचनम्‌ ॥ १५ ॥ । 
वलीनां मध्ये तस्य तस्य वलेदेरो स'स्कारः कतेव्यः। कः पुनरसौ ? हस्तेन 
परिमाजनमकोक्षणं च । तं कृत्वा बलि निवपति! न्युप्य पश्चात परिषेचनं 
कतेव्यम्‌ । उपदेशक्रमादेव सिद्ध पक्तादहणं सध्ये गन्धमाल्यादिदानाथसि 
त्याहुः । तम्यतस्ये'तिवचमं सत्यपि सम्भवे सकृदेव परिमाजेनमबोक्षणं च मा 
भत्त | एकस्मिन्देशे समवेतानामपि प्रथक्प्रथग्यथा स्यादिति ॥ ४५ ॥ 
अतु०-प्रत्येक बलि के लिए अलग-अलग स्थान हाथ से साफ कर, दाथ को 
नीचे किये हुए बल छिड्ककर बलिर्यौ की रछे ओर उसके बाद भी उसके चारो ओर 
सल छिड़के । 
टि०--पश्चात्‌ शब्द से यह मी वासयं लिया जाता हैं कि इन दोनों कमी के 
ब्रीच गन्व, माल्य आदि मी अपित करें ।]१५॥। 
आपासने पचने वा षडमिराद्यः प्रतिमन्त्रं हस्तेन जुहुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्र पच्यते स पचनोऽग्निः । औपासनवतामौपासने, घिधुरस्य पचन 
इति व्यवस्थिवी विक्रल्पः । अन्ये तु-तुल्यविकल्पं मन्यन्ते पडभिराद्ये: ` अम्नये 
स्वाहा, सोमाय स्वाहा, विउवेभ्यो देवेभ्यस्थाहा, भधबाय भौमाय स्वाहा, धच- 
छितये स्वाहा, अच्युतध्तितये स्वाहेत्येतेः । एते हि मन्भपाठे पठिताः प्रार्म्यि 
वाइमन्त्रेम्यः विरिष्टनियमसांपेक्षग्रइणत्वात्तम्सद्‌ न॒गृह्मन्ते । केचित्‌ साविष्ट- 
कृतमपि सप्तमं जहति 'अग्नये स्विष्टक्ते स्वाहेशति आऔपधद्दविष्केपु तस्य सबत्र 
प्रवृत्तिरिति वदन्तः । अन्ये त सोमाय स्वाहेति न पठन्ति। सोविष्टक्कसं षष्ठं 
पठन्ति ¦ दृस्तम्रहण दूज्योदिनिवृत्त्यथंम्‌ ॥ १६ ॥ 


त्ख“ 


१. ये भूताः प्रचरन्ति दिया नक्तं बलिमिच्छन्तो वितुदस्व प्रेष्याः) तेम्यो बलि 
पुष्टिकामो इरामि मयि पुष्टि पृष्टिपतिद घाव ॥ इति मन्त्रः । ( तै, १०. ६७, ) 
२. आप* मन्त्रप्रश्ने० १. १ 


२४० आपस्तम्बघमं सूत्रम्‌ 


अन? - पेश्वदेव बलि को रोई की अग्नि में डाळे अथवा पवित्र गद्य अग्नि में 
अपित छरे प्रत्येक बार नारायणीय उपनिषद के ) प्रथम छः (अग्नये स्वाहा, सोमाय 
स्वाहा, विशबेम्यो देवेम्यः स्वाह अवादय मौमाय स्वाहा, ध्रवञ्चितये स्वाहा, 
पुतश्चितये स्वाहा) मन्त्रों द्वारा प्रत्येक मन्त्र पर अपने हाथ से हवन करे | 
टि०--कुछ लोग 'अग्नये स्विष्टकृतये स्वाहा इस सातवें मन्त्र से भी बलि धवन 
का विधान करते हैं, कुछ लोग 'सोमाय स्वाहा मन्त्र नहीं पढ़ते हैं और स्विष्टक॒व के 
मन्त्र को छठे मन्त्र के रूप में पढ़ते ईँ । हाय से होम करने का निर्देश दवीं भादि 
के प्रयोग का निषेध करता है ॥॥१६॥ 
उमयतः“परिषेचन यथा पुरस्तात्‌ ॥ १७ ॥ 
उभयतः | पुरस्दादुपरिष्टाच पारिषेचनं कतळ्यम । कथम्‌ ? यथा पुरम्तात्‌ 
उक्त गृह्म' 'अदितं (उमन्यस्े सत्या दि, 'अन्वम स्थाः प्रासाचोरिति सन्त्रसन्माम' 
इति च । सामयाचारिकेषु पावणेनातिदेशो न प्रवतत इति ज्ञापितत्वादप्राप्तवि 
घिरयम्‌ । अन्ये तु परिसङ्घथयाँ मन्यन्ते-परिपेचनमेव घेइवदेवे, नाऽन्यत्तन्त्र 
मिति ॥ १७॥ 
अन०--इलियों को अर्पित करने से पहले तथा उसके नाद में भी पदले की 
तेरह ही चारों ओर जल छिइ के !।१७॥। 
एवं बलीना देशे देशे समवेतानां सकुत्सकृदन्ते परिषेचनम्‌ ॥१८ ॥ 
यथा पण्णामाहुतोनां परिषेचनं तन्त्रम्‌, विभवात्‌ । एवं बलयो:पि ये 
एकस्मिन्‌ देशे समवेता उत्तरैत्रद्मसदन? (४,२०९) इत्यादयस्तर्पा यदन्त परि 
पंचन प्राप्त पश्चात्परिपेचन’ मित्यनेन विहितं तत्सर्वोन्ते सकृत्कतञ््यम्‌ न प्र- 
त्येक प्रथयिति १ असत्यस्मिन सूत्रे पूवव तस्य तस्ये? वि बचनाद्यया परिमाज- 
नमवोश्षणं च प्रत्येकं प्रथक्प्रधग्भवति तथा परिपेयनभपि स्यात्‌ । अत्र चोप- 
देशादेव य एकदेदास्था यलयस्तेपामेय सकृदन्त परिष्रेचनं, न याटन्छिकसम 
वेतानाम्‌ । तेन यद्थप्यगारस्योत्तरपूर्वदेशइशय्यादेशः, तथापि फामलिङ्गस्य 
पृथफपरिपेचनं भवति ॥ १८ ॥ 
अभ०--इसी प्रकार अलग-अडग आपत को छाने बाली बढिया फे एक साप 
एक ही स्थान पर भपित करने पर केऊल एक हो बार अन्त में जल का परिपेचन 


किया जाता है ॥ १८ ॥ 


काया किक क्या हिजाब ूड््अास््ाह््््.््.्गयययययायाययययायाबहटकयय यशया 


१, झाप प. २. ३, 


द्वितीयः प्रदन: - २४१ 


सति सुपसंसृष्टेन कार्या: ॥ १९ ॥ : 

सति सूपे तत्संसष्टा वलयः कायः । अन्ये त्वन्येरपि व्यञ्ञनेस्संसर्गमिच्छ- 
न्ति । तथा च बोधायनः? 'काममितरेध्वायतनेःप्विति। एप एव व्यक्षनानां 
संस्कारः। 'सूत्रस्यापि-च्यञ्जनस्सुध्द्पसं सृए्रेनाऽन्नेन बलयः कार्यास्सति 
सम्भव इत्यथः इति ॥ १९॥ 

अनुऽ--सूप तैयार किये जाने पर बलि में भी उसे संयुक्त करना चाहिए १९ 

अपरेणाऽग्नि सप्तमाद्रमाभ्यामृदगपवर्गम्‌ ॥ २० ॥ 

अपरेणाऽग्निमग्नेः पश्चात्‌ । सप्तमा्एसाभ्यां 'घमोय स्वाहा,अघर्माय स्वादे? 
त्येताभ्यां चलिहरणं कर्तव्यम्‌ । उद्गपबगेम्‌ । न प्रागपबगेभ्‌ ॥ २० || 

अन्‌०- अग्नि फे पीछे सातवें और आठवें मन्त्रों से दो बलियां रखी जायें 
दूसरी बलि को पहली बलि के उत्तर में अपित किया जाय । 

टि०- प्रथम छः बलिया. अग्नि में आपत की जाती हें तथा देवपचन बलि 
कहलाती हे, उसके बाद की बलियाँ भूमि पर ही अपित की भाती हें । अग्नि के पीछे 
ते तालय है अग्नि के पूर्व क्योकि सञ्चमान अग्नि फे परश्चिम पूर्वाभिमुख बैठा 
होता है | २० ॥ 

उदधानसन्तिघी नवमेन ॥ २१ ॥ 

उदकं यत्र धीयते तदुदधानं* मणिकाख्यम । तस्य सन्निधो नवसेन अद्धथः 
स्वाहे! त्यनेन ॥ २१ ॥ 

अनु०--नवे मन्त्र से जल फे लिए दी जाने वाली उलि उस पात्र के निकर अपित 
की ज य चिन पात्र में श्ल कार्य फे लिए जच रखा जाता है ॥ २१ ॥ 

मध्येऽगारस्य दशमेकादशाभ्यां प्रागपचर्गंम्‌ ॥ २२ ॥ 

द्शामेकादशाभ्यां ओषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा, रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहःत्ये- 
ताभ्यां अगारस्य मध्ये प्रागपबगे कतेऽ्यम्‌ ! २२ ॥ 

अनु” देस तथा म्मारइये मन्त्रों से (“'झोषधिवनस्थतिम्यः स्वाहा.' "रश्गोदेष- 
जनेग्यः खाद!) घर के मध्य में दो बलियाँ अर्पित को ज्ञाती हे जिनमें दूसरी बलि 
पहली से पूव की ओर रग्दी बाठी है ॥ २२॥ 


उत्तरपूव देशेऽमारस्योत्त रेश्वतृभिः ॥ २३ || 


` ` 


१. दी७ गुण १ ह. १ 

२. सूपस्या,प । व्यज्ञनेरपूपेन च स्स्‌'रेन बलयः इति, क» छन पुऽ 

३ नस्य विधियह्मं वास्तुनिर्माणविधी ( आप. ग्र. १७, ९.) द्रष्टव्यः । 
१६ आश धः 


२४२ आपस्तम्वधमंसुत्नम्‌ 


अगारस्य य उत्तरपूर्वा देरास्तोत्तरैञ्चतुभिः गृह्याभ्यः स्वाहा, अवसानेभ्यः 
स्वाहा, अवसानपतिभ्यः स्वाहा, सवभूत भ्यः र्वाहेःत्येतैः प्रागपवर्गमित्येव २३ 
अचु चार मन्त्रों से (प्रह्मम्यः स्वाहा, अवसानेभ्यः स्वाहा, अवसानपतिम्यः 
स्वाहा, सवभूतेम्पः स्वाहा) घर के उत्तर-पूर्ष भाग में बलियाँ अर्पित की जाती हैं, 
ज्षिनमें दूसरी बलि अपने से पूववर्ती बलि के पूव में रखो जाती है ॥ २३ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमंसूत्रवृत्ती द्वितीय्रशने तृत्तीया कण्डिका ॥ ३ ॥ 


शथ्यादेशे कामलिङ्गेग ॥ १ ॥ 

शय्यादेशे कासाय स्वाहेत्यनेन ॥ १॥ 

अनु०--शय्या के निकट एक बलि 'कामाय स्वाह? मन्त्र से अर्पित 
की जाय ॥ १ ॥ _. 

'देहल्यामत्तरिक्षलिङ्गेन ॥ २ ॥ 

देहली द्रारस्पाऽधस्तादारु । तस्याऽधो देदिकेत्यन्ये । अन्तर्द्वारस्थ च ग्रह 
"णम । तत्राऽन्तरिश्षलिङ्गन “अन्तरिक्षाय स्वाद! त्यनेन ॥ २ ॥ 

अनु२--भन्तरिक्षाय स्वादा' मन्त्र सै देइली के ऊपर एक बलि दी जाय ॥[२ ॥ 

उत्तरेणाऽपिधान्याम ॥ ३ ॥ 

येन्नाऽपिधौयत द्वारं साऽपिधानी कवाटम । तदगेलमित्यन्ये । तत्रोत्तरेण 

मन्त्रेण यदेज्ञति जगति थच्च चेष्टति नाम्नो भागो यम्नाम्ने स्वादे'त्यनेन ॥३॥ 
अनु?--उसके आगे के (यदेजति जगति यच्च चेशति नाम्नो भागो यन्नाग्ने 
स्वाहा] मन्त्र से एक बलि द्वार के किवाड फे पास अर्पित की जाय || ३ ॥। 
उत्तरैब्रहासदने ॥ ४ ॥ 

अगारस्येत्यववृत्तः तत्र यो घ्रह्मसदनाख्यो देशः घास्तविद्याप्रसिद्धो ` मध्ये- 
ऽगारस्य । वत्रोत्तरैशादमिः 'प्रथिव्य स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, दिये भ्वाष्टा 
सूर्याय स्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा, नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, इन्द्राय स्वादा, बृद्दश्पतये 
स्वाहा, प्रजापतये रवादा, ब्रह्मणे स्वाहेत्येतैः प्रागपवगसित्येव । 

अपर आह-व्रह्मा यत्र सदिति गाप कमसु भग्रदक्षिणतो प्रद्मसदनं तत्रेति 

अनु०--भागे फे दस मन्त्री (“इयिब्य स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्यादा, दिये स्यादा, 
सूर्याय स्वाहा, चन्द्रमसे स्यादा, नक्षप्रग्यः स्वाह, इन्द्राय स्वाहा, वृष्दस्पतयं श्याहा, 
ब्रह्मणे स्वाहा ) से पर के ब्रह्मसदन नामक स्थान पर बलियाँ अरित छरे, बिनमें प्रत्येक 
घलि अपने से पहले की बलि फे पूर्य रसी घाय । 


"rr Sr nn नट 


१, देद्म्वामिति पाठः क० पस्तकै । 
२. मध्येऽयारस्वेत्यतः तस्य देशस्योपयुक्तत्व!त्‌ इत्यधिकः श० परचके । 
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टि०--अक्षसदन के विषय में यह व्याख्या दो गई है कि यह वह स्थान होता 
है जहाँ एह्य कर्मो के सम्पादन के समय ब्रक्षा बैठता है, भर्थात्‌ पवित्र अग्नि के दक्षिण 
की ओर । कुछ लोगों के अनुसार यह घर के मध्य का माग है ॥ ४ || 


दक्षिणतः पितृलिद्धेन प्राचीनावीत्यवोचीनपाणिः कुर्यात्‌ | ५ ॥ 


अनन्तराणां बलोनां दक्षिणतः पितृ लिङ्खेन स्वधा पिठभ्यः इत्यनेन बढि 
कुर्यात्‌ , प्राचीनावीत्यवाचीनपाणिश्व भूत्वा दक्षिणं पाणिमुत्तानं कृत्वा अर्भ्प्त- 
जन्योरन्तरालेन ॥ ५॥ 

अनु०--दक्षिण को भोर 'स्वघा पितृम्यः' मन्त्र से प्राचीनावी ती होकर (यज्ञोपवीत 
को दाहिने $न्धे फे ऊपर से तथा बायें कक्ष के नीचे से धारण करे) तथा दादिनी 
इथेली को ऊपर की ओर उठाये हुए बलि अर्पित करे | ५ |] 


रौद्र उत्तरो यथा देवताभ्यः ॥ ६ || 

पिठ्वळेरुत्तरतो रोद्रवलिः कर्तव्यः । यथा देवताभ्यः तथा,प्राचोनावोत्य वा- 
चोनपाणिरिति नाञ्नुवदेत इत्यर्थः । नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहेति मन्त्रः । 
अत्र यद्यपि पञ्जुपतिलिमङ्गप्यस्ति) तथापि तद्रुद्स्थेव विशेषणमिति रौद्र इति 
व्यपदेशो नाऽनुपपन्नः । देवतास्मरणमपि रुद्रायेत्येच कुबेन्ति । रुद्राय पशुपतय 
इत्यन्ये । केचित्तु-उत्तरो मन्त्रो रोद्रः न पञ्जुपतिदैबत्य इत्याचक्षते । तेपां देशाः 
प्राग्वोदग्वा पित्र्यात ॥ ६ ॥ 

अनु०--पितृभकि के उत्तर में (नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा! मन्त्र से) रुद्र के 
लिए उसी विदि से बलि अर्पित की जाय, जिस विधि से दूसरे देवों के डिए की 
नाती दै । 


टिप-तातय यह फि प्राचीनवोती न होवे और न ही दाहिने हाथ को इघेली 
को उत्तान करे | ६ ॥ 


तयोर्नाना परिषेचनं घर्ममेदात्‌ || ७ ॥ 


- वयोरनन्तरोक्तयोवल्यो रेकस्मिन्‌ देशे समवेतयोरपि नाना प्रथक्‌ परिषेचनं 
कत्तव्यम्‌ । कुतः ! धमभेदात्‌। पित्रयस्या5प्रदक्षिण परिषेचन कतेव्यम्‌ । इतरस्य 
देवत्वात्मदक्षिणमित्ति || ७॥ 

अनु>--इन दो बलियों के डिए भारम्म तथा अन्त का जळ से परिषेयन का 
कर्म अहग-अडग किया जाता है, क्योंकि दोनों के लिए भल्ग-अलग नियम है | 

टि०--थदि इन वङियों को एक स्थान पर साथ-साथ किया जाय तब मी अल्या- 
अलग परिषेवन किया जाता है ॥ ७ || 


१४४ आपस्तम्बधमसूतम्‌ 


नक्तमेवोत्तमेन वंहायसम्‌ ॥ ८ ॥ 
उत्तमेन ये भूताः प्रचरन्ति नक्त वढिमिच्छन्तो वितुदस्य प्रेष्याः । तेभ्यो 
वढि पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्टि पुष्टिपतिदंधातु स्वाहे? 'त्यनेन यैहायसे वलि 
दयात्‌ । तच्च नक्तमेच । 'वैहायसमि’ति वचनादाकाश एव घलिरुत््षेप्यः, न 
छडिप्कृते देशे । तथाच वौधायनः-२“अथा55काश उत्क्षिपति ये भूताः प्रचर- 
न्यात 
अपर जाद-एवकारो भिन्नक्रमः? नक्तमुत्तमेनेव बलिरिति तत्र वल्यन्तः 
राणां रात्रो निवृत्तिः । अन्ये तु-ऊद्देन दिवा वलिं हरन्ति दिवा बलिमिच्छन्त' 
इति | आश्वलायनके तथा दशनात्‌? दिवाचारिभ्य इत्ति दिवा। नक्त॑चारिभ्य 
इ ति (बलिमाकाशे उरिक्षपे) न्ञक्त'मिति। तथा च मनुः-- 

“दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्त॑चारिभ्य एव च ।' इत्ति॥ ८ ॥ 

अनुः रामि को अन्तिम मन्त्र का पाठ करते हुए आकाश में मृतो फे लिए 
बलि फकनी चाहिए | 

डि०- रात्रि से यहाँ सायं मोजन के पूर्व से तात्य है। अम्य व्यासपाकार फे 
अनुसार इस सूध में 'एव? शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि इसके अतिरिक्त 
कोई और बाळ रात्रि को भदौं दी जाती। कुछ लोग मन्त्र में परिवतन कग्फे उसकी 

प्रयोग करने का विधान करते है । ८ ॥ 
य एतानव्यग्रो यथोपदेशं कुरुते नित्यः स्वर्ग; पुष्टिश्च ॥ ९ ॥ 

य एताननन्तरोक्तान्‌ होमादू वलीश्च । अव्यग्रः समाहितमना भत्वा यथो- 
पदेशमुपदेशानतिकमेण कुरुते । य इति घचनात्तस्येति पूथ गम्यते । तस्य नित्यः 
स्वर्गः पुष्टिश्च 'स्वयपृष्ठिसंयुक्ता’ इति यन पूर्वमुक्त तम्याऽर्थवादताङ्गा मा 
भूदिति पुनवचनम्‌ । पुष्टिरवर्गौ नित्यावेव भवतः, न प्रवहैरपि कर्मान्तरेयाध- 
नमिति ॥ ९॥ 

अनु 7--जो ग्रदरथ समाहित चित्त होकर इन बलियो और होमो को मिदि 
नियम के अनुसार अवित करता है बह नित्य ही स्वर्ग तया समृद्धि प्राप्त करता है ॥९॥ 

अग्रं च देयम्‌ ॥ १० ॥ 

बटिट्रणानन्तर अग्र च देयं भिक्षवे ॥ १० ॥ 

अनु०- चडिइरण फे बाट भोजन से फुछ अंश भिक्षुक फी दैना चाहिए । १०॥। 


EE —s णाच्या 
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१, अत्र “अग्नये रवाद्रा? इत्यादिकाः यै भूताः प्रचरन्ति' दापन्ताः मरता: पकाः 
ग्निकाण्दाण्पतैलिरी पमन्त्रपाठस्थ! ९५दौ महानारायशोरनिपटि पचे पडित: ।( मदाना ६७) 


२, चौ» पू १,८, '' 
है, शाइ व० गु” १. २,२, ब. प्रण स्पृ० २, ९० 
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अतिथीनेवाऽग्रे भोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
=, i शि 
अतिथीन्बक्ष्यति । तानेवाग्रे भोजयेत्‌ न स्वयं सह मुझीत पूव वा । एव- 
मतिधिव्यतिरिक्तानन्यानपि भोजञयितव्याब्‌ पश्चादेव भोजयेत ॥ ११ ॥ 
अनु० सबसे पहले अतिथियों को भोजन करावे | ११ ॥ 


वालान्वृद्धानोगसम्बम्धान्लीश्चान्तवंत्नीः ॥ १२ ॥ 
ये च शहवर्तिनों वाठादयः तानप्यग्र एव भोजयेस। _अन्तबत्नीरित्येव 
सिद्धे खोमहणं स्वस्रादीनामपि ग्रहणार्थम्‌ ! अन्ववत्नीमहणं 'सवत्र पूजाथम्‌ ॥ 
अनु०-- उसके बाद बालको, बृद्धी, रोगियों को, सम्बन्ध की त्रियो को तथा 
गर्भवती ज्यों को मोजन करावे ॥ १२ ॥ 


काले स्वाभितावन्नाधिन न प्रत्याचक्षीयाताम्‌॥ १३ ॥ 
काळे वेश्‍वदेवान्ते अन्नार्थसुपस्थितं स्वामिनो गृहपती न घ्रत्याचक्षीयाताम्‌ 


अवउयं तरसे किञ्भिदयमिति॥ १३॥ 
अनु? -( वैश्वदेव बलि के समय) यइस्वामी तथा यइखामिनी से मोजन को 
याचना करने वाले को लीराना नहीं चाहिए (उसे कुछ न कुछ मोजन अवश्य 
देना चाहिए ।॥ १३॥। 
अभावे कि कतंव्यम्‌ ? तत्राह- 
अभावे भूमिरुदकं तृणानि कल्याणी वागित्मेत्तामि वे सतोऽगारे न 
क्षीयन्ते कदाचनेति ॥ १४ ॥ 
भूमिरुपचेश्नय ग्या । उदक पादप्रक्षाळनादियोम्यम्‌ । दृणानि शयनासन- 
योग्यानि । कल्याणी वाक स्वागतमायुप्मत्ते, इहाऽऽस्यत्तामित्यादिका। एतानि 
भूम्यादोनि । सतोऽगारे सतस्सतपुरुपम्य निर्धेनस्याऽपि गृहे कदाचिदपि न 
क्षीयन्ते । वेशवदः प्रसिद्धौ । अत पब तेरुपचारः कतव्यः। इतिश॑ब्दग्रयोगादेव॑ 
धमेज्ञा उपदिशन्तीत्ति ॥ १४ ॥ 
अनु+यदि भोजन का भमाव हो तच मी सज्जनों के घर में बैठने योग्य 
भूमि, पादप्रक्षालनादि के योग्य जळ, शयन-आसन के योग्य तृण, रवागत तथा 
स्नेद के वचन--इन सबका कभी अभाव नहीं होता | १४ ॥ 
एव वृत्तावनन्तलोकी अवतत: ॥ १५ || 


या गृहमेधिनो विवाद्दादारभ्य आन्तादेवंवृत्तो भवतः तयोरनन्ता लोका 


१, सवपूवार्थे इति ध० च० पु २. तृणानि भूमिरुदकं व! कू चदुर्यी च यूनता 
एतान्यपि सदां रोहे नोन्छियन्ते कदाचन ॥ इति मनुः [!, 


२४६ - आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


भवन्ति । ज्योतिष्टोमादिभ्योईपि कतिपयदिनसाध्येभ्यो दुप्करमेतदान्ताद- 
तम्‌ ॥ (५ ॥| 

अनु ०--श्स प्रकार आचरण करने थाले पति और पानी अनेक लोक प्राप्त 
करते हैं ॥ १५ ॥ 

ब्राह्मणाया$नधीयानायासनमुदकमन्नमिति देयं न प्रत्युत्तिउत्‌ ॥१६॥ 

यद्यनधीयानो बराह्मणोऽतिथिघमेणाऽऽगच्छेतत तदा तस्मे आसमादिकं 
देयम्‌ । प्रत्युत्थानं तु न कत्तव्यम्‌। अम्मादेव ज्ञायते-अधीयाने प्रत्युत्येय- 
मिति ॥ १६ ॥ 

अज्ञु-~जो ब्राह्मण वेदाध्ययन से सम्पन्न न दो उसे बेठने का रथान, जल तपा 
अन्न देना चाहिए, किन्तु उसके आने पर उठकर उसके प्रति सम्मान प्रदशन 
न करे ॥ १६ | 

भभिवादनाये वोत्तिऐेदभिवाद्यश्चेत्‌ ॥ १७ ॥ 

यदि पुनरसौ अनधीयानोडपि 'दृशवप पौरसख्य! (१. १४, १२.) मित्या- 
दिना$भिवाद्यो भवति तदा अभिषादनायवात्तिप्ठत्‌ ॥ १७ ॥ 

अनु०--किन्तु ऐसा ब्यक्ति भी कितो कारण से अभिवादनोय हो तो उठकर 
उसका अभिवादन करना चाहिए ॥ १७ ॥ 

राजन्यवेव्यौ च ॥ १८ ॥ 

अधीयानावपि राजन्यवैश्यौ न प्रत्युत्तिष्ठेव ब्राह्मणः । आसनादिकं तु देय- 

मिति ॥ १८ ॥ 


अनु०-बाक्षण क्षत्रिय तथा वेश्य फे आने पर उठकर सम्मान न 
प्रदर्शित करे ॥ *८ ॥ 
॥ १ क च्या 
शद्रमभ्यागतं कमणि नियुञ्ज्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि शद्रो द्विजातिं प्रत्यतिथिरागच्छति तदा तमुदकाद्वरणादी कमणि नियु- 


व्ज्यात्‌ नियुञजीस ॥ १९ || 
अनु०--यदि अतियि के रूप में कोई राद्र ब्राह्मण के यहाँ आवे तो उसे कोई 


कार्य करने के लिए सौपना चाहिए ॥ १९ ॥ 
अया$स्मे ददात्‌ ॥ २० || 
अध तस्मिन्‌ कृते भोजनं दद्यान्‌ ॥ २० ॥ 
अमु०-- उस काय के करने पर दाद अम्पागत को मोड्न प्रदान करे ॥ २० ]| 
दासा वा राजकुलादाहुत्या$तिथिवच्छदं पूजयेयुः ॥ २१ ॥ 


१, एदमप्रिमं च घूत्रमेकीकृतं घ+ पुस्तके 
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अथवा येऽस्य गृहमेधिनो दासाः ते राजकुलादहत्य तं शद्र भतिथिवत्पू- 
येयः ! अत एव ज्ञायते-ञ्द्राणामतिथीनां पूजाथ ब्रह्मादिक राज्ञा आमै रामे 
रथापायेतव्यांमत्त ॥ २१ ॥ 

अनु८--अथवा उस ब्राह्मण के दास राजङळुल से अन्म मसाँगकर ले आब और. 
उसके द्वार उस अम्यागत शद्र का अतिथि के योग्य सत्कार करे ॥ २१ ॥ 


नित्यमृत्तरं वासः कायंम्‌॥ २२ ॥ 
उपासने गुरूणा? (१.१५.१) मित्यादिना केपुचित्कालेपु यज्ञोपवीत विहि- 
तम्‌ । इह त प्रकरणात्‌ गृहस्थस्य नित्यमुत्तरं वासो धायमित्युच्यते ॥ २२ ॥ 
अनु०-गहृस्थ सदव वस्त्र को वाएंकन्धे से ऊपर तया दाहिने कक्ष से नीचे 
लपेट कर घारण करे ॥ २ र्‌ 
अपि वा सूत्रमेवोपवीतार्थे॥ २३ ॥ 
अपि चा सूत्रमेव सर्वंपामुपवीतकृत्ये भवति, न बास एवेति नियमः । 
तथा च मनुः-- 
कापोसमुपचीतं स्याद्विप्रस्योध्ववृततं त्रिवृषरदित' ॥ २३ ॥ 
अतु०—अषवा वस्त्र के स्थान पर उपवीत के लिए सूत्र ही धारण करे ।।२३॥[ 


यत्र भूज्यते तत्समूह्य निहृत्याऽवोक्षप तं देशममत्रेभ्यो लेपान्‌ 
सडळकृष्या$ऱ्हि: संसज्योत्तरतरः शुचो देशे रुद्राय निनयेदेवं 
वास्तु शिवं भवति ॥ २४ ॥ 

यत्न स्थाने सुभ्यते तत्‌ समूह्य समूहन्या तत्रत्यमुच्छिष्टादिक राझीकृत्य 
निह्‌ रेदन्यतः । निङ्टत्य तं देशमवोक्षत । अवोक्ष्य ततोऽमन्नेभ्यः येषु पाकः कृतः 
तान्यमत्राणि तेभ्योऽन्नलेपान्‌ व्यञ्जनलेपांश्च संकृष्य काष्ठादिनाऽवङ्ष्य अद्धि- 
स्संसजेत्‌ | संस्रञ्य ग्रहस्योत्तरतः शुचो देशो रुद्रायेदमस्विति निनयेत्‌ । एवं 
कृते चास्तु शिवं समृद्धं भवतोति ॥ २४॥ 

अनुज मोजन करे उस स्यान को झाडू से झाइकर उच्छिष्ट आदि को 
एकन्न करके दूर फेक दे, फिर उस स्थान पर इथेली को नीचे किये हुए अल छिड्के । 


जिन पात्रों में ओजन बनाया गया दो उनसे अन्न के रेप को काष्ठ के इकडे आदि से 
लुरचकर उसे जल से धोने तया उनसे निकले हुए अन्न के अश को लेकर घर से 


१, मज स्म २. ४४ 
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उत्तर एक स्रन्छ स्थान पर रुद्र के जिए चलि आदित करे, इस प्रकार उसका घर 
समृद्ध होगा || २४ ॥ 
ब्राह्मण आचायः स्मयते तु ॥ २५ ॥ 
न्दो था "ef ¢ स्मयते 
_ दुझन्दोऽवधारणार्थो भिन्नक्रमश्च । ब्राह्मग एवं सर्वपामाचायः स्मयते 
धमरास्त्रेपु । इहाऽपि वक्ष्यति स्वकम त्नाह्मणस्ये! (२.१०,४.) त्यादि । अनुवादो 


5यमापांदे कल्पान्तरं वक्तुम्‌ ॥ २५ ॥ 
अनु०- स्मृतिर्यो में कहा गया है कि फेवल ब्राह्मण ही आचाय हो 


सकता है || २५ ॥ 

तदाहू-ा 

आपादि ब्राह्षणेन राजन्ये वेश्ये वा$ध्ययनम ॥ २६ ॥ 

कतव्य मित्यध्याद्दायम्‌ । त्राह्मणस्याऽध्यापयितुरळाभ आपात्‌ | तत्राऽऽपदि 
आहात राजन्ये जेणे चाऽध्यय्न कर्तव्यम्‌ । न त्वनधीयानेन स्थातऽ्पम्‌ ¦ 
'ब्राह्मणेने'ति बचनाद्राजन्यवैदययोरनाऽयमनुकल्पः |] २६ ॥ 

अनुः अापत्तिकाल में ब्राहाण चाब्रिय या सेश्य से विद्याध्यदन कर 
सकता है ॥ २६ ॥ 

अनुगमन च पश्चात्‌ ॥ २७ ॥ 

अनुगमनं च पृष्ठतः कवव्य यावद्ध्ययनम्‌ | पश्चादप्रदणं लज्जादिना कियः 
त्यपि पाइव गतिमाभूदिति । सवशुश्रपाप्रसङ्गे नियमः= वाह्मणस्याऽनुगमनमेव 
शुश्रपेति | तथा च गोतमः अनुगमन शुश्रपे'ति | “७ || 

अन०- शिष्य रइते समय उस चातिय या वेशय गुष के पीठे-पीछे 
'भी चळे | २७ | 

तत ऊध्वं ब्राह्माण एवाऽग्रे गतो स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
ततोऽध्ययनादृष्वं समामेऽध्ययने राह्मण एवाप्रतो गन्छेत्‌ ॥ २८॥ 
अनु०-अध्ययन समाप्त होने फे वाद यह ब्राहमण ही अपने चात्रिप या वेशय 


गुरु के भागे-आगे चटेग[ ॥ २८ ॥ 
इत्यापस्तम्वर्मसूत्रवृत्तावुम्वस्ययां द्वितोयभ्रइन चतुर्थी कण्डिका ॥2॥ 


सर्वेविद्यानामप्यूर्णनपदामृपाकृत्याऽनध्ययनं तदहः ॥ १ ॥ 
कमणि पष्ठी । सवधिया अङ्गविद्या अप्युपनिषद उपाङृत्याघ्यतुमारभ्य 


१ छ गो oH: ७, २ 


द्वितीयः अपन: २४९ 


तदहरनध्ययनं तस्मिन्नहन्यध्ययने न कतेव्यम्‌ । उपनिषद्गहर्ण प्राधान्यख्यापना- 
थम्‌। ब्राह्मणा आयाता, वरसिष्ठोऽप्थायात इतिवत्‌ ॥ १ ॥ 

अन्‌०--समो विद्याओं और उपनिषद्‌ का अध्ययन प्रारम्भ करने के बाद उस 
दिन अध्ययन न करे ॥ १ ॥ 


अधीर चाऽविप्रक्रमणं सद्यः ॥ २ ॥ 
अधीत्य वेदमधीत्य स्वास्थ न्ित्यवसरे आचायसकाशाद सद्यो विप्रक" 
मणं न कतव्य नाऽपगन्तव्यम्‌ प्रायण मकारात्परमिकारमधोयते । तत्रात्येप 
एच्राथः । इकारस्तु छान्दसोऽपपाठो बाः ॥ २॥ 
अतु०--अध्ययन समाप्त करने फे बाद शुस के समोप से तस नहीं चल 
देना चाहिए |! २ | 
यदि त्वरेत गुरोः सधीक्षायां स्वाध्यायमवीत्य कामं गच्छेदेवमू भयो; 
शिव भवति ॥ ३ ॥ 
यदि कायवदात्‌ गन्तु त्वरेत तदा शुरोराचायस्य समीक्षायां सन्दशने 
संश्रये स्वाध्यायं ग्रशनावरमधोत्य यथाकामं गच्छेत्‌ । एवं कृते उभयोः शिष्याः 
चाययोः शिव भवतोति ॥ ३ ॥ 
अन्‌८-वदि (किसी कायं से) जाने की अल्दी दो तो आचाय के सामने अपने 
स्वाध्याप का अभ्यएन करके अनो इच्छानुसार जावे । ऐसा करने पर शिष्य और 
आचार्य दोनो का झुम होता है॥ ३ |! 
समावृत्तं चेदाचार्योऽभ्यागच्छेत्तमभिमुखोऽभ्यागम्य तस्थोपसडगृह्य न 
बीभत्समान उदकमपस्परीत्‌ पुरस्कृत्योपस्थाप्य यथोपदेशं पूजयेत्‌ ४ 
समातृत्त चेत्‌ शिष्यं कृतदारभाचार्योऽभ्यागच्छेत्‌ अविथिधर्मेण । तमसि 
सुखोऽभ्यागम्य । वस्योपसंगृह्य । कर्मणि पष्ठ । तमुपसंगृह्य । यद्यपि दस्व चा- 
ण्डाळादिस्पशः सम्भावयते, तथापि न वीभर्ससान उदकसुपस्परदात्‌ च स्नायात्‌! 
उपसंग्रहणे वा धूलिघूसरो पादो स्पष्टा न वीभल्समान उदकमुपर्परशेत । ततस्तं 
पुरस्कृस्य गृहप्रवेश अग्रे कृर्चा। पूजासाधनान्युपस्थाप्य यथोपदेश शृद्योक्तन 


सांगण सघुपक्रण पूजयेत्‌! पूजाविधान गुह्योक्तस्पाऽयमत्ुचाद आसनादिएु 
विशेष वक्तुम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन०-- समाबदन के बाद यदि पहले के आचाय घर आवें तो उनकी ओर 
बदक्र अग्बानी करे, उनके चरणों को ग्रहण करे, उसके बाद घृणा का माब 


१, आपः गय १२ १ 
२, एतदनन्तरं “उपःकरणात्‌ परमित्यन्ये? इति ङः० पुस्तकेऽविकः पाठः 
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प्रदशित करते हुए स्नान न करे | उन्हें आगे करके घर में प्रवेश करे और सत्कार 
क॑] वस्तुएं छुटाकर उपदिष्ट विधि के अनुप्तार उनका पूजन करे | 

टि०-एरदत्त ने ब्याग््या में वदद स्पष्ट किया है कि यदि आचार्य का चण्डाल द्वारा 
स्पष्ट होना ज्ञात हो अथवा उनके चरण धूलिघूसरित हो, तभ भी उनके चरणी को 
दिना घृणा प्रदर्शित किए हुए स्पश करे ॥ ४ || 

समाई 
आसने शयने भव्ये भोज्ये वाससि वा सन्निहिते निहीनतरवृत्तिः 
स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

सन्षिहित आचाय तस्मिन्नेव गृहे अपवरकादिक प्रविष्टे आसनादिपु निद्दी" 
नतरवृत्तः स्यात्‌ । तरपनिद्‌शात नोच आसने गुणतोऽपि निकृ आसीत । 
एवं शयनादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनु८_ यदि गु, समीप सें उपस्थित हों तो स्वयं उन दी अपेक्षा दीन अ सन, 
शय्या, मचय तथा भोज्य पदार्थ एवं वस्न घारण करे ॥ ५ ॥ 

तिएन्‌ सब्येन पाणिनाऽनुगृह्याचायं माचमयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

तिष्ठन्निति प्र्न उच्यते, स्थानयोगात्‌। न दि साक्षात्तिप्तन्नाचमयितु प्रभ- 
चति । सव्येन पाणिना करकादिकमनुग्रह्माऽधस्तादूगृद्गोत्वा इतरेण द्वारमयश्‌ 
दयेत्यथसिद्धत्वादनुक्तम्‌ । एवं कृत्वाऽऽचायमाचमयेत्‌ रवयभेव शिप्पः । एप 
हि स॑ सम्मतो भवति । आचार्य प्रकृते पुनराचायप्रहणमातिथ्यदन्यत्राप्याचा- 
यमाचमयन्नेचमवाचमयेदिति ॥ ६ ॥ 

अनु२- झुक कर खड़े होकर अपना बाया दाथ जलपान्न फे नीचे रसे तथा दूसर 
हाथ से उसका मुख झुराकर गुर को आचमन फे लिए नल प्रदान फरे || ६ ॥ 

अन्यं वा समुदेतम्‌॥ ७ ॥ 

वाशब्दः समुच्चये | अन्यमप्येवमवाचमयेत्‌ । स चेत्‌ समुदेतः कुलशील- 
पृत्तविद्यावयोभिरुपेतो भवति ॥ ७॥ 

अनु इसी परार अन्य अतिषियों को भी बो समी उत्तम गुणो से सम्पन्न हों, 
आचमन के लिए छल प्रदान करे || ७॥ 

स्थानासनचंफ्रमणस्मितेष्वनुचिकोषन्‌ ॥ ८ ॥ 

व्यवद्दितमपि स्यादित्यपेकष्यत । चिकीपया परणे छत्ष्यते । स्यानांदिप्या- 

चायस्य पश्चाद्भावो स्यात । न पूय॑भायो । न युगपद्भायो ॥ ८ ॥ 


ग RR न हक्क म मसित त बस क ee] ति आहा निती 


१. आचामदेत्‌ इत फश पु | 
२. धमंयुतः इति» पर यु" घर्मतो मवतिर हरि «० १० 


द्वितो प्रइनः २५१ 


अनु०--( शुरु के ) उठने, बेठने, चलने और मुस्कराने पर ( गुरु के ) बाद में 
उठे, बैठे, चले और मुरकराये ॥ < !! 


सन्निहिते मत्रपुरीषवातकमबिर्भाषाहास '्टोवनदन्तस्कवननिःश्ह्कण- 


म्रक्षेपणत्तालननिष्ठचानीति ॥ ९ ॥ 
चातकम अपानवायोरुत्सगः | उदच्चेमाषा महता स्वनेन सम्भाषणं केना- 
ऽपि । हासो हसनम्‌ ।प_ीवन ऽलेष्मादिनिरसनम्‌ दन्तस्खलनं दन्तमलापकष- 
णम्‌ । परस्परघट्टनमित्यन्ये । निःशङ्खण नासिकामळनिस्सारणम्‌। भ्रक्षेपण 
भ्रचिक्षेपः । छान्दसो हस्वः | तालनं हर्तयोरास्फालनम्‌ | निष्ठ्यमङ्कलिस्फोट- 
नम्‌ । इतिशव्दादन्यदूपि र्वैरासनादिकम्‌ ! वजयेदित्यपेक्ष्यते । एतानि मृत्र- 
कमीदीन्या चायस्य सन्निधो न कुयादिति॥ ९॥ 
अनु०_—पुरु के निकट होने पर मूत्र या मल का त्याग न करे, अपानवायु न 
छोड़े, ऊँची आवाज में म बोळे, हंसे नहीं, थूके नहीं, अपने दातो को न साफ करे, 
छिनके नहीं, मोदे टेढ़ी न करे, ताली न बावे और न अंगुलियों को चटकावे ॥|६॥ 
दारे प्रजायां चोषस्पर्शनभाषा वि्तम्भपूर्वा. परिवर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 
उपरपरानमालिङ्गमापाणादि । भाषाः सम्भापाइचारप्रसतयः । एता अप्या- 
चाय सन्निहिते" दारप्रजाचिपये चिल्रन्धं न कुर्यात्‌ । ज्वरादिपरीक्षार्या न 
दोपः । १० ॥ 
अनु०- अपनी पत्नी और बच्चों का आलिङ्गन, चुम्वन तपा उनसे मधुर भाषण 
भो गुरु के निकट रहने पर न करें ॥ १० ॥ 
वाक्येन वाक्यस्य प्रतिघातमाचार्यस्य वजेयेच्छे यसां च ॥ ११ ॥ 


आचाय क्यस्य समोचीनस्येतरस्य वा आत्मीयेन वाक्येन ताहशेन प्रति- 
घातं न कुयौत्‌ । श्रेयसां च अन्येषामपि प्रशस्ततराणां वाक्यं वाक्येन न प्रः 
तिहन्यात्‌॥ ११ ॥ 

अनु०--गुरु के किसी वाक्य का अपने वाक्य से खण्डन न करे और दूसरे 
भी श्रेष्ठ जनों के बचनों की न काटे ॥ ११ ॥ 


सर्वयूतपरीवादाक्रोशाँश्च ॥ १२ ॥ 


सबर्षा भूतानां विश्श्चामपि। परवादान्‌ दोपबादान | आकोशान्‌ भदछो- 
लवादांश्व वजयेतू। परीवादस्य पुनःपुनवंचनमतिशयेन वर्जनाथम ॥ १९॥ 

अन०--पभी प्राणियों में किसी का मी दोष न कहे और न किसी पर अपना 
भाकोश व्यक्त करे ॥ १२॥ 


१. छेदन० इति० क० पु २, 'दारे प्रजाविषयेडपि' इति» क० छ० पु 


२५२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


विद्यया च विद्यानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
विद्यया च विद्यानां परीवादक्तोशान्‌ वजयेत्‌। ऋग्वेद एव श्रोश्नसुसः 
अन्ये श्रवणकट्का इति परोचादाः। तत्तिरोयकमुन्छिएशाखा, "याज्ञवल्कया- 


दान ब्राद्मणानोदानातनानि इत्याद्याक्रोशः ॥ १३ ॥ 
अनु?-किसी विद्या के साथ तुलना करके दूसरी विद्याओं को दोन न 


बतावे || १३ ॥ 

यया विद्यया न विरोचेत पुनराचायंमृपेत्य नियमेन साघयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
यया चिद्ययांइधीतया श्रतया वा न विरोचेत न यशस्वी स्यात, तामित्य- 
म्यते । तां विद्यां पुनस्साधयेत्‌ । यथा सम्यक सिद्धा भवति तथा युयात्‌ । 

कथम्‌? आचाय तमेचा'न्यं चा उपेत्य उपसद्य । नियमेनाऽपूर्वाधिगमे 


विद्याथस्य यो नियम उक्तः तेन झुश्रपादिना ॥ १४॥ 
अनु०--यदि वह पदले पड़ी गयी विद्या फी किसी शाखा में निष्णात न हुआ हो 


उस विद्याकी शाला का पुनः गुरु फे समीप णाकर अध्ययन करे तथा नियमो का 
पालन भी पूर्ववत्‌ करे ॥| १४॥ ` 
अस्मिन्विषयेऽध्यापयितुनियसः- 
उगाकरणाद्योत्सजंनादध्यापयितुनियमो लोमसंहरणं मांस धाड 
मेथुमिति वर्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
लो मसंहरणं छोमवापनम्‌ । इद्मनादिताप्रिविपयम्‌ शाद्दिताम्मेम्तु 'अप्य- 
ल्पशो लोमानि वापयत इति वाजसनेयकम्‌? इति ॥ १५ ॥ 
अन०=-उपाकरण से लेकर उत्सञ्चन तफ अध्यापन करने घाला इन निमा का 
पाडन करे-- शरीर फे पेशो को न काटे, मांस भाद के अन्न फा भक्षण न करे, गेधुन 
नं कर || १५ ॥ 
ऋत्वे वा जायाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ऋतुकाले घा जायामुपेयात्‌। ख्रोणाएतुदिनानि पोडदा। तप्र भषः फाल 
ऋत्वय; | 'भषे छन्दसीति यद्यत्यये ' ऋत्व्यवास्त्येशति सूत्रेण यणादशा निपा- 
तितः । ऋत्व्य इति रूपसिद्धिः । अग्र यलोपद 8नदूसः | चातुमास्यपु प्रयुक्त म- 
छत्वे चा जायाम्‌ , नोपयारते’ इति यथा ॥ १६॥ 


अ ज बा Co ] 


१. याएउह्स्यादि बाठणादोदानीटमम्‌ इति» फ* छन्‌ पु 
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द्वित्तो से प्र्न, २३ 


अनु०—भयवा ऋतुकाल में पत्नी के साथ मेधुन करे ॥ १६ ।! 
यथागमं रिष्येभ्यो विद्यासम्प्रदाने नियमेषु च युक्त: स्यादेवं वर्तमान: 
पूर्वापरान्‌ सम्बन्धानात्मानं च क्षेमे युनक्ति॥ १७ ॥ 
येन प्रकारेणऽऽगमः पाठार्थयोः तथच शिष्येभ्यो निर्मत्सरेण विद्या सम्प्र" 
देया । एवंभूते विद्यासम्प्रदाने युक्तो वहितः स्यात्‌ । ये च गृहस्थस्य नियमोऽ- 
ध्यापने ऽन्यत्र च, तेष्वपि युक्तः स्यात्‌ । एबं युक्तो चतमानः पूवान्‌ पिदृपिता- 
सहश्रपत्ामहान्‌ ' अपरश्च पुनपाननप्ट्च । सम्बन्धान | कमाण घञ्‌ । सम्व- 
न्थिनः पुरुषान्‌ । आत्मानं च क्षेमे अभय स्थाने नाकस्य प्रछ्ठे। युनक्ति स्थाप- 
-यति ॥ १७॥ 
अन्ुः—विद्या प्रदान करते समय इस प्रकार सावधान होकर विद्य। प्रदान करे 
कि शिष्य को पाठ और अथ का बोध हो जाय, तथा अचष्यापन के समय शृहस्थ के 
विदित नियमों का कडाई से पालन करे, जो इस प्रकार आचरण करता है वह स्वयं 
स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है तथा उसके वंशज और पूवज भी कल्याण के भागी 
होते है ॥ १७ | 
मनसा वाचा प्राणेन चक्षुषा श्रोवेण त्वविछश्नोदरारम्भणानास्रावान्‌ 
परीवञ्जानोऽमृत्तत्वाय कल्पते ॥ १८ ॥ 
येः पुरुष आल्लाव्यते वाहराकृष्यते ! ते आखावाः शब्दादयो विषया: ! ते 
विरोष्यन्ते ख्किछिशनोदरारम्भणात्‌ आरश्यन्ते' भालम्व्यस्त इत्यारम्भणाः । 
तत्र तचगालम्वनाः स्रक्चन्दनादयः । झिइनालम्प्रनाः छयुपभोगादयः । उदराल- 
म्ना भक्ष्यमोज्याद्यः । उपलक्षणं र्वयादिग्रहणम्‌ । ए्वेभूतानास्रावान्‌ मन- 
आदिभिः पश्चभिरिन्द्रियंः परिवृज्ञानस्सवंतो वर्जयन्‌ अमृतत्वाय भोक्षाय 
कल्पते । तत्र यगिति रसनेन्द्रियमाह्‌ । प्राण इति घ्राणम्‌ ॥ १८॥ 
इत्यापस्तम्वधमे सूचेतृत्ता द्वितीयप्रदने पञ्चमी कण्डिका । ५ ॥ 
अनु7- जो मन से, वाणी से, प्राण से, नेत्रो, कानों, सचा, रिपन, उदर से 
विषयों के उपभोग का पुरी तरद एरिबजन करता दे वद मोक्ष प्राप्त करता है | १८॥ 
इति चाऽऽपस्तम्बधससूत्रवृत्तो हरदत्तविरचितायामुउप्चलायां 
द्वितोयप्रइने द्वितोयः पटल: ॥ २ ।] 


१, विहितः इति क० ड० पु० 
२. आलभ्यन्ते इति च० ए० ३. अमक्या अमोज्यादयः इति० क७ चर पुर 


अथ तृतीयः पदलः 
जात्याचारसंशये घर्माथमागतमग्निमुपसमाधाय जातिमाचार च 


पृच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 

अविज्ञात पूर्वा यो घर्मार्थमध्ययना थमागच्छेत्‌ उपसीदैत्‌ उपसन्नो ऽस्मि 
भगवन्‌, मैत्रेण चक्षुषा पश्य, शिवेव मनसाऽनुगृदाण, प्रसोदू मामध्यापयति । 
तस्य जात्याचारसंशये सति । अग्निमुपसमाधाय यत्र फचाप्रिमित्याद्यन्यदपद- 
ध्या (२,२ १३.१४.) दित्यन्तं कृत्या । तत्सन्निधो आातिमाचारं च प्रन्हेत्‌- 
'किंगोचोऽसि सोम्य, किमाचारश्यासीति ॥ १ ॥ 

अनु०--भध्ययन के लिये आये हुए व्यक्ति की नाति ओर आचार फे बिषय में - 
झडू हो तो अग्नि फे उपसमाधान छी विधि के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करे और 
उससे उसके जाति और आचार के बिषय में प्रन करे ॥ १} 


साधुतां चेत्प्रतिजानीते5ग्निरपद्रप्ठा वायुरुपश्रोताऽऽदित्योऽऽनुहपाता 


साघुतां चेत्मतिजानोते साध्वस्मा अस्तु वितथ एप एनस इत्युकत्वा 
शास्तुं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 

स चेत्साधुतां प्रविजानोते-साघुजन्मा$स्मि, अमुप्य पुत्रोऽमुष्य पाग्राऽमु- 
च्य नप्ता, साध्याचारश्यास्मि, पित्रेयो 'पानेपि, शिक्षिताचारञ्चाम्मि, सम्यक्चा- 
यर्दिपि' विधिवलेन तु पाल्य एव'स दिष्टां गति गतः, पतरमात्येवलमन घोत- 
चेद इति, तत्रो$'मिरुपद्र्टे'त्यादिक मन्त्रसुक्त्या शास्तु शासितुमध्यापयितु धर्मा 
श्वोपदेप्ड प्रतिपद्येत उपक्रमेत ॥२॥ 


अनुञ-वदि घइ अपने को उत्तम बु का ठथा उस्म आचार पाला बताये तो 
गु इस मकार कहे समीप से देखने बाला अग्नि, सुननेबाद्य बायु-तथा आदित 
इसकी साधुता फे साधी हों, इसे कल्याण प्रदान करं, इसके पाप को शान्त फरे ओर 
ऐसा कहकर अप्यापन मे प्रदत्त हो ॥२॥ 

पश्चयप्तान्ते अतिधीनेवाग्रे भोजये'दित्युक्षम्‌ । तलफार ययनुं तस्थाउयरय- 
कतव्यतामनेना55६-- 

प्रग्निरिव ज्वलम्ततिथिरम्यागच्छति ॥ ३॥ 

अतिथिग दहानभ्यागच्छक्नग्निरिव ज्वहन्नभ्यागन्छति । तस्मादसी भोजना 
दिभिरवशयं तर्पयतव्यः । निराशस्तु गतो गृददान्‌ देदेदिति ॥ १ ॥ 

अनु०--अतिपि अग्नि की तरह भरता दुआ पर में आवा है ॥ ३ ॥ 


किक... ko, लालच 


| १. उपनाविप० इति० प्‌» ट» पु" २, सपं " गता; पात कू» पा" पु» | 


द्वितोयः प्रश्‍न: २५५ 


इदानोमातिथिलक्षगं वक्तुं तदुपयोगिश्रो त्रियळक्षणमाइ— 
धर्मण वेदानामेकेकां शाखामधीत्य श्रोतियो भवति ॥ ४ ॥ 
विद्याथस्य यो नियमः स धर्मः। तेन वेदानां यां काञ्चन शाखाम घीत्य 


श्रोत्रियो भवति । पुरुपस्य हि प्रतिवेदमेकेका शाखा भवति ! या पूर्वे: परिग- 
होताऽभ्ययनानुष्ठानाभ्यां सा प्रतिवेदं स्वशाखा । तामधीत्य श्रोत्रियो भवति, न 
तु प्रतिवेदमेकॅकामधौत्य श्रोत्रियो भवतीति । छोकविरोधात्‌ । लोके हि यां 
कांचनेकां झाखामधघीयानः श्रोत्रिय इति प्रसिद्धः ॥ ४ ।। 

अनु०- जी ( ब्रह्मचय के ) नियमों का पाल्न करते हुए बेद की किसी एक 
राखा का पूरी तरद अध्ययन करता है वह भोत्रिय कहलाता है || ४ |] 
अतिधिरक्षणमाह-- 

स्वधमंयक्त ककुम्बिनमभ्यागच्छति धर्मपुरस्कारो नाझ्यप्रयोजन: 
सोऽतिथिभंवति ॥ ५ || 

आदितो यच्छन्दो द्रष्टव्यः | अन्ते स इति दशनात्‌ । मध्ये च श्रोत्रि 
क्षणोपदेशात्‌ । तदुपजीषनेन सुत्रं योज्य म्‌ । यः श्रोत्रियः स्वधमंयुक्त स्वधर्म- 
निरतं कुटुम्विनं भायया सह वसन्तं गृहरथम्‌ । आश्रमान्तरनिरासार्थमिद्म- 
तम न हि ते पचम [ना भवन्ति । भिक्षवो हि ते। अभ्यागच्छत्ति उहिदया- 
55गच्छति । धमपुरस्कारः? आचार्यायथ भिक्षणं घम: त्‌ पुरस्करोतीति धर्म . 
पुरस्कार: | कमण्यण्‌ । धर्मग्रयोजनः नान्यप्रयोजनः। य एवं भूत एवंभतमुद्दि- 
च्याऽऽगच्छति नान्येच्छ्या सोऽतिधिरिति । “बोघायनस्तु श्रान्तो5दृष्ट पूव: 
के चलमन्नार्थी नाऽन्यप्रयोजनस्सोतिधिरभवति ! अथ वा सर्वेबणांनामन्यतम: 
काले यथोपपन्नः सर्वेपामतिथीनां श्रेप्ठोषतिधिर्भबती'«ति ॥ ५ ॥ | 

अनु०---जी व्यक्ति अपने धर्म में निरत रहने वाले गृहस्थ के यहाँ केबल धम 
के प्रयोजन से जाता है, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं बह अतिथि होता है॥ ५ || 

तत्य पूजायां शान्तिः स्वर्गश्च ॥ ६ ॥ 

तस्थातिथेः पूजायां कृतायां झा न्तिरुपद्रवाणामिह् भवति । भेत्य च स्बगॅ 

लाभः ।) ६ | 


अनु? उस व्यक्ति का सत्कार करने से उपद्रवी की यान्ति होती है तथा स्वर्ग 
का फल प्रात होता है ॥ ६ |) 


तमभिमुखोऽभ्यागम्य यथावयस्समत्य एल तस्थासनमाहारयेत्‌ ॥७॥ ` ॥ ७ ॥ 


१. एतदादि ११ सूत्नाध यावदेकीङृतम्‌ छ प २ नान्नप्रयोजन; इति क० 
२. आचायस्थायें इति० घ० ड० पु ४. एवेदादि ११ सूत्रे निवेशितं छः पु 
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तम तिधिमभिमु खोऽभ्यागच्छेत्‌ । अभ्यागम्य यधावय: वयसो5नुरूप॑ प्र 
त्युत्थानाभिवादनादिना समेयात्‌ सङ्गच्छेत । समेत्य च तस्यासनमादारयेत 
दिप्यादिभिः । अभावे स्वयभाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 

अनु२ “ऐसे भतियि को उठकर अगवानो करे, उसकी अवस्था फे अनुसार 
उसका आदर क्र है उससे मिले भोर उसक लिए आपन छे आवे |! ७ || 

शक्तिविपये नाप्यहुपादमासनं भवतीत्येके ॥ ८ ॥ 

अक्तो सत्यां अवहुपादसासनं न देयम्‌ । किं तु वहुपादमेव पोठादिकमि- 
त्येक मन्यन्ते । 'स्वमत त्ववहपादमपोति | ८ ॥ 

अनुः -कुछ आचायां का थन है कि यदि सम्भव हो तो अतिपि का आसन 
अनेक पायो वाला शोवे ॥ ८ ॥ 

तस्य पादी प्रक्षालयेच्छ द्र मिधुनावित्येके ॥ ९ ॥ 

दो दादरी तस्य पादी प्रक्नालयेत्तामित्येफे मन्यन्ते! दासवत इदम्‌ ॥ ९ ॥ 

अनु०-उत्तके चरणों को घौदे | कुछ आवायों का कपन है कि अतिथि क पैरो 
को दो झूद्र घोड ॥ ५ ॥ 
अन्न घिशेष:-- 

अन्पतरोऽभिपेचने स्यात्‌ ॥ १० ॥ 

अभिषेचनं करकादिनि जड़ावसेकः। तमेकः कुर्यात्‌। इतरः प्रश्ना 
नम ॥ १० ॥ 

अनुः -उनमें से एह जड गिवे (दृतरा पैर धोतरे ) ॥ १० ॥ 

तस्योदकमाहारमेदन्मृण्मयेनेत्येके ॥ ११ ॥ 
मृण्मयेन पात्रेग तस्योदकमादरवळयमित्येहे मन्यन्ते । 'स्वमनं तु तो 


सेन ॥ ११ ॥ थि 
अनु५---कुर्छ आचार्यो का अमेमत है रि अविधि के शि मिटडी के पोर 
छळ लागे | ११ ॥ कि 
नोदकमाहा रयेदसमावृत्त: ॥ १२ ॥ (रप 
यदा असमाइत्तो धर्म चारी आचा यंप्रेपितः स्ययमेय घाइतिथिरश्या 
तदा नासावुदकमादारयेत्‌ नासावुद्गाइरणस्य प्रयो जकः । नाग्मा उदप 
वर्यामनि ॥ १२ ॥। कक । 0 दे 
अनु०--खिन्दर बिम भतिप का समावदन न हुमा हो उत आवय कह 
जन न होते || १२॥। न 
हु १, स्वयं स्ब हुपामप्पनुमन्पने रउ घ» qe २. श्य तु हा प” धु 
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प्रघ्पणनसांवृत्तिश्चात्राऽचिका ॥ १३ ॥ 

अत्र असमावृत्तेऽत्िथो अध्ययनसंघुत्तिश्वाधिका इतरस्मादतिथेः । अध्यय- 
नस्य सह निप्पादनमध्ययनसंगृत्तिः । यः प्रदेशस्तस्याऽऽगच्छति स तेन सह्‌ 
कियन्तद्चित्कालं वक्तव्य इति। प्रसिद्धे तु पाठे पूर्वपदान्तस्य समोऽकारस्य 
छान्द्सो दीघः॥ १३॥ 

अनु ०--इस प्रकार के भसमवाइत्त अतिथि के आने पर अन्य अतिथियों की 
अपेक्षा अधिक समय तक उसके साथ स्वाध्याय की भाइत्ति कर ॥ १३ ॥ 

सान्त्वयित्वा तपंयेद्रसे भंकष्य रद्रि रवराध्यनेति ॥ १४ ॥ 

ततः पद्प्रक्षाळनस्य समध्ययनस्थ वाऽनन्तरसतिथि प्रिय वचनेन सान्त्व- 

येत । सान्त्वयित्वा गव्यादिभोरसैः फलादिभिग्च भक्ष्यैरन्ततोऽद्भिरपि ताव तत्प- 


येत कति कुवत ॥ अवशाभ्यने"ति जथन्यकल्पर्ता सूचर्यात । अध्यन्छततं इत्षथः । 
इ तिउाव्दादेबमादिभिरन्यरपि ॥ १४ ॥ 


अन०--अवियि के साय सोहाद पूर्यक संभाषण करे, दूध या अन्य पेय 


पदार्थों से उसे संतुष्ट करे, खाद्य पदाथ से तृप्त करे और कम से कम जळ ही 
{दान करे ॥ १४ || 


« आवसथं दद्यादुर्पा रराय्यामुपस्तरणमुपधानं सावस्तरणमभ्यक्षनं 

टप चेति ॥ १८५ ॥ 

पुर आवसथो विश्रामस्थासम्‌। उपरिशय्या खटवा! उपस्तरणं तूलिका | उप- 
व्यासुपबहणमू । भवस्तरणञ्चुपारपटः। तत्साहतमुपधानम्रुपस्तएण च | अभ्य- 
केवरं पादयोः तेल घृतं वा) एतत्सव ददयात) भोजनालगृध्व चा अपेक्षिते 
काले ] इतिशव्दादन्यद्प्यपेक्तितम्‌ ॥ ९-५ ॥ 


पन्‍नु०>अतिथि को रहने के लिए स्थान दे, शय्या, 'चटीई, तकिया, चादर, अञ्जन 
के प्रपंप्रन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करे ॥ १५ ॥ 


भसंस्कर्तारमाहुय ब्रीहीन्‌ यवाचा त्तदर्धान्निवंपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पचति तमन्नसंस्कतोरमाहूय घद्थोनतिथ्यर्थान न्रीहीन्यवान्धा निर्वेपेत्‌ 


घ दद्याच-अमुध्म पचेति । त्रोहियवग्रदणमपछक्षणम्‌ । इदं भुक्तवत्स 
अतेथावुपस्थिते द्रष्टव्यम्‌ ॥ १६ । 
तथावुपस्थ व्यम्‌ | 
की कल. समी के मोजन कर लेने के बाद अतिथि के आने पर ) रसोई बनाने 
तको चुलाकर अतिथि का भोजन बनाने के लिए को या चावल प्रदान करें ॥१६९॥ 
भोजनकाले त्वाह-- 


उदशृतान्यन्नान्यवेक्षेतेदं भया रेइदरेमिति ॥ १७॥ 
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याबन्तो भोक्तारस्ावद्वा अन्नान्युदू वृत्य प्रथक्पात्रेपु कृत्वा स्वयं संविभागं 
क्वा तान्यज्ञान्यवेक्षेत-किमिदं भूयः प्रभूतमिदं वेति । विचारे प्तः । "पूव 
तु सापायाःमित्येतदुपक्षितं छान्दसोऽथं प्रयोग इति ॥ १७ ॥ 

अनु०--( यदि अतिथि के आने पर मोजन तैयार हो तो ) बह स्वयं भोजन 
फा अंश यई कहते हुए निकाले कि यदृ अंश अधिक टै या यह अंश ॥ १७॥ 

भूय उद्धरेत्येव ब्रयात्‌ ॥ १८ ॥ 
एवमवेक्ष्याऽतिथ्यथ भूय उद्धरेत्येव त्रयात्‌ ॥ १८॥ 
अनु०--[ भ्रतिथि के लिए ) अधिक अंश निकाली, इस प्रहार कहे ॥ १८ |! 
द्विषव्द्विपतो चा नान्नमइनोयाहोषश वा मीमांसमानस्य 


मीमांसितस्य वा ॥ १९ | 
यं स्वयमतिथि द्विपन्भवति यों बाऽऽत्मानं द्वेष्टि यो वाऽऽत्मानं दोषेण 
मोमांसते आस्मनि स्तेसादिदोषं सम्भावयति | यो घा दोषेण मीमांसितः यत्र 
लोकिका दोषं सम्भावयन्ति, तस्याऽस्य सषेध्यान्नं नाइनोयात्‌ ॥ १९ ॥ 
अनु०--अब्रता रखने वाला उस व्यक्ति का अन्न न जात्रे जिसे शत्रुता दो, 
अथवा जो व्यक्ति अतिथि से इष रखता हो उम्र व्यक्ति का अन्न मतिथि न खावे। 
किसी प्रकार का दोष लगाने वाले णहस्थ का आथवा लिस ग्रइस्थ फे विषय में किसी 
पाप या अपराघ की आशंका हो उसका अन्न अतिथि न खावे ॥|'१९ || 
तत्र देतुः-- 
पाप्मानं हि स तस्य भक्षयतीति विज्ञायते ॥ २० ॥ 
यः एवंविधस्याऽन्नमइनाति, स तस्य पाप्मानमेव भक्षयतोति विज्ञायते २० 
इत्यापस्तम्बधमंसूत्रवृत्तो द्वितीयप्रइने षष्ठी कण्डिका ॥ ६ ॥ 
अनु०--क्यॉकि जो व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति का अन्न खादा है वइ उसके 
पापों का दी भक्षुण करता है, ऐसा ( वेद में ) कहा गया है ॥ २० ॥ 


स एष प्रजापतयः कुटुम्बिनो यज्ञो मित्यप्रततः॥ १॥ 
स एपोऽभिहदितो मनुष्ययज्ञः प्राजापत्यः प्रजापतिना ट्टः, तहवत्यो 


। कुदुस्विनो नित्यम॒वतो, यज्ञः नाऽग्निोमादिव्‌ कादाचित्कः ) ? ॥ 
ता अन ०--यह अतिथि सत्कार ग्रहस्थो के लिए नित्य किया जाने वाला प्राजापत्य 


यज्ञ होता है॥१॥ 
ल 


१, प° पू? ८, ९७ २, प्लुतप्रयोगः इति च. पु 
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अतु०--( अतिथि को दिया गया) दूध से युक्त अन्न अग्निष्टोम का फळ उत्पन्न 
करता है, घृतमिश्रित भोजन उक्थ्य का फळ प्रदान करता है मधु से युक्त भोजन 
अतिरात्र यश फा फल देता है, मांस से यक्त भोजन द्वादशाद यज्ञ का फल देता है, 
अन्ने और जल अनेक सन्तानों तथा दीर्घ जीवन को प्रदान करता है || ४ ॥। 
प्रिया अप्रियाश्चाऽतिशियः स्वर्ग लोकं गमयन्तीति विज्ञायते ॥ ५ ॥ 

प्रिया: प्रासद्धाः अप्रिया उदासीनाः, द्विपतो निपिद्वत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
| अनु०-भवियि चाहे प्रिय हों या अप्रिय हों सत्कार करने पर स्वर्ग को ही: 
पहूचाते हैं ॥ ५ ॥ 
स यत्प्रातमंध्यन्दिनि सायमिति ददाति सवनान्येव तानि भवन्ति ॥६॥ 

त्रिषु कालेषु दीयमानान्यन्नानि अस्य यज्ञस्य 'प्रातस्सवनादीनि त्रीणि भव- 
न्ति । तस्मात्सवेषु काळेपु दातव्यमिति ॥ ६॥ 

अनु०-वह जो प्रातः, मध्याहृ तया सायंकाळ भोजन देता है वह (इस प्राजापत्य 
यज्ञ का) तीन सवन दोता है ॥ ६ | 

यदनुतिएठत्युदवस्यत्येव तत्‌ ॥ ७ ॥ 

यत्‌ गन्तुमुत्तिपन्तमतिथिमनूत्तिष्ठति तदुद्वस्यत्येव उद्वसानीया साऽस्य 

यज्ञस्येति ! प्रायेणोच्छदं न पठन्ति | केवळमनुशब्दमेव पठन्ति । सत्राप्यथः स 


एव ॥ ७॥ 
अनु०-जो जाने के लिए उठे हुए अतिथि के पोछे उठता दै वह उदबसनीया 


इष्टि का प्रतीक है )| ७ ॥ 
यत्सान्त्वयति सा दक्षिगा प्रशप्ता ॥ ८ ॥ 
यत्‌ सान्त्व यति प्रशंसति सा प्रशंसा दक्षिणा ॥८॥ 
अनु०--अतिथि से मधुर भाषण करना दी (यश को) दक्षिणा है ॥ < ॥ 


यत्संसाधयति ते विष्णुक्माः ॥ ५९ ॥ 


संसाधनमनुत्रजनम्‌ ॥ ९ |) - 
अनु०-- जेव बह्व प्रस्थान करते हुप्ट अतिथि के पीछे चढता! है वन उसके पग 


बिष्णुक्रम ही होते हैं ॥ ९ ॥ 
यदुपावतते सोश्चमृथः ॥ १० ॥ 

१, सवनपदार्थः १, २५. १४. ( १५० १४७ ) यत्रे टिप्पण्यां विदृतः 

२. उदवसानीया नाम यश्समाप्तो क्रियमाणेष्टिः | उदत्रसाय क्रियते इत्युदवसानीया 
३, दञ्चपणमासयोयंनमानकवन्पवया विदिताः ( आप० धौ० ४, १४, ४-)पदप्रक्षेपाः 
४. 'वांस्णेनिककपाडैनावभथमबयन्ति' इति विहितरसोमयागस्यान्ते क्रियमाणस्त- 


दढगमूत इदि विरोषो5वभ्रय: 


दितीय: प्रश्‍नः २६१ 


उपावतेन अतुत्रज्य़ प्रत्याववेनम्‌ ।॥ १० ॥ 

अनु०-- जब बद्द अतियि को पहुँचाकर लोटता दै तब बड यज्ञ के अन्त में किया 
जाने वाला अवभथ स्नान ही होता है )१०॥ 

इति ब्राह्मणम्‌ ॥ ११ ॥ 

इति ज्ाह्मणमित्यस्थ सवेण सम्वन्धः॥ ११ ॥ 

अनु० - इस प्रकार एक ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करे (क्षत्रिय, क्षत्रिय अतिथि 
का तथा वेश्य, देशय अतिथि का सत्कार करे )॥ ११ ॥ 
राजानं चेदतियिरभ्यागच्छेच्छ्यसीमस्मे पजामात्मन: कारयेत्‌ ॥१२॥ 


राजा अभिषिक्तः क्षत्रिय: । सोइविधयेञ्म्यागताय आत्मनोऽपि सकाशात्‌ 
श्र॑यसों पूज्ञां कारचेत्‌ पुरोहितेन ॥ १२ ॥ 

अनु >थयदि कोई अतिथि राजा के समीप आवे तो राधा अपनी अपेशा उसके 
लिए. अधिक पूजा करवाये ॥ १२२ ॥ 


आहिताग्नि चेदतिथिरम्यागच्छेत्स्वयमेनमभ्युदेत्य श्रयात्‌ू-त्रात्य ववाऽ 
वात्सीरिति, ब्रात्योदकमित्ति, ब्रात्य तर्पय स्त्विति ॥ १३ ॥ 


यद्याहितामिमुद्दिइयातियिरागच्छेत्‌, तव एनसतिधि स्वयसेवाभिमुख उप” 
सपत अत्र स्वयसिरति वचनादनादिवाभिरन्येन शिष्यादिना कारयन्नपि न दुः 
घ्यति | तसभ्युदेत्य त्यात्‌ू-भात्य क्वावात्सीरिति कुशलूप्रइलः । तते साघुन्रेत्यः 
स एव व्रात्य इति पूुजताभिधानम्‌ | क्च पूवस्यां राच्यामुपितववानसीति | ब्रा- 
त्यौद्क” मित्युदकदानम्‌ । नास्य तपयस्तिरत गोरसादिभिस्वपणम्‌ । अनुस्वार- 
सकारो छान्दसो। क्रिवाभेदाखतिमन्त्मितिदव्दः । एवत्सवंपु कालेपु कते- 
च्यम्‌ ९३३ 

अनु>-र्या किसी अग्निदीत्री के यहाँ अतिथि आते तो वइ स्वयं उसकी 
अगवानी करे, और कहे | दै मात्य ( अपने अत का पालन करने वाले ), ( पिछली 
रात्रि ) तुमने कहाँ निवास किया ! फिर 'दे आव्य, यह उदक है, मात्य, तुत होइय? 
ऐसा कइडर जड, दूध, रस आदि प्रदान करं ॥ १३ ॥ 


पुराकीनहोत्रस्य होमादुपाशु जपेत्‌-ब्रात्य यथा ते मव्स्तथार्जस्त्वति, 
व्रात्य यथा ते वश्चस्तथाउस्त्विति, व्रात्य यथा ते प्रिम तथाऽस्त्विति, 
व्रात्य यथा ते निकामस्तथाऊस्त्वितिं ॥ १४ ॥ 
स यदि होमकाठेडप्यासीत, वदा पुरा होमाइपरेणा्ि दर्भेपु सादयित्वा 


| आमामा वितरक भरत तभ कता वा... य. पोज कामा मार, मारा, रि, हरर मना... याया... ना... rrr मना... मा समा का, क न 


१. राजेत्येतानमिषिकानाचद्वाते इत्येवरेयजाह्मणम्‌ | ऐ० ब्रा ८. १४. ६ 


२६२ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


प्रात्य तथा ते मन' इत्यादिमन्त्रानुपांशु जपेत्‌ ब यात । तत्र प्रतिमन्त्रमितिशन्द्‌- 
प्रयोगादर्थ भेदाच्चतुणा विकल्पः । समुच्चय इत्यन्ये ! अत्र चाउध्वर्ययजमानो वा 
यो'होता स जयेत्‌! तवो जुहयात्‌॥ १४ ॥ र 

अनु०-- यदि अतिथि करितिहोभ होम के समय भी उपस्थित होतो) ठो 
अग्निददोत्र होम करने से पहछे उसे अग्नि के उत्तर में बैठाकर इस प्रकार जप करे-- 
व्रात्य, वेसा ही दो जैसा तुम्हारा मन चाइता है, दे नात्य, वेसा दी हो बेची तुम्हारी 
इच्छा है, है मात्य, वैसा ही हो, जैसा तुम्हारे प्रिय है, दे मात्य, यद पूर्णतः तुम्हारी 
इच्छा के अनुरूप दोवे ॥ १४ ॥ 
यस्योद्धृतेष्वहुतेष्वग्निष्वतिथिरभ्यागच्छेत्स्वयमेन्‌मभ्युदेत्य ब्ूयात्‌-द्रा- 

त्याऽतिसुज होष्यामीत्यतिसृषेन होतब्यमनतिसृटश्रेज्जुहयाद्दोप 

ब्राद्वाणमाह ॥ (५॥ 

उद्धतेष्विति वहुबचन सभ्यावसथ्यापक्षेम्‌ ! यस्य तु घ्रयोऽग्नयः, तस्यापि! 
अहुतेष्वित्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ होमोऽपि त्रिष्वपि भवति । तेना55हवनी- 
यह्दोभानन्तरमतिथावागतेऽपि त्रिषु होमो न कृत इति वक्ष्यमाणो विधि भवत्येव 
कः पुनरसो ? स्वयमेनमभ्युदेत्य यात्‌ । ब्रात्याऽविस्रज, अनुजानीहि दोष्या- 
भीति । तवो जुहुधीत्यतिस्जेत्‌ । अति सृष्टेन होतब्य म्‌ । यदि पुनरनतिसष्टा- 
5ननुज्ञावो जुहुयात्‌ , तस्य दोपमाथर्वोणकानां ब्राह्ममवाक्यमाह । तदत्र न 
पठित तत्र प्रत्येतव्यम्‌ । अत्र पक्षे स्वयं होमो नियवः ॥ {५ ॥ 

अनु7--यदि अतिथि उत्त समय आदे बब अग्नियाँ रख ठो दी गई शे रिन 
उनमें इबन न किया गया हो, तो अग्निहोत्री स्वयं अतिथि की अगवांनी करे और 
फदे, मात्य, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हवन करना चाहता हुँ, तव भतियि की अशा 
प्रत्त कर इवन करे । यदि यह बिना आश लिए इवन करता है तो दोष होता है ऐसा 
एक ब्राह्मण प्रन्थ का वचन हे ॥ १५ || 

एकरात्रं चेदतियीन्वासयेत्पाथिवाँज्ञोकानभिजयति द्वितीययाऽऽन्तर- 
क्ष्यांस्तृतीयया दिव्यांश्चतुर्थ्या परावतो लोकामपरिमिताभिरपरिमि- 


ताँल्लोकानभिजयतीति विज्ञायते ॥ १६ ॥ 


य एकां'रात्रिमतिथीन्‌ गृहे वासयति, स एथिव्या भवान्‌ छोकानभिजयति । 
दितीयया रात्र्या भान्तरिक्ष्यान्‌ । तृदीयया दिब्यान्‌ । चतुथ्यां परावतः सुसस्य 


१. भग्निदोत्रइवनका होता | 
२. मास्ती दं वाक्यं घर पश्तक ३. एकरा शतध मु 


ह. 


परा मात्रा येषु लोकेपु तानभिजयति | अपरिमिताभीरात्रिभिरपरिमितान छो- 
फानिति विज्ञायते ब्राह्मण सर्वात ॥ १६ ॥ 
अनु०--जो व्यक्ति अतिथि एक रावि अपने घर में उइरावा है बह ६थ्वी के दुखों 
को प्रात करता है, छो दूसरी रात्रि टहराता है बड अन्तरिक्ष लोकों को जोवता हैं, 
तोसरी राजि डहराने वाला स्वर्गीय लोको को प्रात करता है और चौथी रात्रि ठइराने 
वाला असीम आनन्द का लोक बीत लेता है अनेक रात्रियों तक अवियि को ठदराने 
मे असीम सुखौ की प्राप्ति होती ऐसा ( वेद में ) कहा गया है ॥ १६ ॥ 
असमुदेतश्वेदतिघिब्रु वाण आगच्छेदासनमुदकमन्नं श्रीत्रियाय ददामीत्येव 
दद्यादेवमस्य समृद्धं भवति ॥ १७ ॥ 
विद्यादिभीरहितोऽसमुदेतः। स चेदतिधिरित्ति ब्रबाण आगच्छेत्तदा वस्म 
आसनादिक श्रोत्रियायंब ददामीत्येव मनसि कृत्बा दद्यात्‌ । एवं दृदतोऽरयं 
तद्दानं समृद्ध सवति श्रोजियायब दत्त भचति ॥ १७ ॥ 
इति द्वितीयम्रदने सपनी कण्डिका ॥ ७ ॥ 
अनु ८-यदि कोई बिद्याबिद्दीन व्यक्ति अतिथि छइलाने का ढोंग करवा हुआ 
आवा है, तो श्रोतविय के लिए आसन, जळ और अन्न देता हूँ ऐसा संकल्प करते 
हुए ये बस्तुएँ प्रदान करें । इस प्रकार उसके दान का पुण्य अधिक बढ़ जाता है, 
नेसे कि वे वरतुएँ किसी वेद के विद्वान्‌ भ्रोजिय को ही अर्पित की गई हों ॥ १७॥ 
इत्यापस्तम्वधमसूत्रवृत्ती हरदत्तमिश्नविचितायामु 
ज्ज्वलायां द्वितीयप्रशने वृचीयः पटलः ॥ ३ ॥ 


द्वितोयः प्रइनः २६३ 


ति 
अथ चतुथः पटलः 
येन कृतावसथः स्यादतिथिनं तं प्रत्युत्तिष्ठेशत्यवरोहेदा पु रस्ताचेदमि- 
वादित: ॥ १ ॥ 

येन गृहस्थेनाउतिथि: कृतावसथःत्यात्‌ 'कुतावासः दत्तावासः स्यात्‌ ! 
द्वितीययान्तरिक्ष्यानिस्यादिवचनात्‌ द्वितोयादिष्वहस्सु तं प्रति न प्रत्युत्ति्ठेत्‌ । 
नाध्प्यासनात्‌ प्रत्यवरोदेत्‌ । स चेतसिमित्रइनि पूवेमेवाभिवादितः । अनभि- 
वादिते तु अभिवादनाथ ग्रत्युत्तिछ्ेत्‌ , प्रत्यवरोदेच्च ॥'१ ॥ 

अनु०-(जत्र अतिथि एक से अधिक दिन उइरे तो) जिस ग्रहस्थ ने अतियि 
की ठहराया हो उसने यदि प्रथम दिन अतिथि का अभिवादन कर लिया हो तो 
दूसरे दिन या उसके बाद के दिन उस अतिथि का अभिवादन करने के लिए अपने 
आसन से न तो उठे और न उतरे || १ ॥ 

शेषभोज्यतिथीनां स्यात्‌ ॥ २ ॥ 

'अतिथीनेवाम्रे भोज ये? २.३.११. ) दित्येव सिद्धे बचनमिदं प्रमादाद्यन्न 
दृत्तमतिथये, तन्न भुञ्जीतेत्येचमर्थम्‌ ॥ २॥ 

अनु ०-अतिथियों को भोजन कराने के बाद दी भोजन करे ॥ २ ॥ 

म रसान्‌ गृहे भु्जीताऽननशेषमतिथिभ्यः ॥ ३ ॥ 

आगामिभ्योऽतिथिभ्यो यथा न किञ्चित्‌ गृदेऽवादिष्यते, तथा गव्यादयो 
रसा न भोज्याः । सद्यस्सम्पादयितुमराक्यत्वाद्रसानाम्‌॥ ३ ।॥ 

अनु०-घर में रखे हुए दूध आदि रबाळे पदायों को पूरी तरह न समास 
कर डाळे जिससे अतिथि के लिए कुछ शेप न रद्द जाय (अपितु अतिथि के भागे 
की सम्भावना करके ऐसी वस्तुएँ घर में बचाकर रखना चाहिए ॥ ३ ॥ 

नाऽऽत्मार्थमभिरूपमन्नं पाचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मानमुदूदिइयाऽभिरूपमन्नं स्वाद्वपूपादि म पाचयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु ?--कैवछ अपने खाने के लिए स्वादुयुक्त पकवान न बनवाये ॥ ४ ॥ 
गोमघुपर्कार्हो वेदाध्यायः ॥ ५ ॥ 

साङ्गस्य वेद्स्या5ष्येवा वेदाध्यायः | सोऽतिथिमधुपकम इति; गच वृक्षि- 

णाम्‌ ॥ ५ ॥ 


१. कुतवासः दचवातः इति क १० 


द्वितीयः प्रश्‍न: २६५ 


अनु -“अज्जों सहित सम्पूर्ण वेद का अध्येता अतिथि गौ की दक्षिणा तथा 
मधुपर्क प्राप्त करने का अधिकारी होता है ॥०॥ 
भाचाय ऋत्विकस्मातको राजा वा धर्मयुक्तः ॥ ६ ॥ 
अवेदाध्याथा अप्याचायोदयो गोमधुपकोहाः । अत एव ज्ञायते-एकदेशा- 
च्यायिनाचध्यत्विफाचायी मवद इति ६ घलयुक्त इति रक्षो विशेषणत) चाश- 
च्दःसमुच्चये ॥ ६ ॥। 
अनु०--इसी प्रकार भाचा, ऋत्विक, रनावक और चर्म का आचरण करगे 
बाला राजा गो कौ दक्षिणा और मधुपक के अधिकारी होते हं ॥ ६॥ 
भाचार्यायत्विजे श्वशुराय राज्ञ इति परिसंवत्सरादुपतिप्ठद्भ्यो 
गौरमंधुप्कश्च ॥ ७ ॥ 
“एतत्‌ गृह्ये व्याख्यातम्‌ । गोरत्र दक्षिगाइघिका विधोयते ॥ ७ ॥ 
अनु०--आचायं, ऋरिवज्‌, इवशुर, राजा के लिए उनके एक बर्षे के अन्तर पर 
आने पर गो तथा मधुपर्क अरित किया जाता है ॥ ७ ॥ 
फोऽसो मधुपक इत्यव आह-- 
दधिमधुसंसुर्छ मघुपकः पयो वा मघुसंसृएम्‌॥ ८ ॥ 
*गृह्योक्तस्याऽनुचादोऽथमुस्तरविवक्षया ॥ ८ ॥ 
अनु>--म पक मधुमिधित दांघ का हो अथवा मधु से युक्त दूध का दो ॥८॥ 
अभाव उदकम्‌ ॥ ९ ॥ 
दधिपयसोरलाभ उद्रकमपि देयम्‌ । मधुसंसृष्टमित्येके । नेत्यन्ये, पूवत्र 
पुतमंधुसंसष्िमहणादिति 4 ९॥ 
अनु ०--इन वस्तुओं का अभाव होने पर बज का भी मधुपक दिया जा सकता 
'है ( कुछ आचायों के अनुसार बल भी मधु से युक्त होना चाहिए) ॥ ९ ॥ 
देदाध्याय इत्वच विवक्षित वेदभाह-- 
पडङ्गो वेदः ॥ १० ॥ 
पड्भिरङ्गयुक्कोञ्त्र बेदी गृह्यत इति ॥ १० ॥ 
अन०--वेंद छः अङ्गो से युक्त है ॥ १० || 
कानि तान्यङ्गानीत्यद आह” 
उन्दःकल्पो व्याकरणं ज्योतिपं निरुक्तं शीक्षा उछन्दोषिचितिरिति॥१ १॥ 
१, आपः गड १३. १९ . आप» गे० १३. १६... 


२. दाषमध्वति संसृक््य--जिवुवमेके घृतं च। प्राक्तेके घानास्सकुंक् इति 
गह्य उक्तम्‌ 


॥ 
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छन्दो वेदः । तत्कल्पयति प्रतिशाखं शाखान्वराधीतेन न्यायप्रापेन चाउज्क- 
लापेनोपेतस्य कमणः प्रयोगकल्पनयोपस्कुरुत इति छन्दः- कल्पः कल्पसूत्राणि । 
व्याकरण अधविद्येपमाश्रित्य पदसन्वाचक्षाणं पदपदाथप्रतिपादनेन वेद्स्योप 
कारक विद्यास्थानम्‌। सूर्यादीनि व्योीष्यिकृत्य प्रवृत्त शां ज्योतिपन ! 
आदिवृद्धयभाषे यत्नः कायः। तदप्यध्ययनो पयोगिनमनुष्ठानोपयोगिनं च काठ" 
विशेषं प्रतिपादयदुपकारफम्‌ । निरुक्तमपि व्याकरणस्येव काल्यम्‌ । शोक्षा 
बणोनां स्थानप्रयत्नादिकम ध्ययनकाले कर्मणि च मन्त्राणामुश्चारणप्रकार शिक्षय- 
तोति । प्रषोदरादित्वादोषः । गायञ््यादीनि छन्दांसि यया विचीयन्ते विविच्य 
ज्ञायन्ते, सा छन्दोविचितिः । एतान्यङ्गानि अङ्गसंस्त वादङ्गत्वम्‌ । 
'मुख व्याकरणं तस्य ज्योतिपं नेत्रमुच्यते । 
निरुक्त श्रोत्रमुदिष्टं छन्दसां विचितिः पदे । 
शिक्षा घराणं तु वेदस्य इस्तो कल्पान्‌ प्रचक्षते ॥ इति ॥। 
उपकारकत्वाच्च ॥ ११ || 
अन०-(विद के छः भङ्ग हैं): कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त शिक्षा, वथा 
छन्दोविचिति । 
टि०-शिक्षा में बो के स्थान, प्रयत्न, उच्चारण काल का बिचार किया 
जाता है । छन्दोविचिति में गायत्री आदि इन्दों झा विवेचन किया जाता है ॥११॥ 


उक्त उपफारः, अन्न चोदयचि-— 
शब्दार्थारम्भणानां तु कमंगां समाम्नायतमाधौ वेदशन्दस्तत्र सङ्कथा 
विप्रतिषिद्धा ॥ १२ ॥ 


शब्दार्थतया यान्यारभ्यन्ते न प्रत्यक्षादिप्रमाणगोचरवया, वानि झच्दार्थार- 
म्भणानि कर्माणि वेदिकान्यग्निद्दोत्रादोनि । तेपां समाम्नाय उपदशः । यस्य 
समाप्तौ स यावता मन्थज्ातेन समाप्तोऽमुष्ठामप्ेन्दो भवति, तत्र वेदशब्दो 
वतते । वेदयति धर्म विदन्त्यनेनेति वा धममिति । न च मन्त्रत्राह्मयमात्रेगाऽ 
नुष्टानपर्यन्त उपदेशो भवचि । किं तु कल्पसूत्र रपि सद्द । तव्श्च तेपामापि वेदस्व- 
रूप एवानुप्रवेशात्‌ पञ्चेवाऽङ्गानि । तत्र पदसंख्या विप्रविपिद्धति ॥ {२ ॥ 

अन८---यदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो के द्वारा गोचर न होने बाळे शब्द के अर्थ 
से गद्दीव ( अग्निद्ोत्र आदि ) कर्मों का उपदेश जहाँ पूरा होदा है उठने सम्पूण 
अन्य समूह के डिप वेद शब्द का प्रयोग किया घ!ठा है तब इस प्रभार ( कल्पपूो 
के वेद का दी अभिन्न अंश सिद्ध होने पर ) वेद के अङ्को को संख्या विप्रतिपिद्ध हो 
ज्ञापगी अर्धात्‌ छ: अङ्घो के स्यान पर केवल पाँच अंग ही होगे ॥ १२ ॥ 
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परिह्राति-- 
अङ्गानां तु प्रधानैरव्यपदेश्च इति न्यायवित्समयः ॥ १२ ॥ 
अङ्गान्येष कल्पसूत्राणि न वेदरवरूपाणि | पौरुषेयतया स्मरणात्‌ । कतिपया- 

न्येच हि तेषु त्राह्मणवाक्यानि,भूयिएाति । स्ववाक्यानि अङ्गानां च तेपां प्रधान” 
वाचिभिञव्दैः छन्दो वेदो ब्रह्मणसित्यादिभिव्यपदेद्दो त न्याय्य इति न्यायषिदां 
सिद्धान्तः | वाविमौ पूर्वपक्षसिद्धान्वौ 'कल्पसूत्राधिकरणे स्पष्ट द्रष्टव्यौ । यत्तक्त 
न सन्त्रन्राह्मणमात्रेण पूर्ण उपदेश इति । नेप स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पझ्य- 
तीति, पुरुपापराधस्स भवति । इदं तु भवानाचष्टाम्‌-कल्पसूत्रकाराणामियं प्रयो- 
गकल्पना कुतरूये ति। न्यायोपवृ हिताभ्यां मन्त्रत्नाह्मणाभ्यांमिति वक्तव्यम्‌ । नाऽ 

न्या गति: । एवं सति भवानपि यतत्तां तारझस्स्यामिति । ततो मन्त्रत्राह्मणाभ्या- 

मेव पृणमबभोत्य्यत इति ॥ १३॥ 

अनु०-- इसका उचर यह है कि) कल्पसूत्र अङ्ग ही दें वेदस्वरूप नहीं हे 
ओर उनके लिए प्रमुख ( वेद ब्राह्मण आदि ) रचनाओं के नाम का ब्यबहार नहीं 
होता, ऐसा मोमांसा के पण्डितो का सवसम्मत सिद्धान्त है ॥ १३ [| 


अतिथि विराङक्कत्य यत्र गते भोजने स्मरेत्ततो विरम्योपोष्य ॥ १४ ॥ 


अत्तिथिमागतं केनचिकारेण निराङ्कत्य भोजने प्रवृत्तो यत्र गते यदव- 
स्था्राप्रे भोजने स्मरेत्‌-घि्ाया स निराकृत इति, तत्रेव भोजनाद्रिरम्य 
तस्मिन्नहन्युपोष्य ॥ १४ | 
अचु०- यदि भोजन करते समय उसे किसी अठियि को विना सत्कार किये छोटा 
देने का स्मरण हो तो भोजन करना छोडकर उपवास करे || १४ || 
इत्यापस्तम्वधर्म सूत्रे उज्बळोपेते द्वितीयप्रसनेऽष्टमी कण्डिका ॥ ८॥ 


श्वो भूते यथामानसं तपयित्वा संसाधयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अपरेद्यस्तमन्विष्य यथामानसं यथेच्छं तपेयित्वा संसाधयेत्‌ गच्छन्तमनु- 
ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 

अतु०--दूसरे दिन उस अतिथि को हद कर इच्छानुतार उसे भोजन आदि से 
ठस करके उसके प्रस्थान करते समय उसके साय जावे || १ ॥ 

आ कुत इत्यव आइ“- 
यानवन्तमा यानात्‌ ॥ २ ॥ 
OO 

१. पू, मो० १, ३. ९. कल्पसूचार्णा बौधायनापस्वम्बादिप्रणोताना यत्र ताक्षादेद- 

त्वानिराकरणं क्रियते किन्तु वेदमुलखेनेब प्रामाण्यं स्थाप्यते | तत्‌ कल्पवत्ाधिकरणम | 
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स चेद्तिथियोनवान्‌ भवति, तमा वस्या55रोहणादनुत्रजेत्‌ ॥ २ ॥ 
अनु०--यदि अतिथि के पास कोई यान हो तो जहाँ वद यान पर चदे उस 
स्थान तक पहुंचाने जाना चाहिए |! २॥। 
यावन्नाऽनुजानोयादितरः ॥ ३ ॥ 
इतरो यानरहितो यावज्नाउनुज्ञानोयात्‌ यच्छेति, तं ताबदनुत्रज्ञेत्‌ ॥ ३५ 
अनु०--किसी दूसरे अतिथि के साथ उस समय तक चले जब तक वह अतिथि 
उसे वापस छौरने के लिए नहीं कइता ॥ ३ ।। 


अप्रतीभायां सीम्नो निवर्तेत ॥ ४ ॥ 

यदि तस्याञन्यपरवयाञ्नुज्ञायाँ प्रतीसा वुद्धिने जायते, ततस्सीस्नि प्राप्तायां 
ततो निवर्तेत ! प्रतेदोर्घरछान्द्स ! संसाधये? दिस्यादि सो तिथिसाधारणम्‌ । 
न निराङ्कतमात्रविषयम्‌ ।। ४ ॥ 

अनु ०- यद्‌ अतिथि उसे डौटने के लिए कहने का ध्यान न रखें वो गाँव को 
सीमा ठक पहुँचाकर लीटना चाहिए ॥ ४ ॥ 

सर्वान्विश्वदेवे भागिनः कुर्वीता श्वचण्डालेभ्यः ॥-५ ॥ 

वैश्वदेवान्ते भोजनार्थमुपस्थितान सर्वानेव भागितः छुर्बीताऽऽर्वचण्डालेः ` 

भ्यः | अभिविधावाकारः । तेभ्योऽपि किञ्भिददेयम्‌ । तथा च मनुः-- 
"'झुनां च पतितानां च इयपचां पापरोगिणाम्‌ । 
घयसां च क्रिमोणां च शनफैनिवपेद्मुवि | इति ॥ ५ ॥ 

अन०--“वैश्वदेव कमं की समासि पर जो भी अन्न की याचना करते हुए आवे 
उन्हे कुछ अंश प्रदान करे, कुत्तों और चाण्डालो के भी उपस्थित दोगे एर उन्हें 
भोजन अंश प्रदान करे |] ५ ॥ 

नाऽनहं-द्रचो दद्यादित्येके ॥ ६ ॥ 

अनहंद्भ्यथण्डालादिभ्यो न दद्यादित्येके सन्यते । वत्र दानेऽभ्युदयः । 
अदाने न प्रत्यवाय: ॥ ६॥ ७ न 

अनु०--कुछ आचार्यों का मत है कि ( चाण्डाउ मादि जेसे ) अदम्य पात्र 
को कुछ भी न देवे |] ६ ॥ 

उपेतः ख्रीणामनुपेतस्य चोच्छिएं वर्जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

उपेतः कुतोपनयनो5समावृत्तः । स स्रीणामनुपेत॒त्य चोच्छिएं बजयेत्त न 
भुञ्जीत । एवं सति समातृत्तस्योच्छिष्ट भुञ्जानप्य न दोपः स्यात्‌ । एवं चढि उपेत 
आन्वात्‌ कवदारो5कृतवदाराशव खीणांमनु पेतस्य चोच्छिष्ट बजयेत्‌ । इवमप्युपेतस्य 
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यस्य कस्वचिद्पि यदुच्छिर्ट तद्भोजने न दोपः स्यात्‌ । पितुञ्यष्ठस्य च आतुरु- 
च्छि्टं भोक्तव्यम-(!, ४. ११) इत्येतन्नियमार्थ भविध्यति~पितुरेव भालुरेवेति । 
यथेव॑ सूत्रमेवेदमनर्थकम्‌। तस्मादेव नियमादन्यत्रा5प्रसक्ञात्‌ | इद्‌ तहि 
प्रयोजनम्‌-यदा पिवाऽनुपेतः पुत्रस्तु प्रायश्चित्त क्‌त्वा कृतोपनयनः तदा 
तं प्रति पिठरनु पेतस्योच्टिप्टं अरतिपिध्यते। एवं घ्ये्े$पि त्रध्ब्यम्‌ । एत-- 
दूपि नास्ति प्रयोजनम्‌! उक्तं हि “घर्मविप्तिपत्तावभोज्य ( १. ४, १२) 
मिति । 'तेपामभ्यागमनं भोजनं विधाहमिति च बजेये? (१. १. ३३ ) दिति 
च। तथा स्रोणामिस्येतत्त किमर्थम्‌ ? सातुरुच्छिटप्रतिपेघाथम | कथं 
प्रसङ्गः ? भारि पिवयाचार्यवच्छुश्रप! ( १. १४. ५. ) वि वचनात, यदु- . 
च्छिप्टं प्राइनाति हविरुच्छिएमेव त' (१. ४. १, २) वित्याचार्याच्छिएरस्य 
हर्विष्टदेन संस्तवाच्च ! * एवमपि 'पितुज्येएस्वे! त्यत्र पितुम्रहणादेब सिद्धम्‌ । 
तस्मात्‌ केषु चिञ्जनपदेषु भायायाऽनुपेतेन च सह भोजनमाचरन्ति । वधा 
च दौधायन:-- यानि दक्षिणतस्वानि व्यास्यास्यामः। तथंतदनपेतेन सह 
भोजनं खिया सह भोजन'मिति । तस्य दुराचारत्वमनेन प्रतिपाद्यते ) ७॥ 

अनु>--जिस ब्यक्ति का उपनयन संस्कार हो चुका दो वह खिय का तथा 
भनुपेव ( जिसका उपनयन न हुआ हो ) व्यक्ति के जूठे भोजन को न खावे ॥ ७ | 

सर्वाण्युदकपूर्वाणि दानानि ॥ ८ ॥ 
'सर्चाणी'ति बचनात्‌ भिक्षाप्युदकपूर्व भेद देया ॥ ८ ॥ 
अनुब प्रकार का दान देने से पहले जळ गिराना चाहिए | < || 
__ यवाश्रुति विहारे ॥ ९ ॥ 


की विहार यज्ञकर्मणि यानि दाचानि दक्षिणादीनि, पानि यथाश्नत्येव । नोदक 
णि॥९॥ र न 
अनु०--किन्तु यञ्च कर्म के समय की दक्षिणा वेद मे विदित नियम के अनुसार 
देनी चाहिए ॥ ९ ॥ 


ये नित्या माक्तिकास्तेपासनुपरोधेन संविभागो विहितः ॥ १० ॥ 


ये नित्या भाक्तिकाः भक्ताही: कमकरादृयः तेपासुपरोधो यथा न भवति 
तधा घेउचदेवान्ते अभ्यागतेभ्यः संविभागः कवव्यः ॥ १० ॥ 


अतु*--भोबन का विभाग इस प्रकार करना चाहिए कि जो ( दास आदि | 
प्रतिदिन भोजन करते हों वे वञ्चित न रह जॉय |) १०) 


फाममात्मानं भार्या पुत्रं बोपरुन्ध्यान्न त्वेव दासकसंकरम || ११ ॥ 


“Eo 


बूज प 


२७० आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


दासो भूत्वा यः कम करोति स दासकमकरः तं आत्माद्यपरोधे नापि नोप 
रुन्ध्यात्‌ । कि पुनरागताथ तं नोंपरुन्ध्यादिति? ॥ ११ ॥ 
अनु०-इच्छानुवार स्वयं, पत्नी की या पुष के भोजन में उपरोध हो जाने दे, 
किन्तु सेवा कर्म करने वाळे दास के भोजन में विघ्न न होने देना चाहिए ॥ ११ ॥ 
तथा चऽऽत्मनोऽनृपरोषं कुर्याद्यथा कमंस समथंस्स्यात्‌ || १२ ॥ 
कमसु अग्निहोत्रादिषु आजनेपु च यथा स्वयं समर्थो भवति तथाऽऽत्मानं 


नोपरुन्ध्यात्‌ कुटम्बी ॥ १२॥ 
अनु०--अपने भोजन में भी इतना उपरोध नहों करना चाहिए कि धार्मिक कम 


के सम्पादन में भी असमय हो जाय ॥ १२॥ 
अथाऽप्युदाहरन्ति— 
पी ग्रासा मुनेर्मदयाः षोडशाऽरण्यवासिनः । द्वाविशतं गृहस्थस्याऽ 
परिमितं ब्रदाचारिणः ॥ आहिताग्निरनइवांश्च ब्रह्मचारी च ते 
त्रयः । अनन्त एव सिध्यन्ति नषां सिद्धिरवश्‍तता मिति ॥। 


अथतस्मिन्वात्मानं नोपरुन्ध्यादिति विषये 'इलोकावुदाह्वरन्ति । मुनेः स- 
न्यासिनः | भक्ष्या अष्टौ म्रासाः आस्याविकारेण । अरण्यवासी वानप्रस्थः । तस्य 
पोडश । द्वानिशत्त ग्रासाः गृहस्थस्य । प्रथमार्थं द्वितोया। ब्रह्मचारिणस्तु विद्याथ- 
स्य नेिकस्य च म्रासनियभो नास्ति | द्वितीयेन इलो फेनादिताग्निबिपये 'काळ- 
योसोजन?' ( २. १. २. ) मित्ययमपि नियमो नास्तीति' प्रतिपाद्यते । अनडुद्‌ 
ग्रहर्ण दृ ्टान्ताथम्‌ । ब्रह चारिम्रहणं हढार्थम्‌ | सिध्यन्ति स्वकायक्षमा भवांन्त१२ 

इत्यापस्तम्बधमंसू न नवमी काण्डका ॥। 

अनु०--( इस विषय में ये दो शलोक भी उडत किये जाते हैँ ) मुनि आढ 
प्रास भोबन करे, वानप्रस्थ सोलद मास भोजन करे, ग्रदस्थ घचीस मास खावे और 
ब्रझचारी इच्छानुसार भोजन करे । भग्निददोत्री, बैल और ब्रह्मवारी ये ठीनो द्वी भोजन 

करने पर हो अपना कार्य कर पाते है, अतएव बिना मोजन किए ये अपना काय नई 


कर पाते हैं ॥ १३! 
इत्यापस्तम्वध मं सूत्रत्तत्ती हरदत्तविरचितायामुज्ज्वलाया 
द्वितीयप्रइने चतुथ: पटल: ॥ ४ ॥ 
१, 'अतस्त केवलं करम करं नोपरुन्थ्यात्‌ इत्पधिकः पाठः क ० पस्तकं | 
२. एतम्छलोरु दयानन्तर रइरयो बझचारी वा योऽनशनन्‌ सुतपश्च रेत्‌ | प्रागाग्नि 
होग्रल्ोपेन अवकौ्णी भवेच सः | इत्यधिक स्यूब्रभागो घ० पस्त 
३. इलोकान्‌ इति घन पु ४, प्रतिपाइयिनुम्‌ इति ए०क ० 
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२७२ आपस्तम्बघमे सूत्रम्‌ 


निमित्त सत्यां प्रथमायां घर्मप्रजासम्पन्नायाम्‌। तदर्थमिदं वचनम्‌। अन्त्र 
प्राप्त्यभावात्‌ ॥ ४॥ 
अनु०--इस प्रयोजन से भिक्षा मांगने वाळे के ऊपर ध्यान नहीं देना 


नाहिए |] ४ || 
स्वकम ब्राह्मणस्याऽध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणं दायादयं 
सिलोञ्छः ॥ ५ ॥ 
` नि 

"सवेवणीनां स्वधर्सानुछठान (२.२.२) इत्युक्तम्‌ । तेऽमी स्वघमो उच्यन्ते- 
पुत्राय दोयत इति दायः। वमाद्त्त इति दायाद्‌ः। तस्य भावो दायाद्यम्‌, 
दायश्वोकारः। क्षेत्रादिपु पतितानि मञ्जरीमूतानि ततदच्युतानि वा धान्याति 
सिळरान्द्स्याऽथः । तेषामु ञ्छनमंगुळीभिनखेवाऽऽदानं सिलोञ्छः । एतान्य" 
ध्ययनादीन्य पी न्ञाह्मयस्य रवकम । तेष्बध्ययनथज्ञदानानि द्विजाविसामान्येन 
कतेव्यतया नियम्यन्ते । इतराण्यर्थितया द्रव्याजने प्रवृत्तस्योपायान्वरनिवृ त्यथ” 
न्युपदिशयन्ते-अध्यापनादिभिरेव द्रव्यमाजयेन्न चौर्यादिभिरिति\ ॥ ५ ॥ 

अनु०--माझण के घमसम्मत कर्म ये हैं । अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना तपा 
यज्ञ कराना, दान देना तया दान लेना, घन को उत्चराबिकार तथा खेतों में अन्न क. 


कणों को बीनमा ॥ ५ ॥ 
भन्यच्चाऽपरिगृहीतम्‌ ॥ ६ ॥ 


यच्चाञ्न्यत्‌ फेनाप्यपरिगृह्दीवमारण्यमूळकङादि तेनापि। जोबेदिति 


प्रकरणात्‌ गम्यते । एतेन निधिन्यीस्यातः ॥ ६ |! 
अनु०--उन अन्य वस्तुं को मी घी किसी ब्यक्ति की न होवे ग्रहण करके. 


जीविका निर्वाह कर सकता है ॥ ३ ॥ 
एतान्येव क्षत्रियस्याऽघ्यापनयाजनप्रतिग्रहणानीति १रिहाप्प 


दण्डपुद्धाधिकानि ॥ ७ ६ 

एतान्येव क्षत्रियस्याऽपि स्वकर्म । अध्यापनादोनि त्रीणि वञयित्वा । 
दुण्डलब्धं युद्धळव्धं चाऽधिकम्‌ ॥ ७ ॥ वि 

अनु०--अध्यापन, यज्ञ कराना, दान ग्रहण करना इन वीन कर्मों को छोड़कर 

देव ये ही कमे क्षत्रिय के लिदा भी बिदिव हैं रिग उमके दण्ड देना तथा युद ळच 


अधिक कम होते हें ॥ ७ ॥ ५ 
कत्रि यवहैदपस्प दण्डपुद्धवर्ज कृषियो रयवणिज्याइधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


डि on 


१, पुत दादिवूत्र पतुध्योक्ता विषया सॉनवेपु (१.८३-९१) इळाकेपु द्रउ व्पाः । 


द्वितोयः प्रइनः २७३ 


गोरक्ष्यं गवां रक्ष गम्‌ | भाषे ण्यत्रत्ययः। बणिज्ञो भावो बणिब्या 
क्र्यविक्रयव्य बहारः, कुसीद्‌ च । ` दूतबणिरभ्यां चेति चत्मत्यय: ॥ ८ ॥ 

अनुवेश्य के घमंबिहित कर्म वे ही होते है बो क्षत्रिय के, केवळ वेश्य के 
लिए दण्ड और युद्ध का कर्म वर्जित होता है तथा खेदी, पशुपालन ठया व्यापार का 
कम अतिरिक्त होता है॥ ८ ॥ 


नाऽनूचानमृत्विजं वृणीते न पणमाण म्‌ ॥ ९ [| 
साङ्गस्य वेदस्याऽध्येता प्रवक्ता चाऽनूचानः। अवाह्शमृत्विजं न वृणीते 
नऽप्येतावद्देयमिति परिभाषणम्‌ ॥ ९ || 
अनु०-हिसी ऐसे व्यक्ति का ऋत्विज के रूप मे वरण न करे चो वेदों के शान 


से सम्पन्न न हे और न ही कसी ऐसे व्य फि को ऋत्विज बनावे जो दक्षिणा का 
डोभी हो । पहले झे दक्तिणा के बिषय में माँग पेश करता हो ॥ ९ ॥ 


ग्रयाज्यो$नधोयान: ॥ १० ॥ 
अनधोतनेदं न याजयेत्‌ तदानीमपेल्षिदं मन्त्र यथाशक्ति वाचयन्‌ ॥१५॥ 
अनु<--अदध्विज वेद का अध्ययन न करने वाले यजमान से यज्ञ का अनुष्ठान 
न करावे ॥ १० | 
क्षत्रियस्य युद्धं स्वकमेत्युक्तम्‌ । तत्कथं कतंञ्यमित्यत आह-- 
युद्ध तद्योगा यथोपायमुपदिशन्ति तथा प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
युद्धविपये वथा प्रतिपत्तव्यं यथा तद्योगा उपायमुपदिशिन्ति तस्मिन्युदध- 
कमणि युद्धाने वा चेपामभियोग: ते तद्योगाः ॥ १? ।, 
अनु? युद्ध में चरिय उस प्रकार आचरण करे सैल युद्ध में निष्णात छोय 
उपदेश देते हैं ॥ १९ ॥ 
न्यस्तायुघप्रकोणंकेशप्राज्ञलिपरा शवृत्तानामार्या वधं परिच- 
क्षते ॥ १२॥ 
नयस्वाजुधः त्यक्तायुधः । प्रकीणकेशः केशानपि नि यन्तुमक्षमः । प्राञ्जलिः 
वालः । पराङञावृत्तः पराङभुखः। सर्व एते भोताः । एतेषां युद्ध वघमार्या- 
गहन्ते । परिगणनादन्येपां वघे न दोपः । तथा च गौतमः“ दोपो 
हिंसायामाहव? इति । न्यस्तायुधः प्रकीणेकेशः इति विसर्जेनीयं केचित्पठन्ति । 
स!ऽपपाठः । पराडावृत्त इति ङकाररछान्द्सः || १२ || 
अनु?-- जिन्होंने हथियार डाल दिये प द्भ ^ केयो के लव दोनो जो अस्तव्यस्त केशों के साथ दोनो 


rr, 


१. कात्या, वा. ४३४ २. गौ» घ० १०, १ ९. 
१८ भा० घृ 


२७४ आपस्तम्वघमेसूत्रम्‌ 


हाय जोड़कर दया की भॉख मांगते हा अथवा जो यूद्धस्षेत्र से डरकर माग रहे हैँ, 
उनके बघ का आयों ने निषेध किया है || १२ |! 


शाल्षरधिगतानामिन्द्रियदोब॑ल्याद्विप्रतिपन्नानां शास्ता निर्वेपमुप- 


दिशेद्यवाकर्म यथोक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

यधाशास्रे गर्भाधानादिभिः संस्कार: संस्कृताः दास्त्ररधिगताः तेषामिन्द्रि- 
यदो वल्यात्‌ अजितेन्द्रिवया विप्रतिपन्नानां स्वकर्मंतरच्युतानां निपिद्धेयु च 
प्रवृत्तानाम्‌ । शास्ता शासिता आचार्योदिः । निवपं प्रायश्चित्तमुपदिशेत्‌ | यथा- 
कर्म कर्मानुरूपम्‌ | यथोक्त धमशास्त्रेप ॥ १३ ॥ 

अनु०--शाप्लों के अनुसार संस्कार से किन्तु इर्ट्रियों की दुबलता के कारण 
अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाने वाले व्यक्तियों के लिए आचाय आदि उपदेशक उनके 
कर्म के अनुसार तया शास्र क विधान फे आधार पर प्रायश्चिक्त का निदेश 
करं ॥ १३ ।। 

तस्य चेच्छाख्रमतिप्रवर्तरन्‌ राजानं गमयेत्‌ ॥ ! ४ ॥ 
तस्य चेच्छासितुः शास्त्रं शासन अतिप्रवर्तेरन्‌ न तत्र तिष्ठेयुः राजानं गम- 


येत्‌- एवमसौ करोतीति ॥ १४ ॥ 
अनु०--यदि ये व्यक्ति उपदेश देने वाले आचार्य के वचनों का पालन न करे 


तो उन्हें राजा के समीप पहुँचावे ॥ १४ || 
राजा पुरोहितं घमर्थिकुशलम्‌ ॥ १५ ॥ 

स राजा धमंशाम्त्रेष्यथशास्त्रप कुशळे च पुरोहित गमयेहू-विनोयताम- 
साविति॥ १५ || 

अनु ०“-णजा उन्हें अपने पुरोहित के सभीर भेजे, जो धमो का भर्थ समझने 
में दक्ष हो | १५ [| 

स ब्राह्मणान्नियुङ्ज्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

स पुरोदितः त्रा्मणा्ेदतिकमणकारिणः प्रापिताः तान्नियुम्ज्यात्‌ अनुरू- 
पेपु प्रायश्वित्तपु नियुञ्जीत ॥ १६॥ 

अनु०--यदि नियम का आविक्रमण करने वाले ब्राह्मण दो, तो पुरोहित उनके 
लिए प्रायश्विंठ का निर्देश करे ॥ १६ ॥ 
अध यदि ते तत्रापि न तिष्ठेयुः, वदा कि कवन्यमित्यव जाहू- 

वलविशेषेण' वघदास्यवर्ज नियमैझपशोपयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


१, अत्र विषये मानवो ८ १८०, ३८१ शोक द्एन्यो । 


द्वितीय: प्रश्‍न: २७५ 


ततन्तान्नियमेरुपवासादिभिरुपशोषयेत्‌ | बळविरोपेण वळानुखूषम्‌। बध" 
दास्थवऊ चधन्ताइनादि, वध दास्य च वजयित्वा सर्चमन्यत वन्धनादिक 
चलानरूप कारयेत्‌ यावत्ते मस्येरन्‌ चरेम प्रायञ्चित्तसिति ॥ १७ || 

अनुद--फिर भी वे घम के माग पर न आयें तो उनकी शक्ति के अनुसार 
उन्हे उपवास आडि नियमों से पीडित करे, शिन्तुचघ न करे और न दास का 
कर्म करावे ॥| १७ || 

इस्यापम्तम्चधमसूत्र उज्ज्वलोपेते द्वितोथमरने दशमी करिडका ॥ १० ॥ 


एवं त्राह्मणविपचे उक्तम्‌ । इतरेपामाइ-- 
इतरेपा वर्णासामा प्राणबिप्रयोगात्‌ समवेक्ष्य तेपां कर्माणि राजा 
दण्ड प्रणय ॥ १ || 


इतरेयां त्राह्मणन्यत्तिरि्तानां वर्णानां राजा पुरोहितोळं दण्डं स्वयमेच प्रण- 
येत्‌ तेपां कर्माणि समवेक्ष्य तदनुरूपमा प्राणविम्रयोगात्‌ । अभिविधावाकारः ॥ 

अनु८--यंदि अपराधी द्राद्मण वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण का दो, तो राजा कर्म 
के अनुसार पुरोहित द्वारा बताया भया दण्ड स्वयं ही देवे भोर मृत्यु का दण्ड भी दे 
सकता दे ।। १ ॥। 

न च सन्देहे दण्डं कुयात्‌ ॥ २ ॥ 
अपराधसन्देदे राजा दण्ड न कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 
अन्‌०-- किन्तु सन्देह होने पर राजा दण्ड न दे] २ ॥ 


नाग 
किन्तु 


सुविचितं विचित्या दैवप्रश्नेम्यो राजा दण्डाय प्रतिपद्यत ॥ ३ ॥ 

आ देचप्रदनेभ्यः साक्षिप्रश्नादिभि: शपथान्ते. सविचितं यथा भवति 
सथा विचित्य निरूप्य । राज्ञा दण्डाय प्रतिपद्येत उपक्रमेत ॥ ३ ॥ 

अनु०-- किन्तु साक्षियों के आधार पए, प्रश्‍न करके तथा शाप दिळाकर राजा 
अपराध पर विचार कर दण्ड दे || ३ ॥ 


एवं कुवेत: फलमाह- 
एवंवृत्ता राजोभो लोकावमिजयति ॥ ४ ॥ 
एवंभू्त चृ₹ अस्य स एवंवृत्तः । अन्न मनुः~ 
"अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्ववाप्यदण्डयन । 
अयज्ञो महदाप्नोति प्रेत्य' स्वर्गाच्च हीयते ॥? इति ॥ ४ (| 


१. मर स्मू> ८. १२८ २, नरक चेद गच्छति इवि पाठः । 


२७६ आपस्तम्यघ मं सूत्रम्‌ 


अनु ०- इस प्रकार कतेब्य करने बाला राजा दोनों लोकों को प्राप्त करता है ॥४) 
गच्छतां प्रतिगच्छतां च पथि समवाये केन कस्मे पन्था देय इत्यत आइ- 
राज्ञः पन्था व्राह्माणेनाऽसमेत्य ॥ ५ ॥ 
राजा अभिपिक्तः। स यदि ब्राह्मणेन समेतो न भवति, तदा तस्य पन्था 
दातव्यः । क्षत्रियरप्यनभिपिक्तः एतदधमेघ चेदं वचनम्‌। अन्यत्र 'वणज्यायसां 
चे! ( २.११.८ ) ति वक्ष्यमाणेनेव सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्‌०-~यदि ब्राहमण मांग पर न आता हो तो वइ माग राज का होता है 
( अर्थात्‌ राजा केवल ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ता है, दूसरे समी राजा के उसी मार 
पर आने पर उस भाग के किनारे इट जाते हैं ॥ ५॥ 
समेत्य तु ब्राह्मणस्थेव पन्थाः ॥ ६ ॥ 
आयदि रिष्यभूतत्राद्मणविपयसिदम्‌ | हिष्यमुतेनाऽवि ब्राह्मणेन समेत्य 
तस्यव राज्ञा पन्था देय इति ॥ ६॥। 
अन---किन्तु यदि माग में ब्राह्मण आवा दो तो वइ मांग ब्राह्मण काहो होता 
ह॥६॥ 
यानस्य भारामितिहितस्याऽऽतुरस्य प्रिया इति सर्वेर्दातव्यः ॥ ७ ॥ 


यानं झकटादि | भाराभिनिहितो भाराक्रान्तः । आतुरो व्याधितः । स्या 
यस्याः कस्याश्चिदपि । एतेभ्यम्सर्वरेव वर्णः पन्धा दातव्यः । इतिशब्दात २ 
विरबालकशादिभ्यम्च ॥ ७ [| , | 

अन०-- बोझवाले यान, रोगी, स्त्री के लिए. ( तथा वृद्ध, दुबळ, बाल फे लिए )' 
सभी वर्णो के लोग रास्ता छोड दे || ७ ॥ 

चर्णज्यापर्सा चेतरैवण: ॥८ ॥ 
वर्णनोत्कृष्टा वर्णञ्यायांसः ] तेपां चेतरैरपकृष्टबर्णन्राह्मणश्र दाचन्यर ॥८॥। 
अनु८--दूसरे वर्णों के लोग अपने से भे४ वर्ण फे व्यक्ति के लिए माग छोड़े ॥८. , 


अशिषपतितमत्तोन्मत्तानांमात्मस्वस्त्ययनार्थन सर्च रेव 


दातव्य: ॥ ९_॥ 
अशिष्टी मूर्ख: । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेपां सर्वेरेबंजातीयरतल्कप्टरपकृष्ट यण 
प्राद्मणेश्व । आत्मस्पस्ययनार्थेन स्वस्त्ययनमात्मत्राणम्‌ । तेन प्रयोजनेन तदृथम्‌, 


१, सदस्य भारा शति घ० पुर 
२, अन्धस्य पन्था बधिरस्य पन्याः खियः पम्या मारवा त्य पम्याः । रात: पन्या 
हु 
नादाणेनाऽसमेत्य समेत्य दु बराझणस्येय पन्थाः | इति महामारतै वनपर्वाण । 


द्वितीयः प्रश्‍न: २७७ 


न त्वदष्टार्थेमिति | अत्र कौरिल्येन देयस्य पथः प्रमाणमुक्तम-'पव्वारत्नी रघ- 
पथञ्चत्वारो हस्तिपथो हो क्षुद्रपशुमनुष्याणा 'मिति ॥ ९ ॥ 

सुर, पतित, शराबी, पागल के लिए अपने ही कुशल के दित समी 
व्यक्ति माग छोड दे ॥ ९ ॥ 


धर्मचयंधा जघन्यो वर्णः पूव पूर्व चर्णभापचते जातिपरिवृत्ती ॥ ६० ॥ 


धर्मेचयया स्वधमानुछानेन जघन्यो चेः शद्रादिः पूव पूर्व वणभापश्चते 
चेंडया दिक प्राप्नोति। जाविपरिवत्तो | जन्सचः पारवतन | शा ब्रो चे श्यो जायते । 
तत्रापि स्वघम निष्ठ: क्षत्रियो जायते । तन्नापि स्वधमपरो ब्राह्मण इति । एवं 
ध्वत्रियवेइययोरपि द्रएञ्यम्‌ ॥ १० ॥ 

अनु० - अपने घन का सतत पालन करने पर निम्न बण के व्यक्ति (शूद्र आदि) 
उत्तरोत्तर अगले जन्मों में अपने बण की अपेक्षा रे बण में जन्म प्राप्त करते हैं और 
इस प्रकार उनकी जाति का परिवर्तन दोता है ॥१०॥ 


अधमंचयया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापयते जाति- 
परित्रत्तो । ११ ॥ 
पूण गम्‌ । महापातकव्यतिरिकाधमानुष्ठानविषयमेतत्‌। महापातकेपु 
स्तेनोऽभिझस्त” (२२६) इत्यादिना नीचजातिप्राप्स्क्स्वात्‌ ॥ १ ॥ 
अस०-— अघम का आचरण करने पर सेड बण फे व्यक्ति अगले जम्म में उत्तरो 
चर अपने से दीन वर्ण में उत्पन्न दीते हैं और इस प्रकार उनकी जाति का परिवर्तन 
होता है ॥१२॥ 
धर्मप्रजासम्पन्ने दारे नाऽन्या कुर्वीत ॥ १२॥ 
ध्रोतेपु गाह्यपु स्मार्तेषु च कर्मसु श्रद्धा शक्तित्र धर्मसम्पत्तिः । प्रजासम्पत्ति 
पुत्रचस्वम्‌ । एवंभूते दारे सति चान्याम्‌ । दारे? इति प्रकृति अन्याभिति खोलि- 
ड्निर्देशादत्रार्थाद्धार्था मिति गम्यते । नान्यां भाया कुर्वीत नोडइहेत ॥ १२ ॥ 
अलुऽनयदि पत्नी ( श्रौत, गद्य, स्मात । धर्मों में ध्वा रखने वाली तथा पुत्र 
उत्पन्न करने में सक्षम हो तो दूसरा विह नहीं करना चाहिए ।] १२॥ 


अन्यतरा भावे कार्या ध्रागम्म्याघेयात्‌ ॥१ २॥ _ 


धर्मप्रजयोरन्यतरस्याऽभावे काथो उद्दाह्या । त्रापि प्रागग्न्याचेयात नोध्वे- 
माधानात्‌। एतदर्थमेवेदं वचनम्‌ । उभयसम्पत्तौ न कार्येत्युक्त अन्यतराभावे 


१, कौ० अ० २. ४२२. 'पञ्चारच्नय ? इदि अर्थशात्त्रपुस्तकेघु मुदितेषु । परन्तु 
पञ्चारत्निः इत्येवाऽनुवादो अन्यान्तरेष्यपि | 


२७८ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


कायंत्य स्यादस्य प्राप्त्वात्‌ । यदा चाऽन्यतराभावे कार्या तदा का शझ उभया 
भावे कायति ॥ १३ ॥ 

अनुप. यदि पत्नी इन दोर्ना में किसी एक के सम्पादन गं असमथ होवे, तो 
अग्निधोत्र को अग्नि प्रज्वडित करने से पइले ही वद दूसरी पत्नी महण करे || १३ || 

प्रागग्न्याधेयादित्यन्न द्वैतुः- 

आधाने दि सती कमभिस्संबध्यते येपामितदळुम ॥ १४ ॥ 

हि यस्मात्‌ आधाने सती विद्यमाना सहास्विता कर्मभिरसम्वध्यते अधि- 
क्रियते । केः? येपामग्निद्दोत्रादोनामेत'दाधानमङ्गमुपकारकम्‌ । तेः। अत्र 
'दारे सती'ति वचनात्‌ मते तस्मिम्प्रागृध्व वाऽऽधानात्‌ सत्यामपि पुत्रसम्पत्तौ 

£ क क, 
धमंसम्पत्त्यथ दारग्रहण भवत्येव । तथा च मनुः-- 
२६६ ६ नन रिण्ये ४ द्‌ 
भायाय पृवमारिण्य दत्याइग्नीनन्त्यकमंणि । 
पुनर्दारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेब च ॥"१ इति । 
याज्ञवल्क्योऽपि हि 
*आहृरेद्विधिवदारनग्री्चिवाऽविलम्वयम्‌ ।! इति । 

न हि घाचनिकेड्थ युक्तयः क्रमन्त | तेनेतन्न चोदनीयम-यजमानःः पून" 
मन्वारम्भणीयया संस्कृती न तस्यायं संस्कारः पुनरापादयितु शक्यः । वाच 
भार्या आधानात्परमूढा सा च पूदमसंस्कता, न तत्या दशपूणमासादिप्वधि” 
कार: | स कथं तया तंयप्टुमहवाति | अन्वा त कत न्य्व संस्क्रार।८ न 
संयोगवदुभयनिष्ठः तदा भार्यानारे नञ्यतीति तस्य प्रॅनस्संम्कारीडप नाअजु- 
पपन्नः । यानि च नाञ्न्घारम्भणीयामपेक्ष्यन्तै स्मार्वानि गाह्माणि च पेरधिक- 
रस्तस्याऽप्यविरुद्धः । 

£ पात न या 
ननु च प्रागग्न्याधानात्‌ कर्मभिस्सम्वध्यते साईससमार्वश्व, वत्किमुच्यत। 
आधाने हि सती कम भिस्सम्वध्यत इति ? सत्यम्‌ , अस्मादूव च दृत्तानदशा", 
दवसी यते-प्रागाधानात्‌ सत्यामपि धर्मसम्पत्ती प्रजासम्पत्ती च रागान्धस्य 
फदाचिद्दारम्रहणे नाऽतीच दोप इति। अश यस्यादिवाग्नेभाया सत्यच कमण्यश्रः 


Fe 


ft = र %. 

१. आधानस्याऽनारम्पाघीवत्वात्‌ कलप्तल्वामावत्वश्य पूषठन्त्र तृवोयाभ्याये स्पापि- 

तस्वात्‌ अत्राङ्गरदमुपकारकपरठया डिजृणो।व । सम्मवर्ति हि स्वनिपपाद्याइवनोयादरिनिस- 
- अपणद्वाराऽऽघानमग्निद्योतरादिकरतूनायृुपरु रकम्‌ ॥ 


२. मन्स्मू> ५. ११८ 
३. या» स्मू ० १. ८६ ( ) एक्कुण्दयाम्वगठो भागों नारित घ० द पूस्तम्र्योः 
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इधाना अशक्ता बा भवति पुत्राश्च मता अनुत्पन्ना चा सम्य कथम्‌ ? । यद्चेपा 
युक्तिः 'धर्भप्रजासम्पन्न' इति कममिस्सम्वध्यत इति च, तदा कतव्यो विवाह: | 
(न च प्रामग्न्याधिया' दित्यस्य विरोध: । अन्यतराभावे कार्यत्यस्येव स शेपः ! 
न पनरुभयाभावे कायत्यस्य । सारद्वाजसूत्रे तु यद्यप्यविशेषेणाऽद्विताम्नेदीरानुज्ञा 
प्रदोयते-“अथ यद्याहितानिः पुनदारक्रियां कुर्यात्त यप्रीज्चोस्सजेत छोकिका- 
स्सम्पयरव तस्य पुनरम्न्याधेय कुर्बंतित्याइसरथ्यः, पुनराधनमित्यालेखनः, पुन- 
रग्न्याधेयमित्यौडुछोमि,रिति । तथापि तस्याप्ययमेब बिपयः)॥ १४ |। 

अनु०--क्यीकि अग्मिद्दीड की अग्नि के आधान के समय जो पनी रहती है 
बृह उन धार्मिक कर्मों से संबद्ध हो जाती है जिनका छग अन्निद्ेत्र अग्नि का 
आघान कर्म होता है ॥ १४ ॥ 


सगात्राय दुहितर न प्रयच्छेत्‌ ॥ १५ ।। 


कन्यागोत्रमेढ्ल गोत्र यस्य(तस्मे कन्या न देया । यथा-हारीताय हारीतीं, 
बात्त्याय वात्सीमित्यादि ॥ १५ ॥ 


अनु ०--अपने ही गोन्न वाळे पुरुप से अपनी पत्नी का विवाह न करे ॥१५॥ 
मातुश्च योनिसम्बन्धेभ्यः ॥ १६ ।) 
मातुर्यानिसम्वन्धाः कन्या मातुलादयः ! चकारात्‌ पितुरप्वेवम्‌। तेभ्यः 
असमो त्रेभ्योऽपि न देवा कन्या | अन्न सन्तु:-- 
* “असपिण्डा च या मातुरसगोच्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता द्विजातोनां *दारकमण्यमेथुनी ॥ 
व्यासः-~ 
3त्तात्वा समुद्वहेत्कन्यां सबणां लक्षणान्विताम्‌ ! 
यवोयसीं क्रातुमतीमसगोन्रां प्रयत्नतः ॥ 


मातुस्सगोत्रामप्येके नेच्छन्त्युद्टाइकमणि ! 
जन्भनाम्नोरघिज्ञाने नोद्रहेदचिद्यङ्कितः ॥ 


मालुस्सपिण्डा यत्नेन बजनीया द्विजातिभिः ॥ इति !” 


१, म ३५ 

२. दासकमंप्यमैथुनी इत्येव मेघातिथ्यादिभिः पाठोडक्षीकृत: । कुल्दकभमद्वत्तु 
"कमणि मैथुने! इति । 

३, एतदङ्काङ्कितानि वचनानि तेषु तेषु मुद्रिवपुर्वकेपु नेवोपलभ्यन्ते । 


२८२ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 
सुमच्तुः -- 
_ पिठपल्यस्सवी मातरस्तद्धातरो मातुळाः तत्सुता मालुळसुतास्तस्माचा 
नापयन्तव्या' इति ॥ १६॥ 

अनु०-अथवा एसे परुष को भी कन्या न प्रदान करे जो मातृ पक्ष से (छः पीढ़ी 
फे भीतर) संबद्ध हो अथवा पिता के पददा से संबद्ध हो ॥ १५ [| 

टि०--इरदत्त ने अपनी व्याख्या में मनु, व्यास, गौतम, शङ्कु, वसिष्ठ, हारीत, 
पेठीनसि, याशवल्क्य, विष्णु, नारद, शातातप, बौधायन और सुमन्तु के विचारों को 
उद्धृत किया है ॥ १६] 

ब्राह्म विवाहे बन्धुशीललक्षणसम्पन्न श्रतारोग्याणि बुध्वा प्रजां 

सहत्वकमभ्य; प्रतिपादयच्छक्तिविषयेणाञ्लक्कत्य ॥ १७ ॥ 

नहझणा दृष्टी बाह्म: । तस्मिन्‌ विवादे घरस्य बन्ध्यादोन्‌ बुध्वा परोक्ष्य प्रजा 
दुहितरं सदत्वक्मभ्यः सहकतंव्यानि यानि कर्माणि तेभ्यः , तानि कतुम्‌ , प्रति 
पाइचेत्‌ दद्यात्‌ | शक्तिविपयेण विभक्तिप्रतिरूपोऽयं निपातो यथाशक्तोत्यस्यार्थ 
२४च्यः । यथाशक्त्यल्कृत्य दद्यादित्येष ब्राह्मो विवाहः । प्रजासदत्व कर्मेभ्यः 
इति पाठे प्रजार्थं सहत्वकर्मार्थ चेति ॥ १७॥ 

अनु ०-आहविवाह में वर के कुल, आचरण, घम में आस्या, विदा, स्वास्प्प 
के विषय मे जानकारी प्राप्त कर अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को आमूषणो से अल- 
केत कर प्रजाको उत्पत्ति वया एक साथ घर्म कर्म करने के प्रयोजन से कन्या प्रदान 
करे |] १७ || 


भाषे दुहितृमते मिथुनौ गावो देयो | १८ ॥ 


ऋ पिभिदष्टे विवादे मिधुनो सावी ख्रीगवों पुंगवश्च दुद्विदमते देयो । एप 
आपः ॥ १८ ॥ ॥ 
अनु?--आपबित्राइ में वर कग्या के पिता शो दो गौ (गाय वथा वेल) प्रदान 


करे १८|| 
देवे यज्ञतन्त्र ऋत्विजे प्रतिपादयत्‌ ॥ १९ || 
देवे विवाह यज्ञवन्त्रे वितते ऋत्यिले कमं कुर्वते कन्यां दद्यान्‌ । एप 


द्वो विवाद: १९ | 54 शि 
अनु४-- देव विवाइ में पिता फन्या को किसी ऐसे ऋत्विज को प्रदान करें जो 


भोवयत करा रहा हो ॥१९॥ 


१. धु० सपू 
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मिथः कामात्सांवतते स गान्धर्वः ॥ २०॥ 


यत्र कन्यावरो रहसि कामात्‌ मिथः परस्परं रागात्‌ सांवर्तेते सिधुनों भवतः 
स गान्धर्वो विवाहः ! समों दोघ पूर्ववत्‌ । अत्र संयोगोत्तरकाळे विवाह- 
संस्कारः कतेब्यः ॥ २० ॥| 
अनु०- जब कन्या और वर परस्पर प्रेम से संयोग करते हैं तो ८६ गान्धर्व विवाह 
होता है [।२०॥ 
इत्यापस्तम्बधमेसूत्रवत्ता द्विवी यप्रदने एकादशो कण्डिका ॥ १४ ॥ 


शक्तिविषयेण द्रव्याणि दत्वाऽऽतरहेरन्‌ स आसुर, ॥ १ ॥ 

यत्र विचाहे कन्याचते यधाज्ञक्ति द्रव्याणि दर्वाऽऽवद्रन्‌ कन्यां स 
आसुरः ! 'वित्तेनाऽऽनतिख्रीमतामाघुरः इति गोतमः । तेन कन्याये गृहक्षेत्रा- 
भरणादिदानेन विवाहो नाष्ञ्सुरः ॥ १ ॥ 

अवु०- जत्र वर कन्या के लिए अपनी शक्ति के अनुसार घन प्रदान कर विवाह 
करे तो वह मासुर विवाद कहलाता है ॥ १ ॥ 

दुहितमतः प्रीर्थायत्वाऽऽवहेरन्‌ स राक्षसः ॥ २ ॥| 

डुहितुमत कन्यावतः पित्रादीन्‌ प्रोधयित्वा प्रमथ्य यत्राऽऽवहेरन्‌ स राक्ष- 
सो विवाहः ! 

* दत्वा भिकस्वा च शीपोणि रुदृतीं रुदद्भ्यो हरेत. स राक्षस” इत्याइवळा- 
यनः । अत्रापि विवाहसंस्कारः कतवव्य: । द्वी चाऽपरो विवाहो झाख्नान्वरपको । 
तच्राऽऽइबळायनः- सह धमे चरतमिति प्राज्जापत्यः । सुप्तां प्रमत्तां घाउपइरेस्‌ 
स पशाच? इति | ताविह प्रथङमोक्ता ब्राह्मराक्षसयोरन्तभावादित्ि ॥ २॥| 

अचु०- कन्या पचचा वाले को परास्त करके यदि बर कन्या झा अपहरण करे तो 

बद राक्षस विवाह कइलाता है || २ ॥ * 


तेपा त्रय आद्या: प्रशस्ताः पर्व: पूर्वः श्रेयान्‌ ॥ ३ ॥ 
तेपां विवाहानां मध्ये जायाखयो ब्राह्मापदरवा प्रशस्वाः । तत्रापि पूर्व: पूर्वो- 
ऽविशयेन प्रशस्त इति ॥ ३ ॥ 
अनु०-- इनमे से आरम्भ के तीन प्रकार के विवाह ( ब्राह्म, आप, देव ) प्रशस्त 
होते हैं और उनमें भी पूवबर्ती अपने बाद वाले से अधिक प्रशस्त होता है) ( देव 
विवाइ से आष और आपं से मी ब्राह्म विवाह उत्तम होता है । ३ ॥ 


१ गौ ध ४ ११ २ माव ग १ ४ ३२ ३. आइव० ग्र ४, २५ 
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यथायुक्ती विवाहस्तथा युक्ती प्रजा भवति ॥ 
पास्ते विवाहे ज्ञाता प्रजाऽपि प्रशस्ता भवति । निम्दिते निन्दिता तत्र 
सनुः-- 
त्राह्मादिपु विवाहेपु चतुप्ववानुपूवश्चः । 
त्रह्मवचंसिनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः ॥ 
रूपसत्त्वगुणापेता घनवन्तो यशस्विनः । 
पयाप्रभोगा धमिष्ठा जीवन्वि च शठं समाः ।। 
उत्तरेपु च दिपु नुशंसाबववादिनः । 
जायन्ते दर्बिवाहेपु ्रझधमसम्ुञ्सिवाः ॥ | 
प्राजापत्येन सह ब्राह्माद्याश्चत्वारो व्राह्मणस्य । गान्धवराक्षसो क्व- 
त्रियस्य । आसुर तु बश्यगद्रयोः । पंनाचो न कस्यचिदपि ॥ ४॥ 
अनु८-सन्वान के गुण भी दिवाइ के गुण के अनुसार ही होते हैं ॥ ४ ॥ 
पाणिसमृढं ब्राह्मणस्य नाऽप्रोक्षितमभितिएेत्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणस्य पाणिना समृढमुपठिप्तं सम्मृष्टं वा भप्रदेदामप्रोक्षिवं ऽनाभिवि- 


एत्‌ नाघितिप्टत्‌ । प्रोक्यचाऽधिविष्ठदिति ॥ ५ ॥ 
अनु०-ब्राक्षण के द्वारा दाय से छुण गये त्यान पर जळ छिइके बिना 


म घेठे |] ६ । 
अग्नि ब्राह्मणं चाऽन्तरेण नाऽतिक्रामत्‌ ॥६॥ 
अग्नेत्रीह्मणस्य च मध्ये न गच्छेन्‌ ॥ ६॥ 
अनु०--अग्नि और ब्राह्मण के बीच न जावे ॥ ६ ।। 
ब्राह्मणांश्च ॥ ७ ॥ 
अन्वरेण नाऽविकामेदित्येव । आह्मणानां च मध्य न गच्छेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अनु०—ब्राह्मयो के बीच से होकर न जाउ '] ७ ॥ 
अनुज्ञाप्य वाऽतिक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 


स्पष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनुद किन्तु उनडी अनुमति पात करके उनके बीच से होइर णाया घा 


सकता है|] ८ ॥ 
अग्निमपश्च न युगपद्धारयीत ॥ ९ ॥ 


अग्निमुदकद्य न युगपद्धारयत्‌ ॥ ९॥ 


(५ नक दनक ३. ३९-४१ 
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अनु०--एक ही साथ अग्नि ओर जळ लेकर न चले॥ ९ ॥ 
नानाग्रीनां च सन्निपातं वर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 

परथगव स्थितानामग्नीनामकेत्र समाबपनं बर्जयेत्‌ न कुयोत । अग्नावग्निं न 
प्रक्षिपेदित्यन्ये ॥ १० ॥ 

अनु०-- भिन्न-मिन्न स्थानों पर जळती हुई अग्नियों की एक स्थान पर इकरठा 
न करे।। १० || 

प्रतिमुखमग्निमाह्ियमाणं नाऽप्रतिष्ठितं भूमी प्रदक्षिणीकुर्यात्‌ ॥ ११॥ 
यदाऽस्य गच्छत्तः प्रतिमुखमग्निराह्मियते तदा न तं प्रदक्षिणीकुयोत स 


चेद्भूमो प्रतिष्ठितो न भवति । प्रतिप्ठिते त्वग्नो दृष्टे प्रदक्षिणीकुयौदिति ॥११॥ 
अनु०--जाते समय यदि आगे से अग्मि लाई जा रही हो, तो जत्र तक वह 


अग्नि भूमि पर न रख दी आय तब तक उसको दाहिने हाथ की ओर करके 
न चळे ॥ ११ ॥ 
पृ्ठत॑श्चाऽऽत्मनः पाणी न संश्लेषयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वस्य एएभागे स्वपाणिद्वयं न संइलेपयेन्न बध्नीयात्‌ ॥ १२॥ 
अनु०--पीठ की ओर अपने दोनो द्वार्थों को जोड़कर न रखे ।। १२ ।। 
स्वपन्नभिनिशम्नक्तो नाव्वान्‌ वाग्यतो रात्रिमासीत श्वोमूत उदक- 


मुपस्पृश्य वाचं विसूजेत्‌ | १५! 
<मुप्ते थस्मिन्नस्तमेति सुमने यस्मिन्तुदेति च । 
अंशुमानभिनिम्नक्ताभ्युदितों चो यथाक्रमम्‌ ॥' 
स्वपन्नभिनिम्रक्तो नाश्वानभुझ्जानस्तृप्णीं भृतो रात्रि सबौमासीत न शयीत ] 


अथाऽपरेद्यः उद्कमुपरप्रउय प्रातः स्तात्वा बांचं विसजेत | अयमम्य निवपः ॥ 
“--यादि सोते रहने पर पथ अस्त दो जाय तो बिना भोजन किए हुए 


मौन रहकर बेठे हुए ही रात्रि व्यतीत करे। दूसरे दिन स्नान करे और फिर स्नान 
कर बोले ॥ १३ ॥ 
स्वपत्नभ्युदितो नाश्वान्वाग्यत्तोह्हस्तिठित्‌ ॥ १४ । 
पूर्वेण गतम्‌ । 'उदकमुपस्प्रश्‍य वाचं विद्धजेदिति चात्रा5पेक्ष्यते ] तत्ना5- 
स्तमिते स्नानप्रतिपेधात्‌ सायमेच स्नात्वा वाचं विस्रुज्य सन्ध्यामुपासीत ॥१४॥ 


१. एतदनन्तर-विनावचनम्‌ । आवापबचने सति कुर्यात्‌ । इत्यधिकः पाठः घ० पुष 
२. अभरको० ब्र० सुयोदयकाले यः श्वदिति मोडम्युदितः । सूर्यास्तकाले यः 
म्बपिति सोडमिनिम्नक्तः । 


२८६ आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


अनु०--यदि सोते रहने पर ही तूर्योत्य हो जाय तो उस दिन उपवास करते हुए, 
मौन रहकर दिनभर खडा रहे ।। "४ ॥ 
भातमितोः प्राणमायच्छेदित्येके || १५ ॥ 
यावदङ्गानां ग्लानिभवति तःवत्राणमायच्छेत्‌ प्राणबायुमाऊृष्य धारयेत्‌। 
प्राणायाम कुयादित्येके मन्यते । शवत्यपेक्षो विकल्पः । 
तत्र मनु:-" 
सव्याहतों सप्रणवां यायत्रों दिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामस्स उच्यते ॥|' इति । 
एवमावतेयेद्यावद्ग्लानिः ॥ ४५ ॥ 
नु=—कुछ आचार्यो का मत हे हि उस समय तक प्राणायाम करे जज तक 
थकान न हो जाय ॥ १५ ॥। 
स्वप्नं वा पापक  इष््रा ॥ १६ ॥ 
पापकस्वप्नो दुस्स्वप्नः मकटास्कम्दनादिः तं च दवा ॥ १६॥ 
अनु०—बुरा स्वप्न देळ्ने पर भी उस समय तक प्राणायाम करे जब तअ श्रंग 
थंक न जाग ॥ १६ ¦| 
अथ वा सिसाधयिषन्‌ ॥ १७ ॥ 
अथः म्रयोजनम्‌ । तच्च दृष्टमदृष्टं वा साधयितुमिच्छन्‌॥ १७॥ 
अन०--अथवा किसी प्रयोजन को सिद करने की इच्छा हों तब भी उस समय 
तक प्राणायाम कर अघ तक क्लान्त न दो जाय ॥ १७ ॥ 


नियमातिक्रमे चाऽन्यस्मित्‌ ॥ १८॥ 
नियमानां उदङमुखो मूत्रं कुर्याद्‌’ ( १. ३१. १ ) स्येवमादोनामतिफरमे 
च आतमितोः प्राणमायच्छेदिति सयत्र शेपः ॥ १८॥ 
अन०- अयवा किसी अन्य नियम का अतिक्रमण करने परभी उस समय तऊ 
प्राणायाम करे जग तक वह थक न जाय ॥ १८ ॥ 


दोपफलसंशये न तत्‌ कतंब्यम्‌॥ १९ ॥ 
यस्मिन्‌ कमणि कृते पत्ते दोपः फले सम्भाव्यत न वत्‌ कुयातू , यथा सभय 
देशे एकाकिनो गमनमिति ॥ १९ || 


न मा 


नळया 


१. संवेप्वादर्शपुस्तकेपू मगुवचनस्वेनयोरम्यस्वमिदम्‌ । न कुषाडपि तु मुदिठ 
मनुस्मृतिपुस्वकेभू पळम्यते । बौपापनभमतूधे ४. १. २८ तूपलम्पते । 
२. सिसाधयिधुः, इति० प* पुर 


द्विवोयः प्रश्‍न: २८७ 


अनु०--यदि किसी कम के फळ दोषपूर्ण होने की आशंका द्द 
नहीं करना चाहिए ॥ १९ || 
एवमध्यायानध्याये ॥ २० ॥ 
संशय इत्युपसमस्वमप्यपेक्ष्यते । अध्यायोडनध्याय इति संद्यये$प्येवं 


न तत्‌ कठव्यमिति । 'सन्यावनुस्तनित? (१.९ २०) इत्युदाहरणम्‌ । पूर्वस्थे- 
ना>य प्रपञ्चः ॥ २० ॥ 


अनु०--यदि अध्ययन करने और न कम्ने के विषय में शड हो तो भी उसे 
नहीं करमा चाहिए || २० || 
न संशये प्रत्यक्षवदव्रयात्‌ ॥ २१ ॥ 
संशयितमधेमात्मनोञज्ञानपरिहाराय प्रत्यक्षयत््‌ निश्चितघन्न 5 


यात ]| 
त्त, 
अन०--किसी सशय युक्त विषय को प्रत्यक्ष के समान स्पष्ट न ही. कहना 


चाहिए || २१ ॥ 
अभिनिन्नुक्ताभ्युदितकुनखिद्यावदाग्रदिधिप दिधि पूपतिपर्याहितप- 
रीष्टपरिवित्तपरिविन्नपरिबिविदानेपु चोत्तरोत्तरस्मिन्नगुचिकरपिर्वेपो 
गरोयान्‌ गरीयान्‌ ॥ २२ ॥ 
आद्यो हो गतो । कुनखो कृप्णनख: । दयावा 
बिवणद्न्त: । “विभाषा दय ।वारोकाभ्यामि तति 
इछान्द्स: † ज्येप्टायामनूढायां पूवं कनोयस्या चोडा 
रस्या बोडा दिधिपूपतिः । ज्वेछ्ठे अकृवाधाने कुताधान: कनिष्ठ: 
ज्ये: पर्याहितः । ज्येप्ठे अकूतसोमयागे कृतसोमयागः 


तो उस कम को 


दन्ता यस्य स इयाचदन्‌ 
वत्रादेश: तस्य नलोप 


कनिष्ठ: पारियप्रा । 

विवाहः कनिष्ठ: "परिदेत्तेति प्रसिद्धः । 
ज्येष्ठ: परिवित्तः । “ज्येष्ठस्य भायामुपयच्छमान: परिविन्न:। या! यग्मिन्नयही त- 
भागे वा कनिष्ठी भागं गृद्वाति स ब्येप्ः परिचिन्नः | कनिएः परिविविदानः | 
चकोरः पयाधाठृम्रभृततोनां समुच्चय धः ! एतेप्वभिनित्रक्तादिपु यो उत्तर- 
स्तस्मिस्तस्मिन्द्वाद्मासादिरशुचिकरनिर्वेपो यः पूवमुक्तः तत्र तत्र गरीयान्‌ 


१, पा० सूळ ५. ४. ११४ OOOO ४. ११४ 

२. सरिवित्त इति प्रसिद्धः इति» खर ड> च० पुस्वकेष्वप पाट: । 

३. परिवित्तिः इति ख० च० पुत्तकयो. 
१, १, २. दष्च्या | 


४. ज्येष्ठ चाण हीवमागे कनिष्ठो भागं गुडादि स परिविविदान: | परिविन्न इतरा | 
इत्येव पाठो घ० पुस्वके | 


पाठ: | अत्र बोधायनथमंसूऋब्वाख्या 


२८८ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


भवति । पूवत्र पूचत्र लघीयान्‌। अभिनिम्रुक्ताभ्युदितियोरनन्तरोक्त प्रायश्रित्त- 
द्वयमपि विकल्पेन भवलि ॥ २२ | 

अन्‌०--सूर्पास्त के समय सोने वाले, सूर्योदय के समय सोने वाले, काले नाखूनों 
वाले, काले दाँठों वाले, बड़ी बहन के अविवाहिता रहते छोरी बढ्न से विवाह करने 
वाले, किसी ऐसी खरी से जिसकी छोटी बहन पहले विवाहित हो, विवाह करने वाले, 
बड़े माई के गद्य अग्नि प्रज्वलित करने से पहले ही गृह्य अग्नि का साधान करने वाले 
छोडे भाई, ऐसे व्यक्ति का जिसके छोटे भ्राता ने पहले दी पवित्र गह्य अग्नि का 
आधान किया हो, बड़े भाई के सोमयज्ञ करने से पहले ही सोमयज्ञ करने वाले, जिस 
व्यक्ति का छोटा भ्राता उससे पदले सोमयज्ञ कर चुरा हो, जिस बड़े भाई को अपनी 
पैतृक सम्पत्ति का अंश अपने छोटे भाई के बाद मिला दो या बिसने छोटे भाई का 
विवाइ हो जाने के बाद विवाह किया हो, जिस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के 
विवाद से पहले ही विवाह किया हो या बड़े भाई को पैतृक सम्पत्ति का अंश मिलने से 
पहले ही अपना अंश प्राप्त किया हो--इन सभी व्यक्तियों के छिण वे ही प्रायश्चित्त हों 
जो अपवित्रता के लिए किए जाते हैं और क्रमशः दोषों के लिए उचरोत्तर कठिन 
प्रायश्चिच करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

तच्च लिङ्गं चरित्वोद्धायंमित्येके ॥ २२ ॥ 

यस्मिन्‌ कोनख्यादिफे लिङ्ग यत्‌ प्रायश्वित्तमुक्तं तच्चरित्वा तत कानख्या- 

दिके लिङ्गमुद्धरेडित्येके भन्यन्ते । अन्यत्राऽहिताग्निभ्य इति स्मृत्यन्तरम्‌ ॥ 


इत्यापस्तम्बधभसूत्रे द्वितीयप्रइने द्वादशी कण्डिका ॥ १९॥ 
अून०-~कुछ लोगों का मत है करि प्रायश्चित कर लेने केबाद ग्रायश्रित्त क 


कारण की दूर कर देना चाहिए ॥ २३ | 
इति चापस्तम्बंधमंसून्नवृत्ती हरदत्तमिश्राविरचितायादुज्ञ्वव्ययां 
द्वितीयग्रइने पमः पटल: ॥ ५ ॥ 


—— TO शा 


अथ पष्ठः पटलः 
वर्णापृ्वशा क्षविद्वितायां यथतुं गच्छतः पुत्रास्तेपा कमभिस्स- 
म्ब्रन्धः ॥ १॥ 
सचणो चाउसावपूर्चा च शाखविहिता चेति कमधारय: । सचणा सज्ञा- 
तीया, ब्रह्मणस्य प्राह्मणीत्यादि। अपूचो। अनन्यपूचो अन्यस्मा अद्चा, न 
विद्यते पूयः पत्तिरस्था इति । झाल्लविहिता शाब्योक्तन चिवाहसंस्कारेण संस्कृता 
सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छे (२. ११. ६५) दित्यादिशाखानुगुणा बा । एवम्भू- 
तायां सायायां यथतु गुह्योषेन ऋतुगमनकल्पेत गच्छतो चे पुरा जायन्ते तेषां 
स्वकम ब्राह्मणस्ये? (२.१०.४) त्यादिना पूर्वमुक्तः कमेभिस्सम्यन्धो भवति । 
(गच्छथ इति थकारोऽपपारः) ॥ १ ॥ 
अनुऽ—सभान वर्ण बाली चो खी पहले किसी अन्य पुरुष के अधीन उसकी 
पत्नी के रुप में न रद्दी हो तपा शास्त्रोक्त विधि से जिसका विवाद किया गया हो 
(अथवा जिसमें शास्त्रोक्त सभी गुण विद्यमान हों) उसका ऋतुकाल के नियम के 
अनुसार अमिगमन करने वाले पुरुष के पुत्रों को दी (अपने वण के लिए, बिद्वित) 
कर्म करने का अधिकार है | १ ॥ 
दायेन चाब्त््यत्तिक्रमश्नोभयो; [| २॥ 
उभयोगमोतापित्रोदयेन च तेपां सम्बन्धो भवति अव्यतिक्र्मञ्च। च 
इति चेदर्थं । अब्यतिक्रमञ्चत्‌ , यदि ते मातरं पितरं च न व्यतिक्रमेयुः ! ञ्य~ 
तिक्रमे तु दायदानिरिति। 
अपर आइ“ उभयोराप दायेन तेपां व्यतिक्रमो न कवड्यः । अबड्यं देयो 
दाथस्लेभ्य इति ॥ २ ॥ 


पढ़ते प >तंथा ऐसे ही पुत्र माता और. पिता के दाय का अश्चप्राही हो 
सं [ 


टि०--अन्य ब्याग्याकार के अनुसार मावा पिता ऐसे पुत्री को दाय विभाग 

के समय उपेक्षित न करे, अवश्य अंश प्रदान करें ॥ २ ॥ 
पर्ववत्यामसंस्कृतायां वर्णान्तरे च मेथने दोपः | ३ ॥ 

अन्येन पाणिमहणेन तद्वती पूदवतो । असंल्कृवा विवाहसंस्काररहिता । 
वर्णोन्तरं नाझणादेः क्षत्रियादिः । तेपु पुववत्यादिष मधुने सति दोपो भवति । 
कस्य ? तयोरेव मिधुनोभवतोः ॥ ३ ॥ 

अनु८«दूसरे व्यक्ति से विवाहिता, विवाद संस्काररहिता, मिनन वण वाली स्जियों 
ते मैधन करने पर दोनों को ही दोप होवा है | ३ ॥ 

१९ झार घ० 


१३० आपस्तम्बधमंतूत्रम्‌ 


तत्राऽप दोषवान्‌ पुत्र एत्र ॥ ४॥ 
तत्रेति सप्रम्याखळ्‌ ` इतराभ्योऽपि दृश्यन्त’ इति। ताभ्यामुभाभ्यामपि 
पुत्र एवाडतिशयेन दोपवान्‌ । तत्र पूर्वकत्यामृत्पन्नी कुण्डगोछङी 
“पत्यो जोति कुण्डसस्यान्मृते भतार गोलक” इति । 
असंस्क्ृतायामुत्पन्नस्य नामान्तरं नास्ति । किं तु दुष्टत्वमेव । वणोन्तरे 
ठु जात्यन्वरम्‌ । चत्र गोत्तमः— 
३४ ही श्र पुनरनन्तरैका जल ग््यर त ण ब्र क” जि, छि 
अनुछोमाः पुनरनन्तरैकान्तरव्यन्तरासु जातास्सवणीम्व्ठीप्र निपाददोष्य 
न्तपारशवाः । प्रतिकोमास्तु सूतमागधार्‍योगवक्षत्तवेदेहकचण्डाळा' इति! एव- 
कारो दुहिठूनिवत्यथः! वथा च वर्स -- 
*“पतितेनोत्यादितः पतितो भचत्यन्यन्न खियास्सा हि परगामिनी तामरि- 
क्थामुपेयादिति । " 'खोरत्नं दुष्कुलादपो'ति मनुः ॥ ४ ॥ 
अन्‌०-डन दोनों के सयोग से उत्पन्न पुत्र दोषयुक्त होता हो है ॥ ४॥ 
पुत्रेभ्यो दायभागं वक्ष्यन्‌ अन्यस्य भार्यायामन्येनोत्पादिवः किसुत्पादयितु 
आहोस्वित्‌ क्षेत्रिय इति विचारे निणयमाह- 
उत्पादयितुः पुत्र इति हि ब्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु०--एक ब्राह्मण ग्रन्थ में कहा गया है कि पुत्र उत्पन्न करने वाले पुरष का 
होता है ॥ ५ ॥ 
क शा, दे क 
न केवलं ब्राह्मणमंच | वदिकगाथा अधप्यत्रोदाहरसन्तोत्याह--- 
अथाप्युदाहरन्ति-- 
ठदानीमेवाहं जनक: खीणामीर्ष्यामि नो पुरा । 
यदा समस्य सादने जनयितुः पुत्रमब्रवन्‌ । 
रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने । 
तस्माद्भार्यां रक्षन्ति बिभ्यन्तः पररेतसः । 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे परबीजानि वाप्सु; । 
जनयितुः पुत्रो भवति साम्परग्ये मोघं वेत्ता कुर्ते तन्तुमेतमिति ॥६॥ 
SS  ७७७फ७७8हेड- - 
( ) कुण्डलान्तगतो भागो नास्ति घ ङ० पुस्तकयोः । 
१. पा० सूज ५. ३. २४ २ मग्स्मृ्‌०३, १७४ 
३. मौ» घ० ४. १६-१७, ४. वज्घ० १३. ६, मुद्रितव> घर कोशेपु 


पाठभेदो दृस्यते । ५. म० स्मृ २. २३८ 
६. 'जनक' इति सम्बुध्यन्ततया पठेतंबो» घ० २. २, ३४-३६ 


द्वितोयः प्रश्‍न: , २९१ 


जनयितुः पुत्रः क्षेत्रियो वेति विवादे पराजितस्य क्षेत्रिगो बचनम्‌ एतावन्तं 
काछमहं जनको मन्यमानः इदानीमेव खॉणामोप्यामि परपुरुपसंसग न सहे । 
` कदा इदानोम्‌ ? यदा यमस्य सादने पिटुळोक जनयितुः पुत्रो भवति पुन्न क्त्यं 
परलोकगवस्य जनयितुरेव न क्षेत्रिय इत्मन्रचन्‌ घमज्चाः । उक्त एवाथः किञ्चि 
ड्विदोपणोच्यते-रतोधाः वोजप्रदः पुत्रं नयति पत्रदत्तं पिण्डादिकमात्मानं नयति 
प्रापयति | परेत्व मृत्वा । यमसादने यमलोके | तस्मात्कारणात्‌ भाया रक्षन्ति 
पररेतसो विभ्यन्तः | बिम्यतः छान्दसो घुम्‌ । अतो यूयमप्यप्रमत्ता अबहिता 
भूत्वा एतं तन्तुं प्रजासन्तानं रक्षथ ! लोडर्थे छट । रक्षतेःयथः । किमथम्‌ १ व 
युष्माकम क्षेत्रे परवोजानि पररतांसि मा घाप्सुः । व्यत्ययेनाऽय कमणि कत्‌- 
प्रत्ययः ! मा वाप्सत जप्तानि मा भूषन्‌ । मोष्येरन्‌ । कथमिति ? (अपर आइ- 
परशच्दाब्जसी ळक । परे पुरुपा: चः क्षेत्र वीजानि मा वाप्सुरिति !) यस्मात्‌ 
साम्पराये परछोके जनयितुरेव पुत्ररुछै भवति वेत्ता “परिणेता क्षेत्रो तु एतं 
तन्तं मोघ निष्प्रयोजनं कुस्ते आत्मसारकरोति । इतिशब्दों गाधासमाप्तो। एत- 
च्च क्षेत्रियोऽनुङ्ञामन्तरण घुत्रोत्माइनविपयम्‌ । यदा तु क्षेत्रा चन्ध्यो रुग्शो वा 
प्राथयते सम क्षेत्रे पुत्रमुत्पादयेति, यदा बा सन्तानक्षये विधवा नियुळजते यथा 
बिचित्रवोयस्य क्षेत्रे सत्यवती व्यासेन । तदुत्पन्नः पुत्र उभयोरपि पुत्री भवति- 
वोजिनः ध्षेत्रिगञ्च। व्द्यामष्यायणश्च स भषति । तथाचाचाये एवाइ--- 
यदि द्विपिता स्यादेकेकस्मिन्‌ पिण्डे द्रो द्वाबुपलश्ववे'दिति । याज्ञबल्क्यो 
ऽप्याइ्‌ 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुत्तः । 
उभयोरप्यसी रिवधो पिण्डदाता च घमतः ॥? इद्धि 
नारदाऽपि— 
'उद्या सुप्वायणको दद्यादान्यां पिण्डोद के प्रथक्‌ । 
रिक्थादध समादद्याइवोअश्चेत्रवतोम्तथा ॥? इति ॥ ६ ॥ 
अनु +इस विषय में निम्नलि खव गाथा भी उद्‌्वृत का जाती दैः अयने को 
पहले पिदा रुमझकर मे पनी पत्नियों के साथ दुसर पुरुष के संसग की सहन न 
करता हूँ, कमर वितूळीक म जाने पर पुत्र उत्मन्न करने बाले का ह होता है ऐसा 
कहा गया है मृत्यु के बाद वीय देने बाला पिता पुत्र को लेकर वम के घर जाता है 
इपलिर ढोग दूसरे व्यक्तियों के वीर्य पड़ने की आशका से पश्नियों की साबधान 
से निगरानी करते हैं । 


RR 
। ) एत्तत्कुण्डान्वर्गतो मघा; ख >च०पुस्तकयोरचास्ति। तञ'कथमिर्तिइति नास्ति! 
१, मर्याया रूब्चा इतिं ख० च+ पुर रे. आप० जोर १. ९, छ. 
२. य) स्मृ० २, १३०. ४ ५ नारण्स्मू२ १३. ४३ 


२९२. . आपत्तम्वधमंसूत्रम्‌ 


सावघान होकर पुत्रों की उत्पत्ति की रक्षा करो । तुम्हारे खेत में कोई दूसरा बीच 
न बोए । पर लोक में पुत्र उत्पन्न करने वाले का हो होठा है, ओर पति अपनी 
पुन्नबृद्धि को निष्फळ बना देता है॥ ६ || 

यदि पूबवत्यादिपु मेथुने दोषः कर्थं व्हि उचश्यभारद्वाजों व्यत्यस्व भार्य 
जम्मतुः  वसिप्रश्चवण्डाटीमक्षमालाम्‌ । प्रजापतिश्च रवा द॒द्दितरम्‌ । तत्राऽऽद्‌- 

इप्रो घर्मव्पतिक्रमस्साहसं च पूर्वपाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तृष्ठीड्यमाचारः पूचपाम्‌ । स तु घमव्यतिक्रमः, न धमः; ग्रह्ममाण- 

कारणत्वात्‌ । न चतावदेव, साहस च पूवपां दृष्टमू। यथा जामद्न्न्यन 
रामेण पिदूबचनादविचारेण मातुश्चिरश्छिन्नम्‌ ॥ ७॥ 

अनु०--पूवर्थों (ऋषियों) के आचरण में भी घम के उल्लङ्घन का दया 
साइस कम का उदाहरण देखने में आता है ॥ ७ ॥ 
किमिदानीं तेपामपि दोषः ? नेत्याह-- 

तेपां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते ॥ ८ ॥ 

ताया हि तेपां तेजः यदेवंविधेरपि पाप्मभिर्न ग्रत्यवयन्ति । “वद्यथपी- 
कातूळमग्नो प्रोतं प्रदूयेत एवं हाऽस्य पाप्मानः प्रदूयन्ते इति “श्रुतेः ॥ ८ ॥ 

अनु०--किन्तु उनमें अधिक तेज होने के काग्ण उनका कर्म पापकर्म 
नहीं होता |! ८ ॥ 

न चेतावता 5वाचोनानामपि तथा प्रसङ्घ इत्याइ-- 

तदन्वीक्ष्य प्रयुज्ञानस्सोदत्यवरश ॥ ९ ॥ 

तदिति" नपुंसकमनपुंसकेने' त्वेकशीप एकचद्धांबरच । त व्यांतक्रम वच्च 
साहसमन्वीक्ष्य दवा स्वयमपि तशा प्रयुद्चानोी$्वर इंदानान्तनः सादात प्रत्य” 
वेति । न ह्यग्निः सच दृद्दतोत्यस्माक्रमपि तथा गझक्तिरिति ॥ ९ ॥ 

अन्न०--इस समय के बो व्यक्ति उन पूढंबी के उदाहरण का अनुगमन करके उन 
कर्मों को करते हँ वे पापी होते हैं ॥ ९ ॥ 
पुत्रम्सङ्गनाऽऽह्‌— 

दानं क्रयधमंश्चाऽपत्यस्य न विद्यते || १० ॥ 


१. मद्दामारते द्रएच्यम । २, म०्स्मृ० ९. २३, मद्दाभा० व १३२ 
च० द्रएन्यम्‌ | अदन्धत्या एबाक्चमाटेति नामान्वरम्‌ । 

३. ता, द्राण टॅ. २, १०. द्रएन्यम्‌। ४. कथेयं मद्यामा, वन ११६- अ. द्रव्या । 

५. इदमप्रिम सूत्रं पद्यात्मना निबद्धं तन्ववातिके ! ६. छान्टो० ५. २४. 

७ "छान्दोग्ये भयते’ इस्पधिकं ख० च० पु ८. पा० सू १. २. ६९. 
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२९४ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


यस्मात्‌ धर्मादेव हेतोः सम्बन्धी दम्पत्यो रिति । आपे दहितृमते मिथुनो गावी 
देयावित्यत्राप्येप एव भ्यायः । 
अन्न मन? 
यासां नाऽऽददत्त शुल्क ज्ञातयो न स विक्रय: । 
हेण तत्कुमारीणामानशंस्थं च केवलम्‌ ॥! इति । 
एतश्च सव दान क्यधमेश्वाऽपत्यस्य न विद्यत’ इत्यस्य व्यभिचारनिवृस्यथं 
कतन्यामत्युक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्‌०--विवाइ के समय कन्या के पिता को अपनी इच्छा की पूति के लिए 
तथा घर्म के पालन के लिए कोई दान देने का नियम सुना जाता है, इसलिए 
कन्या के पिता को सी गाएँ तथा एक रथ प्रदान करे और कन्या का पिता पुन 
उस दान को वर को ही वापस कर दे। ऐसे विवाहों में 'क्रप शब्द का केवल 
लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है (क्रय विक्रय नहीं होता, क्यं कि घर्म के पालन के लिए 
ही (पति-पत्नी का) सम्बन्ध होता है ॥ ११ ॥ 
अथ दायबिभांगः— 
एकधनेन ज्येष्ठं तोषयित्वा ॥ १२ ॥ 
अनु०-- अपने ज्येष्ठ पुत्न को कोई एक विशेषधन से सन्तुष्ट करके ॥ १२ ॥ 
इत्यापस्तम्वधर्मसूत्रे द्वितोयप्रइने त्रयोदशी कण्डिका |] १३ || 


अथ दायविभागः 
जीवन्‌ पुत्रेभ्यो दायं विभजेत्‌ समं क्वीबमुन्मत्त पतितं च परि- 


हाप्य ॥ १ ॥ 
एकेन प्रधानेन पे नचिद्धनेन गवादिना ज्येष्ठं पुत्रं तोषयित्वा तृप्त कृत्वाः 
जीवनन्नेब पत्रेभ्यो दायं विभजेत्‌ । सभमात्मना परसपर च तेपाम्‌। सामा 
न्याभिधानात क्रमागतं स्वयमाजितं च क्लीदादीन्‌ बजयित्वा । क्लीवादिभहणं 
जात्त्यन्धादीनामप्युपलक्षणम्‌ । यधाह मघुः— 
२“अनंशो क्ळीवपतितो जात्यन्धवधिरो तथा । 
उन्मत्त्डमूकाश्च ये च केचिन्नरिन्द्रयाः ॥' इत । 
अन्धादीनां पुत्रसद्भावे तेऽप्यंशहराः । एवमुन्मत्तपतिता निवृत्त निमत्त 


१. म० स्मृ ३,५४ २. “अना? इति ४० पु० य स्मृ ९, २०१ . 
३. वृत्यनिमित्ते वलीबादयस्तु न भतंव्याः, इति ड० पु: उन्मत्तपतिती निवृत्तन- 


भितो? श्त चूक पु० 


PIE पाच ‘A ८१ "१३ ०४२ ०८ "१ 
१४३ ०७३०५ ‘BJS १७७४९ $३३ '७ ०४२ ०७ ८ है “१३ ०१४२ ०2८ "४ 


ENE ६७७२७ Pe टिका] 

। ०५९ य :25 JEXLIRRSBh) II,» 
“स्वि 

NEE 0 ३६. ३०२2५० ०११०१७ 

| be > RPh I> १८५७७२७ 58320, 


Ep | 8४४७2) |२५ ३४ ७ 2 889 920 202052 Rt rEIRIEN, 
॥ ८ ॥ :#ab]B १/४७/0/08 :b ६१६६० 
—Rhpi bhp tienes ९७ Rte 
॥ ३ ॥ ६१ ४ ७७ Ie ४४४ te प ७७२९७ nie 22008 ६७८ 
Bag) ६४ blink) bith Ie र ह [४४ Dp eles ६४/६४---०४४६ 


॥ 2h ges 
R)S | Rbk ७५2०५6 २०६४६ PIrbklStEh}] ]२३३१2) 
४२00 
[५७३ 28000202 82% १20 डिक शे कि पप 78 १900, 
"णस 
| > 


४ ५५७६ ४२४. १ रीत Jer | 2७०३) Ib Jinlk 
“lbh पूणम Ihr ! २६ b (80 9250250205 | 20५० मय 
Rh) मसाम्यादाडाध २] कशात ३७७: ५४७४३७] Rel 
| 2३३ ( ४; 
8} “२) ६58४] MERE) (2002000058) 0. /२]४३३४ I 2०४ bllhte Imps 
“Elbo :binlie [पड ४ eats Lelblk [ (छक नोन 2>ड bah घे b 
। श्र (0८९७७७९. ७92300) ऐप फाले शर्ट | 2४७७ 
५७७७७६ | सप Iobate | ०१0६ ३४ bh १ 2६६६) bleh 
व्य टी PEEBLES, घय या. व्याप, 
lah पाण 22825 अयर छ82273 whberh शी एट 
। ९१४ (| डे/397 70७७४. hls bi 
[> मिपा सिर Ieee BERRI, 
Eb | SRR :elpltk] Ele I :Ibebhk b Brvilplae 


oh 222 गोती) 


२९६ आपस्तम्बध मे सूत्रम्‌ 


अत्र याज्ञवल्क्यः-- 
"“पितुरूध्व विभजतां माताऽप्यंशं समं ह्रे? दिति । 
तदत्र नोक्तं पुत्रेरेच सह वृत्तिरस्या इति । 
तथा च मनुः-- - 
“पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने । 
पुत्रस्तु स्थविरीभावे न स्रो स्वातन्ञयमहति ॥? इति । 
एवं मातुरप्यभाषे तद्धनं भतृकुछलब्ध॑) स्वयमाजितं च वतुत्रा अप्रत्ताश्च 
दुहितरस्समं शृह्वोयुः । 
“खोधन तदपत्यानां दुहिता च तदंशिनी । 
_ अप्रक्ता चेत्समूढा तु लभते 'मानमात्रकम्‌ ।| इति वृद्दस्पतिः । पिट" 
कुललच्ध चाऽप्रत्ता एव दुहिवरः । 
“मातुस्तु यौतक॑ यत्स्यात्‌ कुमारीभाग एव सः ।? इति मनुः । 
अथाऽप्रत्ता दुहितरः पुत्राश्च जननी तदा । 
"जनन्या संस्थितायां तु समं सर्व सहोद्रा: ॥ 
सजेरन्मातृकं रिक्थं भयिन्यश्च सनाभयः | इति मानवमेब । 
अन्न व्यास:-- 
असंस्कृतास्तु ये तत्र पेतूकादेव ते धनात्‌ । 
संस्कार्या भ्रातमिज्येछेः कन्यकाश्च यथाविधि ॥? इति । 
अन्न क्रमचिवारे बृहस्पति: 
>न्रद्मक्षत्रियवि दद्रा विध्रोत्पन्नास्त्वनुक्रमात्‌ । 
चतुखिद्वयोकमागन भजेयुस्ते यथाक्रमम्‌ ॥ 
श्त्रजाल्लिउद्येकभागा विडजो ठु इथेकभागिनौ !? इति । 
मानवे च स्पष्टमुक्तम- 
“सब वा रिक्थजातं तद्ृशधा प्रविभञ्य तु । 
धम्य विभागं कुर्वीत विधिनाऽनेन धमेवित्‌ ॥ 
चतुरोंड्शान हरेद्विमः त्रीनंशान्‌ क्षत्रियासुतः । 
वेइयापुत्रो हरेब्द्यंशमंशं झद्रासुतो दरेत्‌॥ इति 
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यस्य तु ब्राह्मणो चन्ध्या सृता वा तत्र क्षत्रियादसुपाास्द्रय दरयेकभागाः । यस्य 
स्वेकस्यामेब पुत्ररसा सव हरेत्‌ शद्रापुत्रबजम्‌ । 

यथाह देवळः 

*आनुखोन्येकपुत्रस्ठु पितुस्सचस्वभाग्भयेत्त \ 

निपाद एकपुत्रस्तु विप्रचस्थ वृतीयभाक ॥ 

द्रो सपिण्डस्सङुल्यो चा स्वधादाता तु त इतिं । 
निपाइः पारशवः । क्षेत्रविपये वृहस्पति:- 

४न प्रतिग्रहभूद॑या क्षत्रियादिसुाय वे । 

यद्यप्यस्य पिता दद्यान्मते विप्रासतो हरेत्‌ ॥ 

शद्रयां द्विजातिभिजोतो न भूमेभोगमह ति । 

सजवावाप्नुयात्सवमिति धर्मो व्यवस्थितः ॥' इति ॥ 
याज्ञवल्क्य,— 
जातो हि दास्या दाद्रेण कामताऽराहरो सवेत । 

मृते पितरि क्यस्त ग्रातरस्त्वधभागिनम्‌ ॥ इति । 
भायाबिपवे घिष्णः 

अमातरः पत्रभागानुसारतो भागहारिण्य? इति । अत्र, 

औओरसः पुत्रिका वीजक्षेत्रजो पुत्रिकासुतः । 

पनर्भवश्च कानीनरसहोढो गूढसम्भवः। 

दत्त: क्रीसस्स्वयद्त्तः कृ त्रिमश्चाऽपविद्धकः । 

यत्र चचचोलादितश्व पुत्रास्या दश पन्च च । 

अनेनव कऋमेणपां पर्वाभावे परः परः ! 

पण्डदोऽश्हरश्चंति प्रायेण स्म विषु स्थिता. । 


जरसो धमपत्नीजः। सबणापूवश्ाखविहिताया' मिति पूचमुक्तः । गोतमः 
~ पिवोत्सूजेत्प निकाम नपत्योऽस्नि प्रजापति चेट्टास्मदर्थमपत्यमिति संवाद! 


Fo 


गत । 
बृहस्पवि:-” 
“एक एबोरसः पिन्र्ये घने स्वाभी प्रकीर्तितः । 
तत्तुल्या पुत्रिका प्रोक्ता भदेज्यात्त्वपरे स्मृताः ॥! इति ] 
भनुः 
पात्रकावां कुठाय तु यदि पत्रोऽनजञायते ! 
सभस्तत्र विभागः स्यात्‌ अ्येष्ठाता नास्ति हि खियाः ॥ इति । 


NNN 
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याज्ञवल्क्यः-- 
'अपत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसी रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥ इति । 
अयमेक एवोत्पादयितुर्वीजअः, क्षेत्रजस्तु क्षेत्रिणः । 
तिः शातता 
पत्नो$थ प॒त्रिकापत्रस्वागप्रापिकरावुभा ! 
रिक्थे पिण्डाम्बदाने च समो सम्परिकीतितो ॥? इति । 
काश्यपः -- 
“सप्त पोनभवाः कन्या वजनीयाः कुलाधमाः । 
वाचा दत्ता मनोदचा कृतकोलुकमङ्गला।। 
उदकं स्पशिता या च या च पाणिगुह्दीतिका । 
अग्नि परिगता या च पनभूभसवा च या? ॥ 
कात्यायन: 
क्ीवं विहाय पतितं या प॒नळभते पतिम्‌ । 
तस्यां पौनभवबो जातः व्यक्तमुत्पादकस्य सः ॥ इति | 
मनुः 
स्पिवृवेश्‍मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः । 
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्भवः ॥? इति | 
गारद 
'कानीनश्च सहोढश्च गूढायां यञ्च जायते ! 
_ तेषां बोढा पिता ज्ञेयस्ते च भागहराः पितुः ।? इति ॥ 
चास पा 
“अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्र विन्देत तुल्यतः । 
पोत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डे हरेद्धनम्‌ ॥' इति । 
अनूढायामेय मवायां मातरि मातामहस्य पुत्रः ! अन्यथा वोढुः । 
मचुः— 
“था गर्भिणी संरिकयते ज्ञाताऽज्ञातापि बा संती । 
वोढुरस गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते । 
उत्पद्यते गरे यस्य न च ज्ञायेत कस्यचित्‌ | 
स गृदे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्यादस्य तल्पजः ॥| 
दत्तः पूर्वमेवोक्तः । पठीनसिः--अथ दत्तक्रीतक्ृत्रिमपृत्रिकापुत्राः परपरि- 
ग्रदेण व्यापैयेण जाताः ते असंगतकुळीनाद्यामुध्यायणा भवन्तीति । 
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'आत णामेकजातानामेकश्चेसुत्रवान्‌ भवेत्त । 
सब ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मचुरत्रवीत्‌ ॥ 
क्रोणीयाद्चस्वपत्यार्थे मातापित्रोयमर्तिकात्‌ । 
स क्ोतकम्सतस्तस्य सद्शोऽसदशोऽपि चा । 
वयातापित बिह्दोनो यस्त्यक्तो वा स्वाद्कारणात्‌ । 
आत्मान रपरायेद्यस्य रवय दृत्तस्तु स स्मतः |! इति । 
सद्रश तु प्रकुर्यातां गुणदोर्पाचर्वाज्ञतम्‌ । 
पुत्रं प्रगुणयुक्त स विज्ञयम्तु कृत्रिमः ॥ 
मातापितृभ्यासत्तप्ट तयोरन्यतरेण बा । 
यं पत्र प्रतिगह्लोयादपचिद्धः स उन्यते ॥ इत्ति । 
सवे एते समानजातीय 
५सजातोयेप्वयं प्रोक्तस्तनयेपु मया बिधिः ॥ 
इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌ । 
विष्णः- यत्र यंचचनोस्पादितस्त द्वादश:, इति । 
याज्ञवल्कयः” 
'पिण्डदोऽहरश्चेपां पूवाभावे परः परः ।? इति 
मनु:- 
«श्रेयसः श्रेयसोऽभावे पापीयान्‌ रिक्थमहति ।? इति । 
'क्रमादेते प्रवततन्ते शृते पितरि तद्धने । 
नारदः- 
"ज्यायसो ञ्यायसोऽभावे जघन्यस्तदवाप्नुयात्‌ ॥? इ ति । 


देवल:-- 
सव ह्यनारसस्यते पत्रा दायहराः स्मता: । 
आरसे पनरुतपन्न तेपु ज्यष्टय न तिष्ठति । 
तेषां सबा ये पत्नास्ते तृत्तोयांशभागिनः । 
दोपास्तमुप जोवेयुम्रीसाच्छादनसम्भृता: ॥? इति । 
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२०० आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


१पछ्ठं तु क्षेत्रजस्यांदां प्रद्यात्प तकाद्धनातू । 
औरसो विभजन्‌ दायं पित्र्यं पञ्चममेव वा ॥? इति | 
वृहरपतिः— 
क्षेत्रजाद्यास्सुवास्वन्धे पञ्चपटसप्तमागिन7 इति । 
हारीतः 
चिभजिष्यमाण एकचिशं कानोनाय दद्याद्विशां पोन भवायेकोनविंशं व्यामः 
ध्यायणायाऽष्टादरां क्षेत्रजाय सप्नदर्श पत्रिकापत्रायेतरानोरसाये'ति । 
घासए-— 
“पत्रं प्रतिम्रहीष्य'न्निति प्रकम्य तस्िंश्चे्तिगृ्ोते औरस उत्पद्यते चतु 
सभागभागि'ति । 
एवमेतेषु शाह्नेषु विद्यमानेषु यदाचार्येण पूर्घमुक्ते तेपां कमभिस्सम्वन्धो 
दायेना5व्यतिक्रमञ्चोमयो रिति सद्धमेपत्नोजे पत्रे सति क्षेत्रजादीनां समांशह- 
रत्वप्रतिपेधपर वेदितव्यम्‌ ! 
अथाऽविभाज्यम्‌ । 
अत्र मतु-- 
“अनुपध्तन पितृद्रव्यं श्रमेण यदुपा जयेत्‌ । 
स्वयमहति लब्धं चन्नाऽक्रामो दाचुमहतो? ति । 
कात्यायनः 
नाऽविद्यानां तु वद्येन देयं विद्याधनात्‌ कचित्‌ । 
समं विद्याधनानां तुदेय वैद्येन तद्धनम्‌ ॥ 
परभक्तप्रदानेन प्राप्तविद्यो यदाऽन्यतः । 
तया प्राप्तं तु विधिना विद्याम्राप्नं तदुच्यते ॥' इति । 
व्यास:-- 
'पितामहपितृभ्यां च दत्त मात्रा च यद्भवेत । 
तस्य तन्नाऽपद्तेव्यं शौयहाय तथैच च ॥? इति । 
याज्ञवल्क्य -- 
"५८कूसादभ्यागतं द्रव्यं हृतसप्युद्धरेत यः । 
दायादेभ्यो न तद्यादियया ळब्धमेच च ॥ 
पत्यो जीवति यस्खोमिरङङ्कारो धतो भवेत्‌ । 
न तं भजेरन्‌ दायादा भजमानाः पतन्ति ते (? 
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द्वितीयः प्रश्‍न: ३०९ 


न्यास --- 
साधारणं समाश्रित्य यक्किश्चिद्वाहनायुधम्‌ । 
शोर्यादिनाप्नोति धनं भ्रातरस्तय भागिनः || 
तस्य आगद्रय देयं शेपास्तु समभागिनः ॥ 
इति पुत्रदायावभागः | तदभावे तु मृतस्य यः प्रत्यासन्नः सपिण्डः, ₹ 
किम्‌ ? 'दायं हरेते'ति ( १४. ५. ) वक्ष्यमाणेन सम्वन्धः । 
“छेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । 
सप्तमः पिण्डदातेपां सापिण्ड्यं साप्तपूरुपम्‌ ॥? 
इति सपिण्डळक्षणम्‌ । तेपु यो यः प्रत्यासन्नस्स स गृढीयादिति । भायां तु 
रिक्थम्राहिणस्सपिण्डाद्या रक्षेयुः, न तु दायग्रहणमित्याचार्यस्य पक्षः। श्रयते 
हि~ तस्मात्‌ खियो निरिन्द्रिया अदायादीः? इति । बै 
सनुरापि -- 
*अनिन्त्रिया अदायादाः स्त्रियो नित्यमिति थाति'रिति 
अन्न सपिण्डाचभावे बृहस्पति: 
“अन्यत्र ब्राह्मणात्कि तु राजा धमेपरायण: । 
तत्ल्लोणां जोवन दद्यादेष दायांवधिस्मृत; ॥ 
अन्नाथ तण्डु लप्रस्यमपराह्के तु सेन्धनम्‌ । 
बसन निपणक्रोतं देवमेक त्रिमासतः ॥। 
एताबदेव साध्वीनां चोदितं विधचाधनम्‌ । 
बसनस्याऽशनस्यंब तथेव रजकस्थ च । 
घने व्यपोह्य वच्छिप्ं दायादानां प्रकल्पयेत्‌ । 
“धूमावसानिक ग्राह्य सभायां रनानतः पुरा । 
बसनाशनबासांसि विगणय्य धवे सृते ॥' इति । 
ब्यासः- 
'द्विपाहस्रः परो दायः खिये देयो धनस्य तु । 
यश्च भरो धनं दत्त सा यथाकाममाप्नुयात्त ॥' इति । 
पणानां दे सहस्रे परिमाणमस्य द्विपाहस्न: । एप परो दायः खिया नाधिक 
इति । एतत्‌ प्रभूते धने, ज्ञातयश्च न रक्षेयुरिति शङ्कायाम्‌ । एवं “पत्नी दुही- 
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२०२ आपस्तम्वघ मे सूत्रम्‌ 


तरश्रें त्यादीनि यानि पत्न्या दायप्राप्तिपराणि तान्येचमेष द्रष्टव्यानि । गोतमस्तु 
पुत्राभावे पत्न्यारसपिण्डादिभिरसमांशमाह-' पिण्डगोत्रपिसम्बन्धा रिकर्ध भजे- 
रन्‌ । खो चाऽनपत्यस्ये? ति। अस्यार्धः-अनपत्यस्य रिक्थं पिण्डसम्वन्धात्स- 
पिण्डाः प्रत्वास त्तिक्रमेण भजेरन्‌! तदभावे गोत्रसम्चन्धास्सगोत्राः । तदभावे 
ऋपिसम्बन्धास्समानप्रबराः खो च पत्नी च । ( अत्र खियाः प्रथङनिद्शात्‌ च 
शब्दाच्च यदा सपिण्डा भजेरन्‌ तदा स्री सह वेरकमंशं गृहीयात्‌। ततश्च 
पतुरूध्व विभज्ञतां माताप्यंझ समं हरेदिति सपिण्डादि भिस्सहम्रहणसुक्त- 
मिति | वयमप्येतमेव पक्षं रोचयामहे ) । अत्र पितरि भ्रातरि सोदय च जो- 
वति सोदयो शातः! गृह्णोयादित्येके मन्यन्ते । 
तथा च शाला 
अपुन्नस्य स्वयोतस्य द्रव्यं भावगामि, तदभावे मातापितरो लभेयातां, पत्नी 
या ञ्येछे'ति । 
देषः 
ततो दायमपुत्रस्य विभजरेन्‌ सहोदराः । 
कुल्या दुहितरो घापि घ्रियमाणः पिताऽपि च || 
सवर्णा तरो माता भायी चेति यथाक्रमम्‌ ॥' इति । 
याज्ञवल्ञ्यः- 
संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदयस्य तु सोदरः । 
दद्यादाऽपहरेञ्चांदां जातस्य च मृतस्य च ॥ 
अन्योदयस्तु संस्रष्टा नाऽन्योदयंधनं हरेत्‌ । 
असंछप्टधपि चाऽऽदद्यात्सोदर्यो नान्यमातृजः ॥' इत्ति । 
त्र ९ __ व: १ दुद रे ० ~ 
अत्र सोदयं इति विशेषपचनात्‌ पत्नी दुदितरश्चेःत्यत्र भ्रामणं भिन्नो- 
दरविपर्यामति । प्रत्यासत्त्यतशयात्‌पिवेवेत्याचायस्य पक्षः । तदभावे सोदये3, 
तदभाचे तत्पुत्रः, तदभावे भिन्नोदराः, तदभावे पितून्य इत्यादि द्रष्ठव्यम्‌ । 
मात्रादयोऽपि स्रियो जीवनमात्रं लभेरन्निति ॥ २ ॥ 
अनु०-पुत्र के न होने पर निकटतम सपिण्ड संबन्धी दायक] अधिकारी दोदा है। 
टि८---इरदत्त ने अपनी ब्याएय' में दूसरे सूत्रकारों तया स्मृतिकारो के मतों 
का उद्धरण दिया है। आपस्तम्ब के इस तूच से स्पष्ट है कि पुत्रहीन व्यक्ति को मृत्यु 
पर उसकी विधवा पल्ली दाव ही अधिकारिणो नहीं होती थी | बोधायन का भी मत 


ऐसा दी दै । 
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द्वितोय: प्रश्‍नः ३०३ 


तढ्भाव आचाय आचार्याभावेऽन्ते रासी हृत्वा तदथपु घर्मकृत्येप 

वोपयोजयेत्‌ ! ३ || 

सपिण्डाभावे आचार्यो दायं हरेत । तस्याऽप्यभावे अन्तेवासी हरेत्‌ । 
हृत्वा वदथपु घमक्कम्बेउ वडागसचनादिपपयोजयेन्‌ । वाशव्दातू स्वयं बा 
उपयुज्ञीत ॥ ३ ॥ 

अचु सपिण्ड का अभाव होने पर दाय का अधिकार आचार्द होता है, 
आचार्य के भी न होने पर उसका शिष्य उस दाय हो ग्रदण कर सृतब्यक्ति के नाम से 
घामि हकमों सें उस घन को लगावे अपवा स्वयं ही उस घन का उपयोग करे || ३ || 

दुहिता वा ॥ ४ ॥ 

इदिता वा दाचं हरेत्‌ पुत्राभाव इत्येके । अनन्तरोक्ते विषय इत्यन्ये ॥ ४ ॥ 

अनु ०--अथत्रा (पुत्र न होने पर) पुत्री दाय जो ग्रहण करे ॥ ४ || 

सर्वाभावे राजा दायं हरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सवभ्रदणात्त्‌ वन्यूनां सगोत्राणां चा5प्यभावे ॥ ५॥ 
अनु०--सभी बन्छु बान्धवो के न होने पर राजा दाय ग्रहण करे || ५ || 
ज्येष्ठो दायाद इत्येके ॥ ६ ॥ 

एके मन्यन्ते ज्ये एय पुत्रो दायहरः । इतरे तु तमुपजौ वेयुः । सोऽपि तान्‌ 
पितेब परिपाळयेदिति । तथा च गोतमः सद॑ वा पूचेजस्येतान्‌ विभयात्पि- 
सच दिति ॥ ६ ॥| हु 

अनु :- कुछ आचायों का मत है कि ज्येइ पुत्र ही दाय का अधिकारी शोता है 
(दुसरे पुत्र उसके अधीन रइकर जीवन-निर्वाह करते है) ॥ ६ ॥ 

देशविशेषे सुवण कृष्णा गाव. कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य ॥ ७ ॥ 

क्वचिद शे सुवर्णादि ज्येष्ठस्य भाय इत्याहुः । भूमी जातं भौमं धान्यं कृष्ण 
सापादि कुष्णायसमित्यन्ये ।! ७ || 

अनुऽ-कुछ देयो मे स्वण, काले रंग के गाय-बैल तथा पृथ्वी से उसन्न काळे 
रंग के अनाथ ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होने हैं ॥ ७ ॥ 

रथः पितुः १रिभाण्डं च गृहे ॥ ८ ॥ 


रथः पितुरंशः गदै च यत्‌ परिभाण्डमुपकरणं पीठादि तदपि ॥ ८ ॥ 
अनु०_रय ओर घर में जो मी काठ फे उपकरण होते हैं वे समी पिता के अंश 
हैं । ॥ ८॥। 


गा बूक 


१. गौश्ध०२-. ३ २. एतदनन्तरं, उपलक्षणमेत्त्‌ वाइनस्प' इत्यधिकं घ० पु 


३०४ आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अलङ्कार भार्यायाः ज्ञातिधनं चेत्येके || ९ ॥ 
मायायास्ठु धतोऽछङ्कारांऽशः, ज्ञातिभ्यः पित्रादिभ्यश्च यल्लब्धं धनं दच्चे 
त्येवसेके मन्यते ॥ ९ ॥ ३ 
अतु०-- कुछ घमशों के अनुसार आभूषण वथा अपने बन्धु बान्धवो ते आव घन 
पत्नी का अपना अंश होवा दै ॥ ९ |! 
तच्डाख्नविप्रतिषिद्धम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्येष्ठो दायद इति यदुक्त तच्छाञ्नै्वि रुद्धम्‌ ॥ १० | 
. अनु“--( ज्येष्ठ पुत्र ही दाय का अधिकारी हो ) पड शा के द्वारा प्रतिषिद्ध 
किया गया है ॥ १० ॥ 
येत विरुद्धं तहहीयति-- 
“मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यमज” दित्यविशेषेण श्रयते ॥ ११॥ 
पुत्रेभ्य इति बहुबचननिदेश्ादृविशेषेण श्रवणम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०क्योकि यहद वेद ( तं सेइिवा ३.१.६ ) में कोई मेदमाव प्रदर्धित किए 
विना कहा गया है कि मनु ने अपने पुत्रों में दाय का विभाजन किया | ११ ॥ 
अत्र चोद्यम्‌ 
अथापि “तस्माज्ज्येएं पुत्र घनेम विरवसाययन्ती” त्येक- 
वच्छ्यते ॥ १२ 
अथापि ननु चेत्यर्थः । ज्यष्ठं पत्रं धनेन निरवसाययन्ति प्रथक्तवन्तीत्येकव- 
दपि ध्यते । यथा एक एव ज्येष्ठी दायादः तदनरूपमापि श्रयते इति | १२॥ 
अन८--किन्तु वेद में एक ज्येष्ठ पुत्र हीं दाव का अधिकारी हो इस नियम के 
अनुरुप उक्ति भी पाई बातो है कि लोग ज्येष्ठ पुत्र को दाय का अधिक भ्रंथ देकर 
उसके साय विशेषता प्रदर्शित करवे हैँ ॥ १२ ॥ 
परिहरति 
स्थापि नित्यानूवादमविधिमाहुन्यायविदो यथा तस्मादजावयः 
पशूनां सहचरन्तोति । तस्मात्‌ स्वातकस्य मुखं रेफायतीव । तस्मात्‌ 
वस्तश्च श्रोत्रियश्च ज्रीकामतमाविति ॥ १३ ॥ 
स्ठके 


क एतचिद्ठानन्तर॑ यवोऽपि नानुबाद ॥ १ शास्पष्टमा। दृत्यधिकपा ठों दशदते छ. पुस्दके 
१. मनुः पुत्ेम्यो दार्यं न्यमजत्‌ स नाभानेदिए्ई बअ्रक्षय्य॑ वसन्ठं निरभडत्‌ इति 
(है० सं ३. १. ९) पैचिरोयभती भूयते । वत्र पुध्ेम्य इध्यविशेषेगेव विभागः भुतः | 
न तु अ्वेएस्ग विद्येषोऽभिद्वित इत्यथः । नामानेदिए?' इति मनुपुत्रस्य कस्यचिन्नाम | 


मस्यैव नामाग इती संज्ञा । अस्य कथा मागववे (९. ४.) अनुसंघेया | 
२. तत्रेव तैत्तिरीयभ्रदी (ते. सं. २. ५. २. ) 


द्वितोयः प्रश्‍न: ३०५ 


अधापीति परिहारोपक्रसे ! पशूनां मध्ये अज्ञाश्चाऽचयश्च जातिभेदेऽपिस ह- ` 
 चरन्ति । रफा शोभा ! इह तु वद्वव्यभेदोपचारः ! ततः क्यप्‌ । स्नातकस्य मुख 
कुण्डलादिना शोभते । इबशव्दो वाक्याङङ्कारे । श्रोत्रियस्य खोकामतमत्वमा- 

चायबुछे चिरकाळं ब्रह्मचारिवासात्‌ । यथेतानि चाक्यानि हृष्टान्तमान्रमनवद- 
न्ति न किश्विहिद्धति तस्मात्‌ ज्येष्ठ पत्र'मित्यादिकमप्यविधिरिति न्यायविद्‌ 
जहः। न फेचलमयमेचानचाद: कि तरह । मनु: पुत्रेभ्य इत्ययभप्यनवाद्‌ 
एच |) १३ ॥ 

अनु८--इस स्थिति में परिद्दार यह है कि जो बात नित्य अर्थात्‌ तथ्य दो उसके 
कथन को न्यायवेत्ता नियम नहीं मानते जेसे 'पशुओं के बीच बकरी और मेड एक- 
साथ चरती हैं, स्नातक का मुख कुण्डल आदि से सुशोभित्र होता है, वेदों का अध्येता 
श्रोत्रिय ओर बकरा कामुकता अधिक प्रकट करता है? ॥ १३ ॥ 

सव हि धर्मयुक्ता भागिनः ॥ १४ ॥ 

हिशब्दो हेती । यस्मादेवा5नुबादी न कस्यचिद्रिधायकी तस्माद्ये धर्भयुक्ताः 
पत्रास्सवै एते भागिनाः ॥ १४॥ 

अनु०--इस कारण घर्म का आचरण करने बाले सभी पुत्र दाय के मागी 
होते हे |] १४ || 


पस्त्वधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति ज्येछोऽपि तमभागं कर्वोत्त ॥१५॥| 

यस्तु अ्येष्ठोऽप्यधर्मेण द्रव्याणि प्रतिपादयति बिनियुङ्क तमभागं कुर्वोव 
जीबद्विसागे पिता भागं न दद्यात्‌ । अध्य विभागे 'पितुभ्रावरः । अपिशच्दात्त 
किमुतान्वमिति ञ्येष्ठस्य प्राधान्यं ख्याप्यते |] १५॥ 

अतु०- किन्तु जो घन को अधर्म के कायों में उदय करता है उस पत्र को ज्ये 
होने पर भौ दाय के माग से बञ्चित कर देना चाहिए |! १५ ॥ 

जीवन्‌ पत्रेभ्य इत्यनेन दम्पत्योस्सदभावो दशितः । तन्न कारणमाह-- 

जायापत्योनं विभागो विद्यते ॥ १६॥ 

स्पप्टम्‌ ॥ १६ ॥ 

अनु०-पति और पत्नी मे किसी प्रकार का विभाग नहीं दोता, क्योंकि ॥ १६॥ 
कस्मात ? 

णणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु ॥ १७ || 

कमीथ द्रच्यम्‌ । जायायाश्व न एथच्कमेस्वधिकारः । किं तर्हि ? सहभावेन 
“यस्त्वया धर्मश्च कर्तथ्यस्सोऽमया सह'ति वचनात्‌ | तत्र किं पृथक्‌ द्रञ्य- 
णेति ॥ १७ ॥ 


१. विभागेऽपि आवरः इति, च०प० २. इत्यत्र भार्याया भागो न दर्शिवः इवि घन पु० 
> अ घ£ 
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` अनु०- विवाह के समय से दी बे सभी कर्मों में एक साय होते हैं ॥ १७ | 
तथा प्रण्यफलेषु ॥ १८ ॥ 
पुण्यफळेपु स्वगोदिप्वपि तथा सहत्वमेच। *दिवि अ्योतिरजरमारभेता’ 
मित्यादिभ्यो मन्त्रलिङ्गभ्यः॥ १८ ॥ 
अनु ०--इसी प्रकार पण्यों के फल में भी चे मिलकर अधिकारी होते हें ॥ १८॥ 
द्रव्यपरिग्रहेषु च ॥ १९ ॥ 
द्रव्यपरिअहेपु च द्रव्याजनेप्वपि तथा सहत्वमेव । वत्र पतिराजयति; 
जाया गृहे निवहतोति योगक्षेमावुभयायत्ताविति ट्रब्यपरि्रहेऽपि सद्दत्वम्‌ । 
अंनु"--घन के उपाजन में भी व एक साय होते हें ॥ १९ ॥ 
एसदेवोपपादयति-- 
न हि भतुंविप्रवासे नेमित्तिके दाने स्तेयमृपदिश्वन्ति ॥ २० ॥ 
हि यस्मात्‌ भतुविप्रवासे सति नेमत्तिके ' ठिन्दत्पाणि दद्यादि त्यादिके 
दाने कृते भार्याया न स्तेयमुपदिशन्वि घमज्ञाः । यदि भतु रेव द्ब्यं र्यात्‌ स्या 
देव स्तेयम्‌ ।, नेमित्तिके दान इति वचनात्‌ व्ययान्तर स्तेयं भवत्येव । एतदेव 
क क पत्तियभेष्ठ पु a क 
द्रव्यसाधारण्येऽपि दम्पत्योवपम्यं--यत्‌ पतियथेष्ट विनियुङ्क्त जाया त्वेताव- 
देवेति । न च पत्युस्वयमाजितस्य विनियोगे जायाया अनुमत्वपेक्षा, स्ववन्त्र- 
त्वात्‌ । स्वतन्त्रो ह्यसौ ग्रदे, यथा राजा राष्ट्रे! अव एव भायायास्सेयशङ्का; 


न भदुः॥ २० ॥ 
अनु८--झ्योंकि पत्ति के कहीं बाहर जाने पर यदि पत्नी किसी असर पर 


उचित दान करतो है तो उसे चोरी नहीं माना जाता ॥ २० | 
इत्यापस्तम्वध मेसू्रवृ्तो द्वितीयप्रइने चतुर्दशी कण्डिका | १४ ॥ 


एतेन देशकुलघमां व्याख्याता: ॥ १ ॥ 
ज्येष्ठो दायाद्‌? (२, १४. १६.) इत्यादिकं शात्नविप्रतिपधादप्रमाणमित्यु- 
क्तम्‌ । एतेन देशधर्माः कुछधर्माश्च व्याख्याताः । शा्रविप्रतिपिद्धा मातुलसुवा- 
परिणवनादयोऽप्रमाणं विपरीताः प्रमाणमिति ! 
गोतमाऽप्याइ- 


3'देशकळघ माश्चाऽऽम्नायेरचिरुद्धाः प्रमाणःमिति ॥ १ ॥ 


१. इदमप्रिमं च सूत्रमेकठया लिखितं क० पु+ । २ तै० ब्रा» ३. ७, ५, ११ 
३, गी» घ ११. २० 


द्वितीयः प्रश्नः ३०७ 


अनु०--इस विवेचन द्वारा विशिष्ट देशों मोर कुडा के धर्मो को व्याख्या की 
गयी है ।। १ ॥ 
मातुश्च योनिसम्बन्धेभ्यः पितुश्चाऽऽसपमाद्यावत्ता वा सम्वन्धो 
ज्ञायते तेषां प्रेतेपूदकोपस्पशनं गर्भान्‌ परिहाप्याऽऽपरिसंवत्सरान्‌ ॥ 
मारतुर्यानिसम्वन्धा मातुळादयः । पितुश्वासप्रमाव पुरुषात्‌ सम्वन्धास्सपि- 
ण्डायः, पंदृष्वख्ेयादयश्च तेभ्य आरभ्याऽऽसप्रमादित्यन्वयः । याबता वान्तरेण 
क्षायते स्मयते जन्मना नाम्ना वाऽमुष्याऽयमस्मत्कूटस्थस्य वंद्य एचंनामेति ! 
सम्वन्धो तथा च मनुः 
"सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्भनाम्नोरवेदने ॥! इति । 

य एवभूताः पुरुपार्तेपां प्रेतेषु मतेषु उदकोपस्पश्मनं मरणनिमित्तं स्नान कत्त- 
व्यम्‌ । गंभोन्‌ वालान्‌ अपरिसंवत्सरानपरिपूणसंबत्सरान्‌ परिहाप्य वजयित्वा ! 
बालेपु मतेषु स्नान न फत्तव्यमिति ॥ २ ॥ 

अनु०- मावा के रक्त सं्रन्ध वाळे ( मामा आदि ) और पिता के सातव परुष 
के पूव तक अथवा जहाँ वक संबन्च का पता हो वहाँ तक के निकट संत्रन्धियों के 
मरने पर स्नान करे, किन्तु उन बालकों के मरने पर स्नान का नियम नहीं है जिनका 
एक वष न पूरा हुआ हो ॥ २ ॥ 

मातागितरावेव तेषू ॥ ३॥ 

चालेपु रतेषु मातापितरावेवोदकस्पशनं कुयाताम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनु०--उनकी ( अयति एक वष से कम आयु के बालकों की मृत्यु पर) माता- 
पिता ही स्नान कर [| ३ || 

हे्तारश्च ॥ ४ ॥ 

ये च तान्‌ वालान्‌ हरन्वि तेञप्युदकोपस्पद्दनं कुयुरिति । एबमाचार्यस्थ 
पक्षः ॥ ४ ॥; 

अनु ८--ठथा बालक के मुत शरीर को उठाकर छे जाने वाले स्नान करें ॥ ४ || 

भार्याथा परमगुछसंस्याया चाकाल्भोजनम ।' ५ ॥ 

भार्या पत्नी । परमगुरवः आचार्यमातापित्तरः । संस्था मरणम्‌ । भायोयाँ 
संस्थितायां परमगुरूणां च संस्थायां सत्यां न केवलमुद्कोपरपशनं, किं तहि ? 
अपर यः आ तंस्मात्कालात्‌ अभोजनं च ॥ ५ ॥। 

अन० पत्नी, आचाय, माता या विवा को मत्यु पर (स्नान के अतिरिक्त) दसरे 
दिन उसी समय तक उपबास करे ।। ५॥ 


१, म० ५,६० 
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कि च-- 
आतुरव्यज्ञनानि कुर्वीरन्‌ ॥ ६ ॥ 

आतुरत्व॑ व्यज्यते येस्तानि च कुर्वीरन्‌ भायोदिमरणे ॥ ६ ॥ 

अनु ०--(प८नी आदि की मृत्यु पर) शोक के चिहों को भो घारण करे ॥ ६ ॥ 

कानि पुनस्तानि ? 

के शान्प्रकोयं पांसूनोप्येकवाससो दक्षिणामुखास्सकृदु पमज्ज्योत्तीयों- 

पविशन्त्येवं त्रिः ॥ ७ ॥ 


` प्रकोये केशान्‌ पांसूना वपन्ति! ओप्य एकवाससः अनत्तरीयाः । दक्षिणा- 
मुख! दाक्षणा दिश निरीक्षमाणाः सकद॒भञ्ञ्य उदकादत्तीय तीर उपविशन्ति 
दक्षिणामुखा एव ॥ ७ ॥ 
अनु०--केर्थो को बिखराकर, धळ लपेटकर, एक वन्न धारण करे (उत्तरीय न 
घारण करे ) दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बेठे, नदी में प्रवेश करके मत व्यक्ति 
क लिए एक बार जल को अंजलि दे, फिर तीर पर आकर (दक्षिण की ओर मुख करके) 
ठे। | ७॥ 


एवं त्रिः | ८ ॥ 
एवमुक्तप्रकारेण त्रिरुपमञञ्योपविरोयुः॥ ८ ॥ 
अनु०--इस प्रकार तीन बार करे | 


तदप्रत्ययमुदकमुत्सिच्याऽप्रतीक्षा ग्राममेत्य यत्खिय आहुस्तत्कुव॑न्ति॥९॥ 


ततः तस्रत्यय तेषां भृतानां भायांदोना यथा प्रत्ययो भवति--मह्यमुदक 
दत्तमिति, तथोदकमुत्सिव्वन्ति । त्रिरित्यनवृत्तखिः । आचारात्पिः्यत्वाच्व 
वाससा तिलमिश्र हस्ताभ्यां । भारद्वाजाय यज्ञशमेथे एतचिलोदक ददामीति 
प्रयोगः | उत्सिच्या प्रतीक्षा: प्रष्ठतोऽनिरीक्षमाणा ग्राममेत्य गृह प्रविइय । 
अनेन वहिरिदं कर्मेति गम्यते । यत्तत्र मतचिपये स्त्रियः कतंव्यमित्याह्ः तत्कु 
वेन्ति अग्न्युपरपश्नगवाळम्भनादीनि । एसत्थमऽहनि । द्वितीयादि `प्वहरहर- 
छलिनेकोनतरवृद्धिरेकादशाहरिति पितूमध उक्त द्रष्टन्यम्‌ ॥ ९॥ 

अनु०--इस प्रकार जळ प्रदान करे कि मृत व्यक्ति को यह स्पष्ट ही जाय कि 
मुझको जल दिया गया है (तीन बार जळ प्रदान करे) और तब वे लोग पीछे न देखते 
हुए गाँव को लौटें और तब जो कुछ कम छियाँ बतडावे उन कमों को करे |) ९ || 


इतरेष चेतदेवेक उपदिशन्ति ॥ १० ॥ 


१, आप" पिन्सूर 


द्वितीयः प्रश्न: ३०९ 


आकालमभोजन? ( २,१५, १ ) मित्यादि यदुक्तं तदितरेप भार्यादिभ्योऽ 
न्येष्वपि सपिण्डेषु मृतेषु कतव्यमित्येके आचार्या उपदिझिन्वि ॥ १०॥ॐ 

अनु०--कुछ घर्मशों का मव है कि दूसरे सपिण्डों की मत्यु पर मो इन्हीं 
क्रियाओं को करना चाहिए, ॥ १० ॥ 

शुीन्मन्त्रवतस्सवंक्ृत्येषु भोजयेत्‌ ॥ ११ | 

एकान्तेऽपि विधिप्रतिषेधानसारिणः झुचयः, तान्‌ । मन्त्रवतः 'अधीतवेदान्‌ 
सवकत्येपु ्रोतेषु यारु स्मातेपु च कससु दैवेषु पित्र्येपु भानपेषु च भोजयेत्‌ । 
१अन्ते ततो प्राहणभोज नमिति स्मृत्यन्तर दशनात्‌} ११॥ 

अनु०--सभी ( भौव, गाझ, समातं ) कर्मा में पवित्र, वेदों के शान से सम्पन्न 
ब्राक्षणों को भोजन करावे ॥ ११ ॥ 

देशत: कालतः शोचतः सम्यवप्रतिगृहातृत इति दानानि प्रति- 

पादयति ॥ १२ ॥ 

सप्तम्यर्थे तसिळ्‌। देशः प्रयामादि: । कारः सूयग्रहणादिः। झोक कच्छाः 
दिपरिसमाप्तिः सम्यक समीचानः प्रतिम्रदीता छुल्यगुणेपु चयोवृद्धइश्रेया' 
नित्यादि । एतेषु दानानि देयान्यवइय भ्रतिपादयाते दद्यादितदे १२ 

अनु०--उचित स्यान पर, उचित समय पर, ( कच्छ आदि की समाति जैसे ] 
पवित्र अवसरों पर योग्य व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए ॥ १२॥। 
यस्याऽम्तो न क्रियते यस्य चाऽग्न न दीयते न तद्धोक्तव्यम॥ १३ ॥ 

यस्याऽन्नस्येकदेदा: अग्नी न क्रियते न हूयते "यत्माद्वोदचत्या5ग्रं न दोयते 
न तद्गोक्तञ्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


ऋ एतदन्वर-- 
बराह्मणश्चेठस्मिन्‌ कालेऽमात्यान्‌ केशइमभूणि वा वापयते ॥ २१ ॥ 
अमात्याः प्रघानाः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ११ ॥ सथातृचान वा वपेरन्‌ |] १२ ||] 


पू्वापवादोऽवम्‌ । अमाच्येष्वपि गुरुकुलात्‌ समाइचाः स्नातकाः न केश्चादि बाप- 
"येर ॥ १२ ।। 
न बिहारिण इत्यन्ये ॥ १३ ॥ 
विहारिणो बालाः । वेऽपि न ॥ १३ || इत्यधिक० घ० पुस्तके 
१, 'अघीठाविस्मृतवेदान? इति, ङण्पु ° २. “अन्तन्तःइतिं. चण पु० 
३. शौचं कृच्छादि इति. ङ च पु ० 
४. 'यस्य ब्राह्मणस्यान्नं न दीयत’ इति क० च पस्तकयोरधिकम्‌ | 


३१० आपस्तम्बधमंसूत्रम्‌ 


अनु०--जिम्त अन्न में से अग्नि में हवन नहीं किया गया है अथवा जिसमें से 
निकाल कर अतिथि को पहले नहीं ड्या गया है उस अन्न को नहीं खाना चाहिए १३ 
न क्षारलवणहोमो विद्यते ॥ १४ ॥ 
यत्‌ भक्ष्यमाणं पश्यतो ळाछोत्पद्यते तत्‌ क्षारं गुड ' मरीचिलिकुचादि । 
*क्षारळवणसंस्ष्टं न होतव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


+ नळ क न 
अनु ०--नमकौन पदाथ तथा नमक से युक्त अन्न का अग्नि में हवन नहीं किया 
जाता ह ॥ १४॥। 


तथाऽवराश्नससृष्टस्य च ॥ १५ ॥ 
अवरान्न कुलत्थादि । तस्संसप्रस्याप्यन्नस्य होमो न विद्यते ॥ १५ ॥ 
अनु०-बिगरढे हुए अन्न के साथ मिले हुए भोजन का इवन नहीं किया बावा 
है॥ १५॥ 
अथ यस्येवंविघमेव भोज्यमुपस्थितं तस्य कथं होमः ? तत्राह 
अहविष्यस्य होम उदाचीनमुष्णं भस्माऽपोह्य तस्मि 


ङजुहुयात्तदघुतमहुतं चाग्नौ भवतिं ॥ १६ ॥ 
औपासनात्‌ पचनाद्वा ऽन्नेरुदोचोनझुष्णं अंस्माऽगोह्म तस्मिन्‌ भस्मन 
जुहुयात्‌ वेश्‍वदवमन्त्रः | एपोऽह्विष्यस्य हो मः ! तदेवं म्रियमाणं हुतं च भवति 
हवनार्थनिरृत्ते । अहुतं चाऽम्नौ भवति । सस्ममात्रत्वादिति। अत्र वोधा- 
यनः— 

“अथ यद्येतदेवान्नं स्यादुत्तरतो भस्ममिश्रानङ्गारान्नि्ह्य तेषु जञुहया’दिवि । 

“अपर आह-यान्यहविष्याणि व्यञ्जनान्यहरहर्भाज्यानि तेपामेप संस्कार" 
स्सक्रच होमोऽमन्त्रक इति ॥ १६॥ 

अनु०--यदि दवन न करने योग्य अन्त का हवन करना ही पड़े तो भगिनि फे 
उत्तरी माग से गरम भस्म लेकर उसी में अन्न को होम ऋरे। इस प्रकार का दवन 
अग्नि में इवन नहीं होता ॥ १६ ।| 
उत्तरे द्वे सूत्रे स्पष्टे- 

न खी जुहुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
OS 

१, 'गुडसुध [ह्िकुचादि? इति ० पु» 

२. क्षारछवण, नि मल्वणमिति ङुल्लूकः । दिल द्राइते शेन्यं सस्ये गोधूमको द्र- 
चौ । घान्यक॑ देवधान्यं च शमोधघान्य वर्येक्षम्‌। स्विन्नघान्य तया ५५्यमूल 
चारगणस्मृत। ॥ इति निर्णयसिन्धौ } ३, वस्य कथं भोजनम्‌! इति ध० १० 

४. बौघा० ए० ५. भपरे मन्यन्ते इति. घ० पु० 


द्वितीयः प्रश्नः ३११ 


अनु+--छ्ली अन्न का अग्नि में इबन न करे || १७ || 


नाऽनपेत्तः ॥ १८ ॥ 
अतु०--बिस बालक का उपनयन संस्कार नहीं हुआ दे वह भी अग्नि में हवन 
न करे ॥ १८ ॥ 
आन्नप्राशनाद्वर्भी नाऽप्रयत्ता भवन्ति ॥ १९ ॥ 
अस्नप्रा्चनास्प्राक गर्भी वाळा नाऽप्रयवा भवन्ति रजस्वलादिस्पशनेद्पि । 
गौठमख अपां मार्जनाद्कमिच्छति । यथाह "'अन्यत्राऽपां भाजनप्रधावना- 
वोक्षणभ्यः? ॥ १९॥ 
अनु०- अन्नप्राशन संस्कार होने से पदले बचे अपवित्र नहीं होते ॥ १९ ॥ 
आ परिसंवत्सरादित्येके ॥ २०॥ 
यात्रत्‌ संवत्सरो न परिपूयते तावन्नाप्रयता गभर इत्यके सन्यते । २० ॥ 
अनुऽ-कुछ प्रमंशों का मत हवकि एक वष के होने से पहले बच्चे अपवित्र 
नही होत १ 
यावता वा दिशो त प्रजानीयु: ॥ २१ ॥ 
याबाडिग्विभागज्ञानं नाऽस्ति वाबन्नाऽप्रयत्ता भवन्ति ॥ २१ ॥ 
अनु०--भयवा वे उस समय तक अपवित्र नद्दी होते जब तक उन्हें दिशाभो 
का ज्ञान न दो जाय || २१ ॥ 
*ओपनयनादित्यपरम्‌ ॥ २२ ॥ 


उपथन्ञादबीक्‌ नाऽप्रयता गभो इत्यपरदशनम्‌ ॥ २२ ॥ 


अनु+--दुसरा मत यइ है कि चादक उस समय तक अपवित्र नहीं होत जब तक 
उपनयन संस्कार नहीं हो बाता ॥ २२ ॥ 


अन्नोपपत्तिः-- 
अत्र ह्यधिकारश्शाखरेभँवति ॥ २३ ॥ 
हि यस्मादत्रोपनयने सति बिधिनिह्रेघशाञ्जरधिक्रारो भवति॥ २३ ॥ 
अनु०-उपनयन संस्कार के समय ही बालक वेद के नियमों के अनुसार घामिक 
कृत्य करने का अविकारी दो बाता है | २३ ॥ 
सा निष्ठा २४॥ 


उपनयनमपि परामूशतस्वच्छव्दस्य निग्नाशबव्दसमानाधिकरण्यात खोलि- 
कृता | सा निष्ठा तटपनयनमवसानमांधकारस्यात ॥ २७ ॥ 


SRR 


१, गो, ३.६ 'अपमाजन' इति मेघरपुस्ठकपाठः २. ओपनयनादित्येके इति घ० 
३. घ० पस्वके'मवतीतिःइत्रीतिकरणान्तं दूर्च पठित्वा'इति करणो देवीः वदि व्याख्यायवाम्‌, 


३१२ आपस्तम्बधमसू त्रम्‌ 


अनु० “वही संस्कार वह सीमा हे बहाँसे धार्मिक कृत्य करने का अधिकार 

आरम्म होता है [| २४ ॥ 
स्मृतिश्च ॥ २५॥ 

अस्मिन्नथ स्प्रतिरपि ,भववि- उताऽग्रह्मचारो यथोपपादम्‌त्रपुरीपौ भवति 
नाऽस्याऽचमकल्पो विद्यते इति “आगुपनयनात्कामचारवादभक्ष' इति 
गोतमः ॥ २५ ॥ 

इ त्यापस्तम्वधमंसूज्ञे द्वितीयप्रश्ने पञ्चदशी कण्डिका ॥ १५ || 
अनु०-स्मृति का भी यही मत है !! २५ ॥ 
इति चापस्तम्वधमसूत्रदृत्तो दरद्त्तमिश्नविरचितायामु- 
ज्ज्वलायां द्वितोयप्रश्‍ने पष्ठः पटलः ॥ ६ ॥ 


१. 'उते' त्यादि “विद्यव!इत्यन्तं घ० पुस्वक एवास्ति | २, गो० घ० २.१ 


क 


अथ समः पटल: 
सह देवभनुष्या अस्मि ल्लोके पुरा बभूवुः । अथ देवाः कर्मेभिदिव 
जम्मुरहीयन्त मनुष्याः । तेपां ये तथा कर्माण्यारभन्ते सह देवेब्रंहाणा 


चाऽमृष्मिन्‌ लोके भवम्ति । अथेतन्मनुः श्राद्धशब्दं कमं प्रोवाच । 
'घ्रजानिशश्रयसाय च ॥ १ ॥ 

"श्राद्धविधित्सया तस्य प्ररोचनार्थोऽयमर्थवादः । पुरा किल दैवाञ्च मनु- 
ध्याश्वाउस्मिन्नेब लोके सहैव बभूवुः । अथ ते सहभावमसहमाना देवाः कमभि 
श्रोतेस्स्मातँ गोह्येश्च यथावद्नुषितेर्दिबं जग्मुः ! ममुष्यास्ठु वधा कतुमसमथां 
अहीयन्त हीना अभवन्‌ इदेव लोके स्थिवाः। यत एवं कमणा सामध्यम्‌ अत 

इदानीमपि तेपां मनुष्याणां मध्ये ये तथा कमोण्यारभन्ते कुवन्ति यथारभन्छ 
देवाः, ते देवे: ब्रह्मणा च सहामुष्मिम्‌ लोके भवन्ति त्रिविष्टपे सोदन्ते'। अथ- 
वंहीनान्मनुष्यान हवा मनुर्वेवस्ववः श्राद्धशब्दै श्राद्धमिति शब्यमानमंवक्तमे 
प्रोबाच । किमर्धम्‌ ? प्रजानिःश्रेयसाय, वादथ्य चतुर्थी । प्रजानां निःश्रेयस 
धम्‌ । निइश्रेयसाचेत्ति पाठे छान्दसो यकारस्य चकारः । 


अपर आह-छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः । प्रजानिइश्रयस चाऽस्य कमणः फळ- 
माच ॥ १ ॥ 
असु०आादिकाल में मनुष्य और देवता एकसाथ इस लोक में रहते थे । 


देवताओं ने अपने उत्तभ ( यज्ञ ) कर्मा के प्रभाव से स्वर्ग प्रात किया और मनुष्य 
यहीं पड़े रह गए | जो मनुष्य देवताओं की वरह ही यज्ञ कम करते हैं वे मृत्यु के 
बाद स्वे में देवों तथा ब्रह्म के साथ निवास करते हें । मनु ने मनुष्यों को भाइ 


कम की विधि समझायी। यह कम प्रचार के निःभयस के डिप किया 
जाता है । १ ॥ 


तन्न पितरो देवता ब्राह्मणास्स्वाहवनीयार्थ | २ ॥ 
तत्र आद्वकमणि पितरः पिकृपितामहप्रपिठामहाःदेचठाः । ब्राह्मणास्तु भुञ्जाना 
आइवनोयार्थे आइवनीकृत्वे वेदितव्याः । त्रीणि श्रद्धे करणानि-होमो, त्राह 
णभोजनं, पिण्डदानं चेति। अत्र भोजनस्य 'प्रघानत्त्रस्यापनार्याज्य- 
सथबादः २ 


१. प्रबा।नइश्रयसाय च इति पृयकदूत्रं च०प० २, मासि आादविधित्सवा इति दर ०प० 
एवंबिधान्‌ इति ख° प स्वके टिप्पणीपाठः | एवं दीयमानान्‌ इति च प० 
'प्रचातदमत्वं? इति च० मुर 


३१४ आमस्तम्वघर्मसून्रम 

अनु०~ इस कम में पितृयण देवता होते हैं तथा बिन ब्राह्मणों को भोजन कराया 
जाता है वे भाइवनीय अग्नि के प्रतीक होते हैं || २॥ 

मासि मासि कार्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदिदं कमे मासे मासे कतव्यम्‌ । चीप्सावचनाद्यावीविकोऽभ्यासः । 
अनु०--यदद श्रादकम प्रत्येक भात में करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
अपरपक्षस्याऽपराह्हुः श्रयान्‌ ॥ ४ ॥ 

अपरपक्षस्य यान्यहानि तेष्वपराहः प्रशस्ततरः ॥ ४ ॥ 

अउु०--मास के दूसरे पक्ष में दोपइर के बाद का समय श्रादकम के ढिए 
श्रेयस्कर होवा है ॥ ४ || 

तथाऽपरपक्षस्य जघन्यान्यहानि ॥ ५ ॥ 
| f= न क 

यस्यव पक्षस्य यान्यहानि पञ्चदश' तेपामुत्तरमुत्तर प्रशस्तवरम्‌ ॥ ५॥ 

अनु7--मात के दूसरे पक्ष के अन्तिम दिन अधिक भेयस्कर समझे 
जाते है || ५ ॥ 

सवेष्वेबाऽपरपक्षस्याऽहस्स क्रियमाणे पितृन्‌ प्रीणाति । कतुस्तु 

काला सिनियमात्फलविशेषः ॥ ६ ॥ ॒ 

सर्वेष्वेबाहस्सु पितृणां दृप्तिरविश्िष्टा । यस्तुकतां प्रतिपदादिके काले निय- 
मेन श्राद्ध करोति सर्वपु मोसेपु प्रतिपद्ये द्विवीयायामेवेत्यादि यस्य कतुस्तस्मा- 
त्कालाभिनियमात्‌ फळविशेपो भवति ॥ ६ ॥ 

अनु+-मास के उत्तर पक्ष में किसी मी दिन को अर्पित ङयि गया भाद 
पितरों को सन्तुउ करवा है। किन्तु समय के नियम के अनुसार वद्द कम धाद करने 
वाले के लिण विशिष्ट फल उत्पन्न करता है ॥ ६ ॥ 
कोऽसावित्याइ— 

प्रथमेऽहनि क्रियमाणे ख्रीप्रायमपत्ये जायते ॥ ७ ॥ 
यः प्रतिपदि नियमेन श्राद्धं करोति तस्यापत्ये प्रजासन्ताने खोम्रायं जायते । 


प्रायण स्रियो जायन्ते ॥ ७ || 
अन्‌०--यदि उत्तर पक्ष के प्रथम दिन को भाद किया बावा दै तो भादकतां 


की सन्तान प्रायः पुत्रियाँ होंगी ]] ७ ॥ 


ट्रितीये स्तेनाः ॥ ८ ॥ 
जायन्ते चोराः पुत्राः ॥ ८ ॥ 


१. तेषां ययोत्तरै भेयत्वम्‌ इति० ड° च०९० 
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अनु >-- यदि दूसरे दिन को धाद किया जाता है तो पप्र प्रायः चोर 
होते हं ॥ ८॥ 
'तृतीवे ब्रह्मवचंसिनः ॥ ९ ॥ 
"त्रताध्ययनसम्पन्तिऽसचचेसम्‌ ॥ 
अनु०-- यदि तीसरे दिन भाद्धकम किया जावा है वो नो पुत्र उन्म होंगे वे 
वेदाध्ययन के ब्रत का पालन करने वाले जह्मतेज से युक्त होंगे ॥। ९ | 
चतुर्थ क्षुद्रपशुमान्‌ ॥ १० ॥ 
क्षुद्राः पशवोऽजाव्यादृयः दद्ठान्‌ कतो भवति । उत्तरब्राप्येकबचने कतुर्वादो 
द्रष्टव्यः १० ||] 
अनु०--चौथे दिन भाद कमं करने बाळे छोटे पशुओं ( भेंड-बकरो ) से सम्पन्न 
होता है ॥ १० `| 
पञ्चमे पुमांसो बह्वपत्यो न चाऽनपत्यः प्रमीयते ॥ ११ ॥ 
पुमांस एवं भवन्ति, वहवश्च भवन्ति, न चाऽनपत्यः प्रमोयते जोवत्स्वेव 
पुत्रेषु सन्निहितेपु च स्वयं म्रियते । न तेपु मृतेषु, न देशान्तर गतेषु, नाऽपि 
सवयं देशान्वरं गत इति ॥ ११ ॥ 
अनु०--पाँचब दिन भाद्धक्म करने वाले को पुत्र ही उत्पन्न दोते हैं वह अनेक 
पुत्रों का पिता होता है और पुत्रहीन बनकर नहीं मरता ॥ ११ ॥ 


पएऐेऽध्वशीलोऽक्षश्चीलश्च ॥ १९ ॥ 
अध्वशीळः पान्थः । अक्षज्ञीळः किततचः ॥ १२ ॥ 
अनु०-- छठे दिन भाद्व करने वाढा प्रायः देशाटन करने वाडा तथा घुआरी 
होता हे ॥ १२ ॥ 
सप्तमे कप राद्धि, ॥ १३ ॥ 

कपः कृषि: । राद्धिः सिद्धः ॥ १३॥ 
अन०--सातवे दिन भाद कमं करने से कृषि में वद्धि होती है॥ १३ ॥ 

भएम पुः ॥ १४॥ 


१, तृवीये क्षुद्रपशुमान कर्ता भवति ॥ चतुर्थ ब्रह्मवर्दसिन: | 

२, जताध्ययनसम्पत्तिब्रक्षवचंसम्‌ । आपस्तम्दस्तु उवोयचतुर्ययोविपरीतफलमाइ- - 
तृतीये ब्रक्ननचंसिनः | चतथे क्षद्रपशुमान्‌ ॥ इति पाठो ध पुस्तके । 

३. कटुरनुवादः, इति घ० पु० । 

४. बदवश्च मवन्ति, भव्याः रूपविद्यारिमिरशोभमाना मवन्वि- इति घ० ड०, पु० | 


३१६ ` सापस्वम्वघमं सूत्रम्‌ 


स्पष्टम्‌ । १४ ॥ 
अनु>--आउठवे दिन श्राद्ध कर्म करने से समदि होवो है ॥ १४॥ 


नवम एकखुराः ॥ १५॥ 
अङ्वाद्यः ॥ ९५ ॥ 
अनु०--नवें दिन श्राद करने से एक खुर बाळे पशुओं घोड़ों भादि को बां 
होती है ॥ १५ ॥ 
दशमे व्यवहारे राद्धिः! १६ ॥ 
च्यबहारो वाणिञ्यम्‌ , झास्रपरिज्ञानं वा ॥ १६॥ 
अनु?- दसे दिन भाद करने ते व्यापापर में उन्नति होती है ॥ १६॥ 
एकादशे कृष्णायसं त्रपुसीसम्‌ ॥ १७॥ 
कृष्णमयः कृष्णायसम्‌ ! त्रप॒सोसे लोहविशेषी ॥ १७ ॥ 
अनु०--ग्यारहवं दिन आद करने से ठोदे और प्रपुस को सम्पत्ति बढ़दी दै ॥१७॥ 
द्वादशे पशुमान्‌ ॥ १८॥ 
द्वादश्यां वहवः परावो भषन्ति ॥ १८॥ 
अन०--बारहवें दिन श्राद्ध करने बाडा अनेक पश्चओं का सामो होदा 
हे ॥ १८ ॥ 
त्रयोदशे बहुपुत्रो वहुमित्रो दक्षंनोयापत्यो युवमारिणस्तु भवन्ति ॥१९॥ 
त्रयोदऱ्यां वहवः पुत्रा मित्राणि च भवन्ति । अपत्यानि च दश्चनोयान 
भवन्ति | किं तु ते प्रा युवमारिणः यु वान एव म्रियन्ते' ॥ १९॥ 
अन्‌०-तेरइवे दिन भाद करने से अनेक पुत्र तथा अनेक मित्र मिळते हैं | भाद- 
कर्ता के पुत्र सुन्दर होते दे, किन्तु उसके पत्र अल्पायु में ही मर जाते हे ॥ १९ ॥ 
चतुदश आयूधे राद्धिः ॥ २० ॥ 


संग्रामे जयः ॥ २० ॥ 

अनु-- चौदइवे दिन श्रा करने पर युद में उफळवां मिडठी दै ॥ २० | 
पञ्चदशे पुष्टिः ॥ २१ ॥ 

स्पष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 


अनु०- पन्द्रइवे दिन थाद्ध करने पर समृद्धि का फळ मिड्दा है २१॥। 
त्र द्रव्याणि तिरुमापा ब्रोहियवा आपो मूलफलानि च ॥ २२ ॥ 


reir ता तिर eee वि त र त र डा 


१, 'अयुबमारिण' इत्यन्ये इत्यधिकं ख० ङ ० पु» | 
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तत्र श्राद्वे तिळादोनि द्रव्याणि यथायथमवइयमुपयोज्यानि ॥ २२ ॥ 
अनु०--भाद में अर्पित की जाने बाली बह्तुर्दे हैं तिल, माष, ब्रीहि, जो, जळ, 
मूल और फल ॥ २२॥ 
स्नेहृवति त्वेवाऽन्ने तीव्रतरा पितुं प्रोतिर्द्रा- 
घोयांसं च कालम्‌ ॥ २३ ॥ 
यद्वा तद्वा अन्नं भवतु स्तेइबति तु तस्मिन्नाञ्यादिभिरुपसिक्ते पितृणां दीन्न- 
तरा प्रकृष्टतरा प्रतिभवति । सा च द्राधोयांसं च कालमनुबतते' ॥ २३ ॥ 
अनु +--चिकने पदार्थों से युक्त अन्न से पितुग्णों की और अधिक तथ! 
दीघकाल तक सन्तुष्टि होती है ॥ २३ ॥ 
तथा घर्माहृतेन द्रव्येण तीर्थ प्रतिपन्नेन ॥ २४ ॥ 
धर्माजित यदूदळ्य पान्ने च प्रतिपादितं तेनाऽपि तथा दीन्रतरा पितृणां 


हु. ही, 


प्रीतिदॉघीयांसं च कालमिति ॥ २४ ॥ 
क ज्‌ 2 तत 
अनु०--इसी प्रकार धर्मपूर्वक उपार्जित घन योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है 
तो अधिक तथा दीर्घकाळ तक सन्तुष्टि होती है ॥ २४ ॥ 


संवत्सरं गव्येत प्रीतिः ॥ २५ ॥ 

उत्तरत्र मांसग्रहणादिदापि मांसस्य ग्रहणम्‌ । गव्येन मांसेन संवत्सरं पितृणां 
प्रोतिभवत्‌ ॥ २५ ॥ 

अनु०- गो का मांस एक वर्ष तक सन्तुष्टि देता है ॥ २५ ॥ 

भूयांसमतो माहिपेण ॥ २६ ॥ 

माहिपेण मांसेन, अतः संवत्सरात्‌ भूयांस बहुतर काळं पिवणां प्रीतिभ- 
वति ॥ २६ ॥ 

अनु०--मैंत का मांस उससे भी अधिक समय तक सन्तुष्टि देता दै ॥ २६ ॥ 

एतेन थ्राम्यारण्यानां पशूनां मांसं मेध्यं व्यास्यातम्‌ ॥ २७ ॥ 

एठेन माहिपेण मसेनाऽन्यपामपि आम्याणामजादीनामारण्यानां च शशा- 
दीनां मांसं भेध्यं व्याख्यातम्‌ पितृणां प्रीतिकरमिति । मेध्यम्रहणं श्रतिपिद्धाना 
मा भूदिति ॥ २७ ॥ 

अनु०--इस नियम से दूसरे पाढतू तथा जंगली पशुओं का मांस पिवरों को 
अपित करना उनके लिए धन्तुष्टि देने वाडा समझना चाहिए || २७ ॥ 

इस्यापस्तम्चधमे सूत्रवृत्तो द्रितोयप्रदने पोडशी कण्डिका ॥ १६ ॥ 


mom 
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खडगोपत्तरणे खडगमांसेनाऽऽनन्त्यं कालम्‌ ॥ १ ॥ 


खडगचमापस्तरणप्वासनपुपविष्टरम्यो त्राह्मणभ्यो दत्तेन सडगमांसनाऽनन्तं 
काळं प्रावभवत्ति । आनन्त्यमिति पाठे स्वाथ ध्य ॥ १ ॥ 

अनु=-लइग (गडे) के चमड़े फे ऊपर बेठे हुए ब्राह्मणों को अरित किया 
गयां खडग का मांस अनन्तकाल तक पिवरों को सन्तुष्टि परान करवा है ॥ १ ॥ 

तथा शतबलेमत्स्यस्य मासेन ॥ २ ॥ 

शातवलिबहुशल्यको रोहिवास्यः ॥ २॥ 

अनु०--इसी प्रहार शचि नाम के मछली के मां से मी अनन्त काऊ तड 
पितरा को तृप्ति होती हे ॥ २. 

वाघ्राणसस्य च || ३ ॥ 

व्याख्यातो बाघाणसः | तस्य मांसेनाऽऽनन्त्यं काळंधरीविभवति ॥ ३॥ 

अनु०--ार्धाणस नाम के पक्षी के मांस से मी अनन्तकाड तक पितरों को तूति. 
होती है ।। ३ !। 

प्रयतः प्रसन्न मनास्सृप्रो मोजयेदत्राह्मणान ब्रहाविदो 
योनिगोत्रमन्नान्तेवास्यसम्बन्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रयतः रनानाचसनांदना शुद्धः प्रसन्नसनाः अव्याकुलसनाः । स्रः उत्सा 
हवान । ' सरष्टश्चे्राह्मगबघे इत्वाऽपो'तिदरानात्‌ । *वृत्तिसगतायनेपु क्रम" 
इत्यत्र च सग उत्साहः । एवंभूतो ्राह्मगान्‌ भोजयेत्‌ । कीदृशान्‌ ? ब्रद्मविदः 


आत्मविदः! योन्यादिभिरसम्वन्धात्‌ योनिसम्वन्धा भातुळाइयः ! गोत्रस- 
म्वन्धाः सगोत्राः । मन्त्रसम्बन्धा ऋत्विजो याञ्याश्च । अन्तेवासिसन्वन्धा- 


दिशप्या आचार्याश्च ॥ छा 
अनु०--पवित्र होकर, प्रसन्न मन से, उत्साइपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को, जी विवाद 
सम्बन्ध, रक्तसम्बन्ध, यजमान-परोदित सम्बन्ध या रद शिष्य सम्बन्ध से सम्त्रन्धढ न 


हों, भोजन करावे | ४ ॥ 

गुणहान्यां तु परेपां समुदेतः सोदर्योऽपि भोजयितव्य: ॥ ५ 

यदि परे योनियोत्रादिभिरसम्वन्धा वृत्तादिगुणद्दीना एव ळभ्यन्त, ददा 
समुदेतो विद्याइत्तादिभियुक्तः सोदर्योऽप भोजयितव्यः छिमुत मातुळादय 
इत्यपिशन्दस्याऽथेः ॥ ५ ॥ 

अनु०>यदि दूसरे { अर्थात्‌ विवाइ, रक, मन्त्र, विद्याध्ययन के संबन्च में न 


१, गो० घ० २२. ११ २. प।० सू, १. ३. ३८ 
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आने वाळे ) ब्राह्मणों मे गुणों का अमाव हो तो शुणदान्‌ सहोदर माई को भी मोजन 
कराया जा सकता है ॥ ५ ॥ 
एतेनाञ्न्तेवासिनो व्याख्याता:॥ ६ ॥ 
एतेन सोदयण अन्तेवासिन वहुळचनी नदशात्‌ पतन निदिष्टा यन्या” 
दिभिस्सम्वन्धास्सव एव व्याख्याताः-अन्येपासभावे समुदा भोजचितन्या इति । 
अत्र भनुः-- 
) एप वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हष्चकन्बद्धोः । 
अनकल्पस्तु विज्ञेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥ 
मातामहं मालुछं च स्वस्रोयं श्वशुर गुरुम्‌ । 
दो हित्र बिद्पति वन्युमृत्विग्याज्या च भोजयेत्‌ ॥ इति ॥६॥ 
अनु०-- इस नियम से (सहोदर भाई के साय ही साथ) दूसरे सम्बन्धी और 
अन्तेवासी भी भोजन कराये जाने योग्य होते हैं || ६ ॥ 
अथाप्युदाहरस्ति ॥ ७ ॥ 
सवन्धिनो न भोज्या इत्यस्मिन्नर्थ धमज्ञा वचनमुदाहरन्वि ॥७॥ 
अनु०--इस सम्बन्ध मे ये वचन उद्धुत किये जाते हैं : || 
सम्भोजनी ताम पिश्ाचभिक्षा नंषा पितृन्‌ गच्छतत नोऽश्र देवान्‌ । 
इहैव सा चरति क्षीणपुण्या शालान्तरे गौरिव नश्टवत्सा ॥ ८ ॥ 
परस्पर सुञजतेऽस्याभिति सम्भोजनी । अधिकरण ल्युट्‌ । नामेउमस्वाः 
पिशाचामि क्षायाः । नपा पितन्‌ यच्छति नाऽपि देवाम्‌ । कि तु क्षीणपुश्या पर- 
लोकम्रयोजनरहिता सती इद्देव चरति लोके यथा गोमतबरस्सा ग्रहाभ्यन्तर एव 
चरति न वहिगच्डति तद्वदेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
अनु?" (यज्ञ में) मोजन कराचे बाळे से सम्बद्ध व्यक्तियों को जो भोजन 
कराया जाता है वह भोजन पिशाचो को दी मिळवा है। वद्द अन्न म तो पितरों के 
पास पहुँचता है और न देनत.औं के पास | वइ मोजन पुण्यफल से बिहीन 
होकर इसी लोक में उसी प्रकार भटकेता है जिस पकार बछडे के खो आने पर 
गो गोशाले के भीठर दी ईँदती हुईं घूमती हो (दाइर न चा पाती हो ) ॥ ८ |! 
तद्या चऐ-- 
इहेव सम्भुज्ञतीति दक्षिणा कुलात्कुलं विनव्यतीति ॥ ९ ॥ 
सम्भुञ्जती परस्परभोजनस्द निमित्तभूता दक्षिणा श्राद्ध दानक्रिया ग्रह्मत्‌ 
गृह्‌ गत्वा इहच लोके नश्यतीत्यथः ॥ ९ |] 


१, म० स्म्‌ ३. १४३, २. म स्म० ३, १४८ ३. विदपतिजांमाता । 
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अनु ०--सम्बन्धियों को दिया गया भोजन तथा दान इसो लोक में एक कुल से 
दूसरे कुल में जाकर नष्ट होता है ॥ ९ ॥ 

अथ बहुपु तुल्यगुणपूपस्थितेषु कः परिग्राह्मः ? 

तुत्पगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान्द्रव्यक्कशश्चेप्सम्‌ ॥ १० ॥ 

या वयसा वुद्धर्स घावद्म्राह्मः | तत्रापि यो द्रव्येण कशः ईप्सन लिप्समा- 
नश्च भवति स ग्राह्मः १ । अद्रव्यकशो पि अवृद्धोऽपि, द्वयोस्तु समवाये यथा- 
रुंघीति ॥ १०॥ 

अनु०- यदि निमन्त्रित छोयो में सभी के गुण समान हों तो उनमें ओ ब्राह्मय 
अवस्था की दृष्टि से वृद्ध तथा जो निर्धन और मोजन करने के इच्छुक हों उन्हें 
मोजन के छिए बुलाना चाहिए || १० || 

पृवद्यनिवेदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्राद्वदिनात्पूचद्यरेच ब्राह्मणेभ्यो निवेद्यितव्यम्‌-धः श्राद्ध भविता तन्न 


भवता55हवनीयाथ प्रसादः कतव्य इति ॥ ११ ॥ 
अनु ?--श्राद्धकर्म से एक दिन पहले भोजन के लिए ब्राह्मणो को निमन्त्रण 


देना चाहिए || ११ ॥ 
अपरेद्यद्वितीयम्‌ ॥ १२ ॥ 
अप रेय: श्राद्वदिने द्वितीयं निवेदनं कत व्यमद्य श्राद्धमिति ॥ १२॥ 
अनु०--दूसरे दिन दुबारा निमन्त्रण दिया जाता दै ॥ १२ || 
तुतीयमामन्त्रणम्‌ ॥ १३ ॥ 
आमन्त्रणमाह्वानं भोजनकाले सिद्धमागम्यतामिति तत्ततीयं भवति ॥१३। 
अनु ०--उसी दिन ( मोजन तैयार दो जाने पर, भोजन के समय ) तसरा 


निमन्त्रण दिया जाता है ॥ १३ ॥ 
त्रि.प्रायमेके श्राद्धमुपदिशच्ति ॥ १४ ॥ 
न केवलं निवेदनमेध त्रिभेवति। किं तहि यच्च याबच्च श्राद्ध तत्सव 
जरिरावर्त्येमित्येके भन्यन्ते ! अत्र पक्षे होमभोजनपिण्डानामप्यावृत्तिस्तस्मिऱ्ने" 


बाऽपराह्ं ॥ १४ ॥ 
न०-कुछ घमशों का मत है कि श्राद्ध में प्रत्येक कर्म तीन बार किया जाना 


चाहिए ॥ १४॥ 
यथाप्रथममेवं द्वितीयं तृतीय च ॥ १५ ॥ 
येन प्रकारेण प्रथमध्राद्ध तथेव ट्रिवीयं तृतीय च कतव्यम्‌॥ १५ ॥ 


१, यद्वा वयो बृद्धो ग्राह्मोऽद्रब्यद्कघ्ोऽपि | ्रव्यक्कशोऽप्यदद्धोऽपीति इति पाठ; च०पु« 
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अनु०--जिस प्रकार प्रथम श्राद के समय कम किये जॉय उसी विधि से दूसरे और 
तीसरे बार भी उन कर्मा की आवृत्ति की जाय || १५ ॥ 


सर्वेपु वत्तेष्‌ तवंतस्समवदाय शेपस्यग्रास वराष्य प्राश्नीयाद्य 
थोक्तम्‌ ॥१६॥ 


सचेपु श्राद्ध पु जिघ्वपि घुत्तेषु समाप्तेपु सवतखयाणां श्राद्धानो य ओद- 
नरोरस्ततस्समवदाय ग्रासवराध्य प्राइनीयात यथोक्त गृह्ये' 'उत्तरेण यजुपा शोषस्य 
प्रासवराध्य प्रदनीया' दिति । तत्र प्रयोगः “पूवद्येनिवेद्नम्‌ | तद्वत परेद्य 
प्रार्मीजनकाले आमन्त्रणं-सिद्धमागम्थतार्मभिति । ततो होमादिपिण्डनिधाना- 
न्वमेकॅकमपवूज्य ततः सर्वतस्समवदाय मप्रासावराध्यस्य* प्राणे निबिप्टे' ति 
प्राशनमित्ति ॥ १६ ॥ 
अनु ०--जब सभो श्राद्धो में (तीन चार) कर्म कर छिंए जॉय तब सभी तीनों 
भादों से अन्न लेकर एक छोटे आस भर अन्न यह्मसूत्र में बतलायी गई विचि के 
अनुसार खाए॥ १६ ॥ 
उदोच्यवत्तिस्त्वासतगतानां हस्तेपूदपात्रानयनम्‌॥ १७ ॥ 
प्रागुदव्वी विभजते हँसः क्षीरोदक यथा 
विदपां शब्दसिद्धायध सा नः पातु शरावती॥? 
इति वैयाकरणाः । तस्याः शरावत्या उदक्तोरवर्तिन उदीच्याः | तेपां इत्ति- 
राचार आसनपुपाब्रष्टाना ताह्मणाना हस्तेपूदपान्रादध्यपात्रादादायाव्ध्ये दान- 
मिति ।* पितरिदं ते$व्येम , पितामहेदं ते$व्य, प्रपितामहेंद तेदध्यमिति मन्त्रा 
आइवलायनके यद्यप्युदीच्यबृत्तिरित्युक्त, तथापि प्रकरणखामर्थ्यात्‌ सर्वेपामपि 
भवात ॥ १७॥ 
अनु०--5च्तर के लोगों में यह प्रया दै कि दे आसन एर बैठे हुए ब्राह्मणों के 
हाथ में बलपाच से जल लेकर रखते हं ॥ १७ || 


दधियतामग्नी च क्रियता' मित्यामच्बयते || १८ ॥ 


होमकाल “उदधि यतामग्नो च क्रियतामि' त्यनेन मन्त्रेण ब्राह्मणानामन्त्र- 
यते । मन्त्रे' अधीष्टे चे? ति छोटप्रत्ययः ॥ १८ ॥ 


१, आ० पण्य० २१.९ २. पूरवद्यनंवावरेग्यो निवेदन, इति च पुन | 
३. “प्राणे निबिष्टोऽमतं जुद्दोमि ब्रह्माण म आत्माऽमदत्वायः इवि मन्त्रः | 


४. "अमुष्यै स्वघा नम इति ग्रह्योक्तन प्रकारेणाध्यं दद्यात्‌? ततस्विलान्‌ भाद्ध भमो 
विक्रित्‌, इति अधिकः पाठो घ० छ० पुस्तकयोः | 


५, आईवर ग? ४. ८ ३.] 
६. पा० सु० ३१. ३. २१६ ( ) कुण्डलान्तगतो भागः घ० पुस्तक एवास्ति | 
२९ आश घ? 
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अनु? “ददीम के समय (जो ब्राह्मणों को मोजन कराने के ठीक पहले क्रिया 
जाता है) 'उद्मियतामरनी च क्रियताम्‌? मन्त्र से ब्राह्मणो को अमिमन्त्रित डिया 
जाता है | (मन्त्र का अर्थ है कि (इतत सिद अन्न से अञ्च निकालने को तया अग्न 
में इवन करने को आप लोग अनुमति प्रदान करें) | १८ || 
'काममुदिध यतां काममरनों च क्रियता'मित्यतिसृग्र उद्धरेज्जुहयाच॥ १९॥ 

अथ ब्राह्मणाः काममुद्धिवतां कानभग्नो च क्रियतामिस्यलिस् नेयुः अनुजा- 
नोयुः । तञ्चाविखृष्ट उद्धरेज्जहुयाच्च ! उद्धरण नाम ब्राइणाथे पकवादन्नादन्ध- 
स्मिन्‌ पात्रे प॒धक्करणम्‌ ! तत्सूत्रकारण ज्ञापितमष्टाकाध्राद्ो ॥ १९ ॥ 

अन०--ब्राह्मणों के) 'अपनी इच्छा से अन्न को निकाङ कर उसका इन 
करो. ('कामबुदिभ्रियतां काममग्नो च कियताम्‌? (इस प्रकार अनुमति देने पर) अन्न 
को अलग निकाले ओर इवन करे !। १९ ॥। 
इवभिरपपात्श्च श्राद्धस्य दर्शनं परिचक्षते ॥ २० ॥ 

( श्‍वमिरिति वहुबचनात्‌ आमसूकरादोनां वाइृश्चाना अरणम्‌ । ) अप- 
पात्राः पतितादयः, प्रतिळोमादयस्य । तेः श्राद्धस्य दशनं परिचक्षते गहन्ते 
दिष्टाः । अतो यथा ते न परचेचुन्तधा' परिञ्रिते कवेळ्वमिति ॥ २० ॥ 

अनु ० - कुत्ते और रित आदि अगपाच यदि भाद कम देखते हैं वो उच 
श्राद्ध कर्म को निन्दित माना जाता दे ॥ २० ॥ 

दिवतरिश्चपिविएः परतल्यगाम्यायृवोयपुवस्शूद्रोत्यन्नो ब्राह्मण्याः 
मित्येते श्राद्धे भुज्ञानाः पक्तिटूषण भवन्ति ॥ २१ ॥ 
डिवत्री दवेतकष्ठो । शिपिविष्टः सळतिः । विवृतद्येक इत्यन्ये । परवल्प- 
गामो यः परतल्पं गत्वा अङ्कतप्रायश्चित्तः तस्व ग्रहणम्‌ । आयुधोयपुत्रः ्षोत्रचः 
वृत्तिमाश्रितो य आयुधेन जोवति ब्राह्मणः सस्य पुत्रः । दादर ण '्राह्मण्याचुसन्च 
इचण्डालः । न तस्व प्रसङ्गः । त्राह्मणान ब्रह्मविद्‌? इत्युक्तत्वात्‌ । वस्मादच ज्या- 
ख्वेयमू-क्रमविवादे यः दाद्रायां पूवमुत्पाद्य पञ्चात्‌ ब्राह्मण्यामुत्मादयाव वस्य उत 
_शब्रोत्पन्नो आाह्मण्यामिति । स हि पिवा झन्रा सम्पन्नः । थयते दिं’ वञ्जाया 
जाया भवति यदस्यां जायते प॒नरि” ति । स्मयते चन” 


“यदुच्यते दिजातांनां झुट्रादारपरिम्रहः । 
न तन्मम मर्द यस्माचत्राऽय जायते स्वयम्‌ ॥ इ।त । 


रै, “प्रिश्रितेन' इति, क» चश पु० | २. श्वित्री म स्वित्री दुष्टी * इति घ० पु०। 
३. ऐ.० बा० ७. ३. ररे; ४. या०्स्म० १, ५७, 
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एते दिवत्र्याडच: श्राद्ध भुञ्जानाः पङिक्त दूषयन्ति । अतस्ते न भोज्या 
डत ॥ २१ || _ ७. 
अन्‌०-अेवे कुष्ठ के रोगी, गंजे सिर वाळा, दूसरे को पत्नी से मैथुन करने 


बाला त्रिय का कर्म करने बाले ब्राह्मण का पुन ऐसे ब्राह्मण का ब्राक्षणों से 
उत्पन्न पुत्र जो पहले यद्रा पत्नी से विवाह करके शुद्ध बन गया हो भाद्न मे भोजन 
करने पर पाडू को दूषित करते हैं || २१ ।' 

नरिमघुखिसुपर्णाखिणा चिकेतश्वतुमघः पञ्चासिज्यष्ठसामिको वेदाध्या - 
य्यनूचान्नपुच्रः ओत्रिय इत्येते घाडे भुञ्जानाः पङक्तिपावना मवन्ति ॥२२॥ 

मधुवात्ता ऋतायत? रत्यप तच: त्रिमधुः । तत्र हि प्रत्यचं बयो सधुश- 
च्दाः । इह तु तदभ्याचो पुरुषद्धिमधुः । त्रिसुपणः *“चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेझा 
इस्पादिकस्तुचो बाहवृचः । अन्ये तु तंत्तिरोयके ' ब्रह्मम मा’ मित्याइयः चयो- 
व्युवाका इत्याहुः । तत्र हि `य इमं जिसुपगमयाचितंत्राह्मपाय इद्यादि'ति भयते 
आसहस्रान्‌ पङ्क्ति पुनन्तो'ति च । पूववत्पुरुपे वृत्ति: । त्रिणा्िकेतः नाचि- 
केवाऽर्निवह्वीपु शाखासु विधोयते तेत्तिरीयके, कठवल्लोपु, शतपथे च । तं थो 
वेद मन्त्रत्नाहणन सह स म्रिनाचिफेत: नान्चिकेताग्नेस्तिश्रेतेत्यन्वे । विरजानुका- 
व्याचात्यच्य, प्राणापानत्याद।चतुम ध, अइम ध-,सवमधः,पुरुूपरसधः, पठ मध 
इति चत्वारो मेधा: | तदध्यायी चतु मँघः | चतुणा यज्ञानामादर्तत्यन्ये । पद्चाप्मि 


१. इतः पून वृषडीपतिः वषडी शूद्रकन्या अदत्ता रजस्वला च बपली तस्याः पतिः 
निपिदद्रत्यविक्रेत तिलकम्बलरसविक्रेता । राजमत्वः राइरसकाशात्‌ मठि वेतन झहादि 
स राजभृत्यः || ब्राह्मण्यामेतरोत्पननस्तन्‌ यस्योत्पादयिता सन्दिग्धः स तदुत्पन्न एवेति । 
रिपिविटादयः भादे भुजानाः,' ` इति पाठो घ. पुस्तकके । 

२. मंबु बाता आताय”, मड नक्तमुठोषसि, मधुमाच्ञो वनस्पतिः (ते. सं ४, २. 

६.) इवि तिः वहवः [त्रिमधुः । 


३. चवृष्कपर्दा युवत्तिः, एकस्सुपणस्समूद्र म॒ सुरणं विप्राः, इति तिलः ऋचः ( ऋ- 
सं. ८.६, १६.) 


४, ब्रह्ममेतु माम्‌, ब्रझममेधया, ब्रह्ममेघवा, ते, आ. (महानारावणी उनियांदे.) ( ३८, 
३९, ४० ) इति त्रयोइनुवाकाः जरिसुपण: । 


७, तेत्तिरीयके. ब्राह्मणे मृतीयाष्टके एकादशे प्रयाठक आम्नातः | कठोरनिपदि प्रथ- 
मांदित्रिपु वल्डीपु, झतपये । 


नाचिकेताग्नेल्िश्रेतेत्मन्ये. इति. च. पु 
७. प्राणायानव्यानोंदानसमाना मे झुध्यन्तां ज्योतिरद विरजा बिपांप्मा भूयान 
स्वाहा. ( ते. आ. (महाना. ) ९५, ) इत्यादिः विरज्ञानु वाकः | 


२२४ आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


सभ्याबसथ्याभ्या सह। 'पञ्चानां काठकाग्नीनामध्येता वा । ब्येप्रसाम 
तलवकारिणां प्रसिद्धं उदु त्यं, चित्रमित्येतयोर्गीतम्‌ । वद्वायतीति ज्येप्ठसमाग: । 
ज्येएठसामिक इति पाठे ब्रोह्यादित्वात्‌ ठन्‌ । वेदाध्यायी स्वाध्यायपर:। अनूचा- 
नपुत्रः त्रविद्यपृत्र: । श्रोत्रिय इस्यपि पठन्ति। तदाद्राथं द्रष्टञ्यम्‌ ! एते श्रादे 
भुञ्जानाः पङ्क्ति शोधयन्ति । वेदाध्यायीत्यस्याऽनन्तरमितिशब्दं पठन्ति ! 
सोऽपपाठः । एतेन पश्चाग्नीत्यबिभक्तिकपाठो व्याख्यातः ॥ २२ || 

अनु०--मधुवाता ऋतायते' आदि तीन-तीन बार मध शब्द से युक्त वेद 
की तीन ऋचाओं का अध्ययन करने वाला, तीन बार सुपर्ण शब्द से युक्त वेद के, 
झंश का ज्ञान रखने बाला, तीन बार नाचिकेत अग्न का चयन करने वाला, 
(अइव मेघ, पुरुषमेध, सबमेध, पितृमेघ) चार यज्ञों पर उपयोग में आने वाळे मन्त्रो 
का ज्ञान रखने वाला, पाँच अग्तियो को प्रज्वलित रखने वाढा, ज्यैष्ठ साम का 
ज्ञाता, देनिक अध्यवसाय करने वाला, अङ्गो सहित सम्पूर्ण वेद का अध्यापन करने 
में समर्थ ब्राक्षण का पुत्र, तीन विद्याओ के ज्ञाता का पुत्र तथा श्रोत्रिय-ये भाड में 
खाने पर पंक्ति को पवित्र करते हैं ॥ २२ |! 

नच नक्तं श्राद्ध कुर्वीत ॥ २३ ॥ 

श्राद्धकमण्यारब्धे कारणाद्विळम्वे मध्ये यदादित्योऽस्तमियात्‌ तदा श्राद्ध" 
दोपं न कुर्वीत, अपरेद्यदि वेव कुर्वीतिति ॥ २३ ॥ 

अनु ०--भाद्ध का कोई कम रात्रि को न करे ॥ २३ || 

आरब्धे चाउमोजनमासमापनात्‌ (अन्यत्र राहुदशनात्‌ | ॥ २४ ॥ 

पूर्वद्युनिवेदनप्र शूत्यापिण्डनिधानान्मभ्ये कतुर्भोजनभ्रतिपेधः | अनन्तरम- 
न्यत्र राहुदशेनादिति पठन्ति । न च नक्त मित्यस्यापवादः राहुदशने नक्तमपि 
कुर्वीतेति | ददीच्यास्त्वेतख्ायेण न पठन्ति । तथा च पूर्वने व्याख्यातम्‌ | प्रत्युत 
“न च नक्त'मित्येतत्‌ सोमम्रहणविपयसित्ति व्याख्यातम्‌ । पठ्यमानं तुन च 
नक्तमिस्यस्यानन्तर पठितुं युक्तम्‌ ॥ २४ ॥। 

इत्यापम्तम्बधम्‌सूतरवृत्तो द्विवोयप्रश्‍ने सप्तदशी कण्डिका ॥ १७॥ 

अनु०_-श्राद कम आरम्भ करने के बाद जब वेक बह समाप्त न दो जाय तब 
तक भोजन न करे (रात्रि में चन्द्र ग्रहण दो तो उसे श्राद्ध कर्म के लिए अपवाद 
समझना चाहिए || २४ ॥। 

इति चापस्तम्बधमछत्रवृत्तों इरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
उज्वलायां द्वितीयप्ररने सप्रमः पटलः ॥ ७ ॥। 
१, सावित्र, नाचिकेत, चातुदोत्र, वेशवसुजा, रुणकेतुकाण्या: पञ्च चयनविशेषाः 


तेदिरीयत्राह्णे ३ याष्टके दशमादिदु त्रिपु ( काठके, १. २. ३ ) भपाठकेपु समन्त्रका 
भाम्नाताः पञ्चाग्नयः ] छान्दोग्योपनिषद्याम्नातपञ्चाग्निविद्याध्यायी पञ्चाग्निरिति मनो 


(२. १८५) मेघातियिः | 


अधा>टष्टमः पटलः 
विलयन मथित पिण्याक मघु मांस च वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥ 
चिळ्यनं नवनीतमळम्‌। अस्थ दध्नो हस्तादिना भन्थनमात्र' न जलेस 
मिश्रणं सन्मथितम्‌ तथा च सेघण्टुका:-- 
तक्र ह्यद र्चिन्मथित पादाम्व्वधाम्बु निजळसि’ ति 
यन्त्रपोडितानां तिळानां कल्कः पिण्याकम्‌ । मघुमांसे प्रसिद्धे मांसमप्रति- 
पपद्धमाप | एताद्टळयनादक बजयंत ॥ 
अनु०--नवनीत, हाथ से मथा गया दधि, पोसे गए तिछों का पिण्ड, मघ 
और मांस का वर्जन करना चाहिए ॥ १ ॥ 
कुष्णधान्यं शूद्रान्नं ये चान्येऽनाञ्यसम्मत्ताः ॥ २ ॥ 
कृष्णधान्य' सापादि॥ न कृष्णा त्रीहय: । शद्रान्तं पक्वमपक्कं च । ये चान्येऽ- 
नाए्यत्वेनाभोज्यत्वेन सम्मताः तांश्च वजयेत्‌॥ २॥ 


अन£--काले रंग के उडद भादि अन्न, शद्र द्वारा दिया गया पका हुआ या 
कच्चा अन्न अथवा दसरे किसो ऐसे ब्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न, जिसका अन्न 


खाने योग्य नहीं मांना जावा, जित है ॥ २ ॥ 


'अहविष्यमनृतं क्रोध येन च क्रोधयेत्‌ ॥ ३॥ 
अहविष्यं कोद्रवादि अनृतं मिथ्यावचनम्‌ ! क्रोध: कोपः वेन च कृतेनो- 
क्तेन वा परं क्रोधयेत्‌, तच्च वजेयेत्‌ ॥ ३ ॥॥ 
अनु०-(कोदी आदि) यज्ञ मॅन दिया जाने योग्य अन्न, असत्यवचन, क्रोध 
त॒था दूसरे को कपित करने वाले वचन का बृज करे | ३ || 


स्मतिमिच्छन्‌ यश्चो मेधां स्वग पुष्टि ढादशेतानि वर्जयेत्‌ ॥ 9 ॥ 

स्मृतिरधिगातस्य स्मरणम्‌ | यशः ख्याति: । मेघा प्रज्ञा द्वाद धीतानि विलय" 
नादीनि वर्जयेन्‌ स्मृत्यादिकमिच्छन्‌। पुनचञ्जयेदिति गुणार्थोऽनुचादः स्मत्या- 
दिक फळ विधातुम्‌ | द्वादशैतानीति बचनं थिळ्यनादेरपि परिग्रहार्थम्‌ , अहवि- 
प्यादिकमेवानन्तरोक्त मा घाहीदिति ॥ ४ ॥ 


१, अमग्को, २. का, वे. ५३. 
२. कुलत्यादि इति ष. च. पुस्तकयोः, कृष्णकुलत्यादि, इतिं ङ. पु 
३. 'अद्वदिष्वः मित्यादि “दजये? दित्यम्तमेकसूत्रं कः पुस्तके परम्‌ | 


३२६ आपस्तम्बघमं सूत्रम्‌ 


अतु०- उत्तम स्मृति, यश, बद्धिमचा, स्वर्गीय सुख और समृद्धि की इच्छा 
रखने बाला इन चारइ वस्तुओं और कमों का वजन करे ॥ ४! 


अधोनाभ्युपरि जान्वाच्छाद्य त्रिषदणमुदकमुपस्पशन्ननग्निपक्त- 
वृत्तिरच्छायोपगतस्थानासनिकस्संवत्सरभेतद्व्रत॑ चरेदेतदष्टाचत्वा रिश- 


त्सम्मित्तमित्याचक्षते ॥ ५ ॥ 


अधोनाभ्युपरि जान्बाच्छाद्येति व्याख्यातम्‌ ( १. २४. ११ ) त्रिपबणं त्रिपु 
सबनेषु प्रात मध्यन्दिने सायमिति उद्कमुपरप्रशन स्नानं कुदंन्‌। अनग्निपक्व- , 
वृत्तिः, घृत्तिः शरोरयात्रा, सा अग्निपक्वेन न कार्या । अग्निर हणात्‌ काळपक्व- 
स्याऽऽ्ग्नादेरदोपः। अच्छायोगपतः छायामदुपगच्छन्‌। स्थानासनिकः स्थाना- 
सनवन्‌ । दिवारथानं रात्रावासन न कदा चिच्छयनम । पतत्‌ "विलयन 
मथित” मित्यारभ्याऽनन्तस्मुक्तं संवत्सर प्रत चरेत्‌। एतदूत्रतमष्टाचत्वारिंदचद्ठप 
साध्येन ब्रहमचारित्रतेन सम्मितं सदृश याबत्तस्य फळं तावदस्यापीत्याचक्षते 
धमज्ञाः। न केवल स्मृत्यादिकमेव प्रयोजनमिति ! 

अपर आह-- बिलयनं मथित? सिस्यादिक ब्रतान्तर स्मृत्यादिकामस्य । 
अधोनासी त्यादिकं पु सम्मितं त्रवमिवि । एतच्च त्रह्मचारिणो गृहस्थस्य च 
भवति । 


तथा च वोधायनः-~ 
अष्टा चत्वारिंदात्सम्मितमित्या चक्षते तस्य सङक्षेप: संवत्सर: । त संचत्सर- 
मनुव्यास्यास्यामः-स यदि ब्रह्मचारी स्यान्नियमेव प्रतिपद्येत । अथ यद्यपि 
ब्रह्मचारी स्यात्‌ केञ्ञाद्रमश्रुलोमनखानि वापयित्वा तीर्थ गत्वा स्नात्वे” 
त्यादि ॥ ५ ॥ 
अनु८--ऐसा बर धारण करे ओ नामि से नीचे से लेकर घुटने के ऊपर तेक 
पहुँचता दो, प्रात.काळ, मध्याह तथा सन्ध्या समय स्नान करे, ऐसा अन्न खाये जो 
अग्नि पर न पकाया गया दो, कभी छाया में न रहे, दिन में खड़ा रदे, रात्रि को नठे 
रदे, इस ब्रव को एक बर्ष तक करे । धर्मों का बचन है कि इस ब्रत का उतना 
री कळ होता है उतना अड्॒वाछिछ घर्ष तक निरूदर मदय के पळ होता दै ॥५॥ 


त्वश्चाद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 


अधाऽहरहः कतेव्यं श्राद्धमुच्यते । तस्त नित्यश्राद्धमिति नाम ॥ ६ ॥ 
अन०--अब नित्य धाद्व की विधि का विवेचन किया जाता दे । ६॥ 


I ST पयत 


१, नेदमद्योपटम्यमानवीधायनीये घमंपूत्र उपलम्यते । 


द्वितीयः प्रन: . ३२७ 


वहिग्रामाच्छुचयः शुचौ देशे संस्कुर्वन्ति ॥ ७ ॥ 
तन्नित्यश्राद्धं वहियामात्कचेव्यं तस्याऽन्नसंस्कारः झुचौ देशे अन्नं संस्कुवंन्ति। 
झुचय इति वचनमाधिक्याधम्‌ । आयाः प्रयदा इति पूवमेव प्रावत्यस्य विहि- 
तत्वात्‌ ॥ ७ || 
अनु०- गाँव से बाहर पवित्र स्थान पर पवित्र व्यक्ति इस प्रयोजन से अन्न 
पकाते हैं ॥ ७ || 
तत्र नवानि द्रव्याणि ॥ ८ ॥ 
तत्र नित्यश्वाद्ध द्रव्याणि नबान्येव प्राह्माणि ॥ ८ ॥ 
कोनि पुनस्तानि ? 
अन्‌०--नित्य भाद में नो द्रव्य अइण किये जाते हैं ॥ ८ ॥ 
यरन्नं संस्क्रियते येषु च भूज्यते ॥ ९ ।। 
यभाण्डरन्नं सम्क्रियते येपु च कांस्यादिषु भुज्यते तानि नवानीति ॥ ९ || 
अनु०--उन्ही से अन्न तैयार किया बाता है और उन्हीं पात्रो में अन्न खाया 
जाता है ॥ ९ |] 
तानि च भुक्तवद्धयो दद्यात्‌ ॥ १० ॥ 
तानि भाण्डानि कास्यादोनि च भुक्तवद्भयो आह्दाणेभ्यो द्द्यात्‌। एवं प्रत्व- 


हम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु०- उन पात्रों को भोजन करने बाले ब्राह्मणों को दे देना चाहिए ॥ १० ॥ 


समुदेतांश्च भोजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
समुदेसबचनं गुणाधिक्याथम्‌ ॥ ११ || 
अनु९-7सभो उचम ग्रुणों से युक्त ब्राह्मणों को भोजन करावे || १ १॥ 
न चाड्तदगुणायोच्छिपं प्रयच्छेत्‌ ॥ १२ ॥ 

भाण्डेपु यत्‌ भुक्तशिष्ट तदिहोच्छिष्टम्‌। तद्प्यवद्गुणाय सक्तवतां थे राणा- 
स्तद्रेह्विताय न दद्यात्‌ तदू गुणायव दद्यादिति' ॥ १२ || 

अनु०--उस अन्न का खो अंश पात्रो मे दोष बचा हो उसे किसी ऐसे ब्राह्मण 
को न खिलावे जो गुणों में उन ब्राक्षणों से दीन हो ॥ १२ ॥ 


एवं संवत्सरम्‌ ॥ १३ ॥ 
एयमेतत्ित्यश्राद्धं संवत्सरं कत5्यमहरहः ॥ १३ || 
अनु? - इस प्रकार एक वप तक प्रतिदिन भाड करे ॥ १३ ॥ 


१, तदलामे एवावि धुकवद्भयो ददाति उच्छति पह प स्वाप भुक्वद्धयों ददाति उच्छिष्टानि भाडे मुक्तवद्वघ एव दद्यात्‌ | 
इत्यधिकं घ पुस्तके | 


२२८ आपस्तम्बधमसून्रम्‌ 


तेषामुत्तम लोहेनाजेन कार्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेपां संवत्सरस्याञह्वां उत्तममहस्सभापिदिनम्‌ । लोहेन लोहितवर्गन अजेन 
श्राद्धं कतेव्यमू । हश्यते चाप्यन्यत्राउस्मिन्नथ छोहशब्दः-'लोहस्तूपरों भवत्यः 
प्यतुपरः कृष्णसारङ्गो लोहितसारङ्गो वे!ति । चमकेपु च भवति “श्याम च मे 


ळोहं च म? इति ॥ १४ ॥ 
अन०--इनर्मे अन्तिम धाद लाळ रंग फे बकरे की बलि के साथ करे ॥ १४ | 


मानं च कारयेखतिच्छन्चम्‌ ॥ १५ | 
मानं धिष्ण्व वेदिका | दृश्यते हि भिनोतेरस्मिन्नर्थे प्रयोगः अग्नेणा5$ग्नीभं 
चतुर उपक्षावं विमितं चिमिभ्वन्ति पुरस्तादुन्नतं पश्चान्निनुतमिःति। स एवा- 
यसुपसगरहितस्य प्रयोगः । तं माचं कारयेत्‌ कमकरैः, प्रतिच्छन्नं च तद्भवति 
तिरस्करिण्यादिना । इदमपि प्राभाद्बहिरेव ॥ १५ [| 
अनु०- छिपाकर ( तया गाँव से बाहर ) एक वेदी बनवावे ॥ १५ ॥ 
तस्योत्तराधं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सस्य मानस्योत्तरस्मिन्नरधे नाझणा भोजयितव्याः ॥ १६ ॥ 
अन०-उसके उत्तर के आवे भाग में ब्राह्मणों को मोजन करावे ॥ १६ || 
उभयान्पश्यति ब्राह्माणांश्च भञ्जानान्माने च पितनित्युपदिश्वन्ति ॥१७॥ 
सस्यचं कृतस्य कमणो महिम्ना उभयान्‌ पद्रयति, काख कांश्च ब्राह्मणानसु- 
ळजानान्‌तस्मिन्नेन च माने पितन्‌ यथा ब्राहणान्‌ सुञ्जानान्‌ प्रत्यक्षेण पश्यवि 
तथा माने समागतान्‌ पितुनपि प्रत्यक्षेण पड्यतोत्युपदिशन्ति धर्मज्ञाः ॥१७॥ 
नु०-- धर्मजञों का कथन है कि इस प्रकार वह भोजन करते हुए ब्राह्मणों को 
तथा उस वेदी पर बेठे हुए पितरों को-- दोनों को ही देखता है ॥ १७! 
कताङतमत ऊध्वंम्‌ ॥ १८ ॥ 
अत ऊध्वं सासिश्राद्ध' क्रियताम्‌ , मा चा कारि | अकरणेऽपि न प्रत्यवाय 
डति ॥ १=॥। 


अनु०--उसके बाद प्रत्येक मास में थाद्ध करे अथवा भिल्कुड दही भाद् न 
करे || १८ ॥ 


श्राद्धेन तृप्ति निवेदयन्ते पितर: ॥ १९ ॥ 
द्वि यस्मादन्त्येऽदनि यदशनसुपगच्छन्ति, तच्छाद्ध न एमि हि वेदयन्ते ज्ञा- 
पयन्ति कारम्‌ | तस्मात्‌ तत्‌ कृताऊवमिति ॥१९५। ` 
१. लौहेन इति घ- प. २, ते सं, ४, ७. ५. “अग्नाविष्यू सजोषसा” 
इत्याथा एकादशानुवाराः चमका इत्युस्यन्ते "वमे? शन्दघहित्वात्‌ । 


द्वितीयः प्रश्न: ३२९ 
अनु०--अन्तिम दिन बेदी पर उपस्थित हो कर पितृगग रद सेतृप्त होने की 
सूचना देते हे | १९ ॥ 
अध पुष्टिकामस्य प्रयोगस्तिष्येणत्यादिरुच्छिएं दद्यरित्यन्त एकः । 
तिष्येण पुिकामः ॥ २० ॥ 
अनुर--जो समृद्धि चाहता हो वह तिष्य नक्षत्र में--॥ २० ॥ 
इत्यापस्तम्बघमसूत्रे द्वितीयप्रश्नेष्टादशी कण्डिका ॥ १८ ॥ 


आक 


गोरसषंदाया चर्णानि कारयित्वा ते: पाणिपादं प्रक्षाल्थ मुखं 
कणो प्राइय च यद्वातो नांइतिवाति तदासनोऽजिनं वचस्तस्य प्रथमः 
कल्पो वाग्यतो दक्षिणामुखो भञ्जोत ॥ १ | 


पुष्टिकामः पुरुपो वक्ष्यमाणं प्रयोगं कुर्यात्‌ । तिष्येण नक्षत्रे च लुपो 
त्यधिकरणे तृतीया । तिष्ये नक्षत्रे गोराणां सपेपाणां चूणोनि कमंकरः कारयेत्‌ । 
कारयित्वा तच्चूर्णेः पाणी पादौ प्रक्षाल्य मुखं कर्णा च प्रक्षाल्य चुणशेप॑ प्राशनी- 
यात्‌ । प्रास्येडिति पाठे प्रास्येत्‌ विकिरेत्‌ । एताबत्‌ प्रतितिष्यं बिशेपक्रत्यम्‌ । 
परं तु प्रत्यहं कर्तव्यम्‌ । प्राय च यदासनं वातो नातिचाति अधो नातीत्य 
वाति वदासनस्तादशासनः सुञ्जोतेति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध: । तत्र यस्ताजिन- 
मासन स्यादिति मुख्य कल्पः ! बाग्यठो दक्षिणां दिशमभिमुखो भुञ्जीत ॥ १ ॥ 

अनु ० सफेद सरसों पिसवाकर उसे हाथो, पैरों, कानों तथा मुइ के ऊपर 
पोतवाये और शेष चूर्ण को खावे । यदि वायु तेज न बहती दो तो चुपचाप दक्षिण की 
ओर मुख करके किसी आसन पर देठ कर खाए ओर यपाएमव आसन बकरे का 
चर्म होवे ॥ १ ॥ 


अनायुष्यं त्वेवंमुखस्य भोजनं मातुरित्युपदिशन्ति ॥ २ ॥ 


यदेबंमुखस्य दक्षिणामुखस्य भोजनं तत्‌ भोक्तुर्या माता तस्या अनायुष्यमना 
युष्यकरमिति धर्मज्ञा उपदिशन्ति ! तस्मान्मावृभता नेतद्घ्तं कायमिति ॥ २॥ 

अनु: किम्तु शास्त्रतो का कथन है कि जो व्यक्ति इस भद्ध में इस प्रकार 
दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करता है उसकी माता की आयु कम दो जावी 
है २॥ 


ओदुम्वरश्चमसः सुवर्णनाभ: प्रशास्तः ॥ ३ ॥ 
------“------------------._.__ _______ __ 


१. पा, सू, ९. ३, ४५. 


२३० आपस्तम्वधमसूत्रम 


चमु भक्षणे । यत्र चम्यते स चमसो भोजनपात्रम्‌ । ओदुम्वरस्ताम्रमयः 
सवर्णन मध्येऽळकृतस्स प्रशास्तः प्रशस्तो भोजने ॥ ३ ॥ 

अनु7--इस अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला चमस तांबे का रो ओर उसका 
मध्य भाग सोने से अलंकृत हो, इस प्रकार का चमस भोजन के समय उत्तम 
होता दै ॥। ३ ॥ 

नचाऽन्येनाऽपि भोक्तव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

नचान्यनोपि कतुः पित्रापि तत्र यत्रे भोक्तञ्यम्‌। अपिधात्वाथानवादी ! 
भाकन्त्र दात पुिङ्गपाठेऽप्येष एचाथ:ः ॥ ४ |॥ 

अनु८--उसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी मोजन न करे ॥ ४ ॥ 


यावदग्रासं सन्नयन्नस्कन्दयन्ना$पजिहीता$पजिहीत वा कृत्स्नं ग्रासं 
ग्रसति सहाङ्गप्रेम्‌ ॥ ५ ॥ 


यावदंव सक्कत्‌ सितु शक्यं ताघदव सन्नयन्‌ पिण्डीकुवंन्‌ । अस्कन्दयन्‌ भू- 
मावन्नलेपानपातयन्‌ कृलन ग्रास प्रसीतेत्यन्वयः। सदहाङ्कष्ठमास्येऽपि ग्रासप्रवेशे 
यथाहुप्लोडप्यनुप्रचिशति तथा सर्वानेव मासानक्तन प्रकारेण ्रसति असवो मध्ये 
क्रियान्तरचिधिः-नाऽपजिहात भोजनपात्न सब्येन पाणिना न विसब्वंत्‌ । अप" 
जिह॒ति वा बिसुव्वद्षा । किमथंमदिम्‌ यावता न प्रकारान्तर सम्भवात, सत्व, 
प्रकमात्त नियम्यत? इति न्यायेन य एव "कारः प्रथमे भोजने स एवाऽऽन्ता- 
दमुष्ठातव्य इस्येचथमिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
अंनु०--जितना आस एक बार में खा सके उतने अन्न का पिण्ड बनावे, उसमें 
से थोडा भी अन्न भूमि पर न गिरने दे, मोजन पत्र को बाएं दाय से न छोड़े, 
अथवा उसे बाए हाथ से छोड़ मी सकता है । उस सम्पूर्ण ग्राम को अगूठे ढो मुख 
में डालते हुए एक द्वो नार में निगळ जावे ॥ ५ ॥| 
न च मुखरान्दं कुर्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
भोजनद्शायामिदम । एवमुत्तरम्‌ ॥ ६ ॥। 
अन०- ऐसा करवे समय मुख चे किसी प्रकार का शब्द न करे ६ ॥ 
वाण च नाउवधनुयात्त्‌ ॥ ७ ॥ 
पाणिरत्र दक्षिण: ॥ ७ ॥ 
अनु०--खाते समय अपने दाईने हाय कोन दिलावे ॥ ७ ॥ 
भाचम्य चोध्यौं पाणी घारयेदाप्रोदकोनावात्‌ ॥ ८ ॥ 


भुक्त्वाऽऽचम्य पाणी उर्वो धारयेत्‌ यावत्‌ प्रनतोदका दुष्कोद्को 
भवत्तः ॥ ८ ॥ 


द्वितोयः प्रइनः ३३१ 


अनु०--खा लेने के बाद आचमन कर अपने हाथों को तब तक उपर उठाये 
रखे जव तक हाथों मे लगा जल न सूल जाय ॥ ८ ॥ 


ततो$ग्तिमुपस्पृशेत्‌ ॥ ५ ॥ 


मुक्त्वा नियसेनाग्निरुपस्पए व्यः ॥ ९ ॥ 
अनु०- -उसके बाद अग्नि का स्पशं करे ॥ ९ ॥ 
दिवाच न भझ्गोताऽन्यन्मूलफलेभ्यः ॥ १० ॥ 
भूळानि कन्दाः । फळान्यात्रादीनि । तेभ्योऽन्यद्विवा न भुञ्जीत । तद्भक्षणे 
न दोपः! २ ॥ 
अनु०--इम श्राद्ध के करते समय दिन में मूळ भोर फल के अतिरिक्त कुछ भी 
म खाण ॥ १०] 
स्थालीपाकानूदेश्यानि च वर्जयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
"तेन सपिप्मता ब्रह्मणं भोजय’ दित्यादो ब्राह्मणो भूत्वा न अुञ्जात अनुदे- 
चइयानि च पितृभ्यो देवताभ्यश्व सट्टुल्पितानि च न भुञ्जीत ॥ ११॥। 
अनु7--स्थाछोपाक का तथा पितृगग या देवों के लिए संकल्पिव अन्न का 
भोजन न करे॥ ११ || 
सोत्तराच्छादनश्चेव यज्ञोपवीती भुछ्लीत ॥ १२ ॥ 
उत्तराच्छाइनमुपरिबासः । तेन यज्ञोपवीतेन यज्ञोपवीतं कृत्वा सुञ्जोत । 
नाऽस्य भोजने अपि बा सुत्रमेबोपवीताथ” इत्ययं कल्पो भ॑ववोत्येके । सम- 
च्चय इत्यन्ये ॥ ९२ ॥ 
अन०--उचरीय वस्त्र को बाय कन्ध के ऊपर तथा दाहिनी सुजा के नीचे लपेट 
कर भोजन करे ॥ १२ ॥ 
नेयमिक तु श्राद्ध स्तेहुवदेव दद्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
यन्नियमेन कतब्यं मासि श्राद्ध, तत्‌ स्वेहद्रव्ययुक्ठमेव दद्यात्‌ । न 
टाप्कम ॥ १३ ॥ 


अनु०-- नियम पूवक किये जाने वाले मासिक भाड म॑ चिकनाई से युक्त भोजन 
देना चाहिए ।' १३ ॥ 


तत्र विशेष:-- 
सापमासमिति प्रथमः कल्प; ॥ १४ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अंन॒ु+--घी तथा मांत से युक्त भोनन सर्वोत्तम समझा जाता हे ॥ १४ ॥ 


१, माप, गू ७, १५, 
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अभावे तेलं शाकमित्ति ॥ १५ || 


सपिपोऽभावे तेळ मांसस्याऽभावे शाकम्‌ । इतिशब्दाद्यच्चान्यदेव 
युक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

अनु०--इन वस्तुओं का अमाव होने पर तेल और शाक से युक्त मोजन 
दे ।। १५ | 


मघासु चाधिक श्राद्धकल्पेन सपि्राह्माणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


मघासु पूवपश्चेऽपि ्राद्धविधानेन सर्पिमिश्रमन्नं ब्राह्मणान्‌ भीजयेत्‌।॥ १६॥ 
अनु०- मधा नक्षत्र मं अधिक ब्राह्मणों को थ्राद के नियम के अनुसार मृत 
मिश्चित अन्न का भोजन करावे ॥ १६ ॥ 


इत्यापस्तम्वघमसूत्रवृत्ती द्वितीयप्रइने एकोनविंशी कण्डिका ॥ १९ || 


मासि श्राद्धे तिलादां द्राणंद्रोण येनोपायेन शवनुयात्‌ तेनोपयो- 
जयेत्‌ ॥ १ ॥ 
येनोपायेनोपयोजयिलुं शक्नुयात्‌ अभ्यङ्गे, उद्वतने,भक्ष्ये, भोज्ये चेति तेनो- 
पायेन मासिश्राद्ध तिलानां द्रोणं द्रोणमुपयोजयेत्‌ । तत्रेकेकस्य ब्राह्मणस्य 
तिलानां द्रोणं द्रोणमुपयोजयितुमशक्यत्वात्‌ समुद्तानुपयोअयेत्‌ । द्रोणं द्रोणमिति 
योप्सावचनं तु प्रतिमासिश्राद्वमुपयोजनाथमिति केचित्‌। अन्ये तु पबंमूताः 
धचळाः प्रयत्नेनाऽन्विष्य भोजयित्तच्या इत्ति ॥ १ ॥ 
अनु? - प्रत्येक मासिक था पर एक द्रोण तिल जिस उपाय से संभव दो सके 
उस उपाय से खच करे ॥ # || 
समुदेतांश्च भोजयेन्न चाऽतदगुणायोच्छिएं दद्युः ॥ २ ॥ 
व्याख्यातमिदम्‌ | द्यरिति वबहुवचनं तथाविधकत्‌ बहुत्वापेक्षम्‌ । यचन- 
व्यत्ययो घा ॥ रे ॥ 
अनु २--सभी उत्तम गुणों से युक्त बाह्मणो को भोजन करावै और उम अन्न के 
अवशिष्ट इश को ऐसे ब्राह्मणों को न देवे जो गुण में उन ब्ाक्षणे से होन 
होवे ॥ २ ॥ 
अध पष्टिकामस्थेवाउपरः प्रयोग आ पटछसमाप्तें:-- 
उदगयन आपूर्यंमाणयक्षस्येकरात्रमवराध्यंमुपोष्य विष्येण पुष्टिः 
कामः स्थालीपाकं श्रपयित्वा महाराजमिष्टा तेन सपिप्मता ब्राह्मणं 
भोजयित्वा पुएचर्थन सिद्धि वाचयोत्त ॥ २ ॥ 
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पुष्टिकामः पुरुष एकरात्रावरशुपवास कृत्वा उद्गयन आपूयंमाणपक्षस्य पूर्व- 
पक्षस्य सम्बन्धिना तिष्येण तस्मिन्नक्षत्रे स्थालीपाकं श्रपयित्वा 'महाराजं 
वे श्रवणं यजेत । आज्यभागान्ते महाराजाय स्वाहेति प्रधानहोमः । स्वि कृदा- 
द्जियादयः । परिपेचनान्ते तेन सर्पिष्मता स्थालीपाकेन ज्ञाह्मणं भोजये त्‌। 
उत्तरविवक्षयेदं वचनम्‌ | भोजयित्वा सिद्धि वाचयीत पष्टिररित्वति ॥ ३ || 

अनु०-- समृद्धि चाइने वाला भादवकर्ता उत्तरायण में तिष्य नक्षत्र होने पर, मास 
के प्रथम पक्ष में कम से कम एक दिन और एक रावि उपवास करके स्थाटीपाक 
पकवावे और महाराज कुबेर के लिए अपित करे, घृत मिलाकर उस अन्न प्ले एक 
ब्राह्मण को भोजन करावे और पुष्टि अथे वाले मन्त्र का पाठ कराकर समृद्धि को 
शुभारांसा करावे ॥ ३ ॥ 


एवमहरहरापरस्मात्तिष्यात्‌ ॥ ४ || 
एवमिद स्थालीपाकश्रपणादिसिद्धिवाचनान्तमद्रह: कर्तव्यमापरस्मात्ति- 
ष्यात्‌ यावदपरस्तिष्य आगच्छति !। ४ ॥ 
अनु अगले तिष्य नक्षत्र के आने तक इस कम को प्रतिदिन करे ।। ४ || 
दवी द्वितीये ॥ ५ ॥ 
द्वितोथे तिष्ये प्राप्त दो भोजयेत्त । अन्यत्समानम्‌ । एवमाततीयात्‌ ॥ ५ ॥ 
अनु ०--दूसरे दिष्य दिन को दूसरे मास में दो ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ५ ॥ 
त्रीस्तृतीये ॥ ६ ॥ 
तृतोये तिष्ये त्रीन्‌ भोजयेदाचतुर्थात्‌ ॥ ६ | 
अनु०--तोसरे तिष्य दिन को तीसरे म.स में तीन ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥६॥ 
एवं संवत्सरमभ्युचयेन ॥ ७ ॥ 


एवमेतत्कम यावत्संवत्सरः पूर्यते तावत कर्तव्यम्‌ | आह्मणभो जन चा5भ्यु- 
च्चयेन भवति । चतुर्थौप्रद्धति चत्वारः, पञ्चमप्रभृति पद्लेत्य दि॥७॥ 
7 


अनु०-7इस प्रकार एक वप तक यह कर्म किया जाता है और प्रत्येक मास में 
एक-एक ब्राह्मण की संख्या बढ़ाई जाती है || ७ | 


एवं कृते फलमाह -- 
महान्त पोषं पुष्यति ॥ ८ ॥ 
महत्या पुष्टया युक्तो भवति [| ८॥ 


१. कुवेसय वेश्रवाणाय । मद्दाराजाय नमः ( ते. आर. १. ३१. ) इति मन्त्र वैश्- 
वणस्य मह्दाराजपदेन सामानाधिऋरण्यात्‌ ॥ 


२३४ आपल्चम्बध्रमं सूत्रम्‌ 


अंनु०-- इस प्रकार अत्यन्त समृद्धि की प्राप्ति होती है ॥ ८ ॥ 
आदित एवोषवास: ॥ ९ [| 
उपवासस्त्वादित एव पुष्ये भवति । न प्रतिपुष्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनु०---िन्तु उपवास देवल पथम दिन को किया जाता है ॥ ९॥ 
आत्ततेजसां भोजनं वर्जयेत्‌ ॥ १० ॥ 
आचतेनांसि तक्रवाजिनादीनि । तानि नोपमुञ्जाव ॥ १० ॥। 
अनु८--उन वस्तुओं के भोजन का परहेज करे जिनमें तेज होता है ( असे तक, 
दधि आदि )॥ १०|| 
भस्मतुषाधिष्ठानम्‌ ॥ ११ ॥ 
वजचेदित्येष | भस्मतुपांश्च नाऽधितिष्ठेत्‌ नाऽऽक्रामेत्‌॥ ११ ॥ 
अन्‌०_-भस्म के ऊपर वा मूसे के ऊपर न चले ॥ ११॥ 
पदा पादस्य प्रक्षालनमधिष्ठानं च वर्जेयेत्‌ ॥ १२॥ 
एकेन पादेन पादान्तरस्य प्रक्षालनं अधिष्ठानं च वर्जयत्‌ न कुर्यात्‌ ॥ १२ 
हि अनु बा पैर से दूसरे पैर को न घोवे और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर न 
र्‌ 


प्रेड्डोलनं च पादयोः ॥ १३ ॥ 
प्रदीळचं दोलनमितस्ततत्चालनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनु=—शेनो पैरों को न हिल्मव ॥ १३ ॥ 
जाननि चाऽ्याधानं जङ्कायाः ॥ १४ ॥ 

एकस्मिन्‌ जानुनि इतरस्या अङ्घायाः अत्याधानमचस्धापननं च चजयंन ।१४॥ 
अनु०-- एक घुटने के ऊपर दूसरी जंघा को न स्थापित करे || १४ ॥ 

नखैश्च नखवादनः ॥ १५ ॥ 
स्पष्टम ॥ १५॥ 
अन्नु?- नखों से नखों को न रगड़े | १५ ॥ 

स्फोटनानि चाऽकारणात्‌ ॥ १६ | 
पवसम्धीनां स्फोटनानि वञ्चयेत्‌ अकारणात्‌ , कारणं श्रमचातादि । वाद- 
नस्फोटनानाति समासपाठेऽप्यप एवाथः ॥ १६॥ 

अनु२—-बिना कारण के अंगुलियो से आवाज न करे ॥ १६ ॥ 

यच्चान्यत्ारिचक्षते॥ १७॥ 


यच्चान्यदव उक्तव्यतिरिक्त वृणच्छेदनादि दिष्टाः परिचक्षत गन्दै 
तदापि वञ्ञयेत्त॥ १७॥ 
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अनु८--अन्य कमो को मी न करे जिनका निषेध किया गया है ॥ १७! 
योक्ता च धर्मयक्तेपु द्रव्यपरिग्रहेपु च ॥ १८ ॥ 
एकञ्चशब्दो उनर्थकः । केचिन्नब पठन्वि । धर्माविरुद्धा ये दव्यपरिमडास्तेपु 
च योक्ता उसपार्दायता स्याक्षिरोहस्स्यात्‌ ॥ १८॥ 
अनुप वस के अनुसार द्रव्य का उपाजन करने ये संडग्न दोवे ॥ १८ ॥ 
प्रतिपादयिता चे तीथ ॥ १९ ॥ 
तीथं गुणवत्‌ पात्र, थज्ञो वः । वत्र द्रच्वस्याऽजितस्य प्रविपादयिता स्यान्‌॥१९ 
अनु०--योग्य व्यक्तियों या वस्तुओं के ऊपर घन व्यय करे ॥ १९ || 
यन्ता चाऽतीथ यतो न भयं स्यात ॥ २० | 
यन्ता नियन्ता अप्रदाता अतोथे अप्रदाता च स्यान । यतः पुरुपादप्रदानेऽपि 
न भयं स्वात ! भयसरन्सवे तु पिद्युनादिश्यो देयम्‌ ॥ २० ॥ 
झूतु० --किनी अयोग्य ब्यक्धि को कोई दस्तु न दे, जिससे उसे भव न दी ॥२०॥ 
समग्रहोता च मनुष्यान्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थप्रदानप्रिथव चनानु्ञरणा दि भिमे नुष्याणां सड्ग्रहणशोलम्स्यात्‌ ॥२१।। 
अनु०--अर्थ देकर तथा मिव वचन से मनुष्यों ते मित्रठा रखे ॥ २१ ॥। 
मोक्ता च घर्माविप्रतिविद्धान्‌ भोगान्‌ ॥ २२ | 
थमीबिङुद्ा च भोगाः ख्रक्चन्दनस्वसायासेवनादयः, तेयां च भोगश्चाळ- 
स्स्यान्‌ ॥ २२ ॥ 
अनुः उन सुखो का भोग करें जो घम फे दारा निषिद्ध नदी हैं ॥ २२ ॥ 
एवम्‌भौ लोकार्वामज्जयति ॥ २३ ॥ 
एवं महत्य पुष्ट्या युक्त उक्तप्रकारमङ तिएन्नुभो लोकावभि्ञघति भोगेनेमं 
लोकं, तीर्थे प्रतिपादनेन चाऽसं छोकमिवि ॥ २३ ॥ 
इत्यापस्तम्वघमसत्रे द्वितीयम्रइने विशी कण्डिका ॥ २० ॥ 
अनु०-- इस प्रकार वह दोनों लोको को पात करता दै | २३ ॥| 
उति चापस्वम्यधमेसू्ङृत्तो हरदत्तमिश्रविरचितायामु- 
ज्व्वलाया द्वितायप्रशनेषएमः पटल: ॥ ८ ॥ 


अशय ब हक, ल rs मा ० 


अय नवनः पटलः 


सर्वाश्रमाणां समयपदानो त्युक्तं पुरस्तात्‌ | के पुनस्ते आश्रमाः ? इत्यत 
आह 
चत्वार भाश्रमा गाहेस्थ्यम्‌, आचार्मकुलं, मौनं, वानप्रस्थ्यमिति ॥ १४ 

आश्रमम्यन्त्येषु श्रेयोऽथिनः पुरुपा इत्याश्रमाः। एपा सामान्यसंज्ञा | गृहे 
तिष्ठति झुटुम्बरक्षणपर इति गृहस्थः । तम्य भावो गाहस्थ्यम्‌ । स एक आश्रमः | 
आचायकुळं वत्र वासो लक्षणया सोऽप्येक: । मनु अववोधन? मन॒त दांत मुनि- 
ज्ञोनपरः । तस्थ भावो मौनम्‌ । सोऽपरः । चनं प्रतिष्ठत इति बनप्रस्थः ] स 
एव वानप्रस्थः । प्रक्नादित्वादण्‌ । तस्य भावो वानप्रस्थ्यम्‌ । इतिशब्दः परिस- 
माप्त्यथेः एतावन्त एवाऽऽश्रमा इति । चत्तुर्णामेवोपदेदेऽपि चत्वार इति व- 
चन “१पेकाश्रम्यं त्वाचायोः प्रत्यक्षविधानात्‌ गाहस्थ्यस्ये?वि स्मृत्यन्वरोक्तं मा 
म्राहोदिति॥ १॥ 

अनु०--आश्षम चार हैं, गार्हस्थ्य, आचार्यकुल ( मर्यात्‌ आचाय कुल में 
निवास, नझचर्याश्रम ), मोन [ अर्थात्‌ संन्यास ) तथा वानप्रस्थ्य |] १ ॥ 

तेषु सवपु धथोपदेशमव्यग्रो वर्तमान: क्षेमं गच्छति ॥ २॥ 

तेप्वाभ्रमेषु चतप्वपि यथाशा्रमव्यम्रस्समादितमना भूत्वा यो घतते, स 
क्षेममभयं पदं गच्छति। अनेनाऽऽश्रमविकल्प उको वेदितव्यः निश्रेयसार्थिना- 
ऽन्यवमस्मिन्नाश्रमे यथाद्याऊमवहितेन चतितव्यमिति। तथा च गौतम?" 
*'तस्याऽऽश्र मघिकल्पसेके वत’ इति ॥ २॥ 

अनु०--इन सभी आश्चमो में शाक्ष फे नियम के अनुसार, विध्नो से विचडित 
न होते हुए निवास करने वाले व्यक्ति का छेम होदा है ॥२॥ 

सर्वेपामुपनयनप्रभूति समान थाचायंकुले वासः ॥ रे ॥ 

उपनयनप्रभृति य॒ आचार्यकुले वासोऽष्टाचत्वारिशद्गपादोनामन्यदमस्स 
सर्वेपामाश्रमाणों समानः ३ (४ 

अनु०- उपनयन के समय से गुरुकुल में निवास का कतव्य सभी के छिप 
समान रूप से होता है)! ३ )। 

सवपामनूरसर्गो विद्याया ॥ ४ ॥ 


क 


१. गो. ध. ३. ३६. २. गो, ध. ३. १. 


द्वितोयः प्रश्‍न: ३३७ 


अनृत्सग: छान्दसो दोघः । विद्याया अनूत्सगोऽपि सर्वेपामाश्नमाणां । 
समान: तस्मादाचायङुले वासरसमान इति ॥ ४ ॥ 
अनु ०- विद्या को परित्याग न करना भी सभी का कतेब्य दोता दै ॥ ४ ॥ 
वुध्वा कर्माणि यत्कामयते तदारभेत ॥ ५ ॥ 
प्रत्याश्रम॑ यानि कमोणि विहितानि तानि युध्वा गृहस्थस्यवानि फते- 
व्यानि । एपामनतुप्ठाने प्रत्यवायः । फलं चेद्मेषाम्‌ , एवानि शक्यान्यनुषठातुं, 
नंतानोत्याचायोदुपश्रत्य यत्कमं फळे बा कामयेत तदारभेत तमाश्रमं प्रति- 
पद्येतेति ॥ ५ ॥ 
अनु०- प्रत्येक आश्रम में किए बाने बाळे कर्मों को जानकर जेसा करना चाहे 
वैसा करे । ( जिस कर्मफल की इच्छा हो वेसा कर्म करे )॥ २॥ 
तन्न गाहेस्थ्यस्य पूचमेव प्रपद्भितत्वादृ्ययनानन्तर ध्रतिपित्सितस्याऽऽचायं- 
कुलस्य स्वरूपमाह--- 
यथा विद्यार्थस्य नियम एतेनेवान्तमनूपसीदत आचार्यकुले शरीर- 
न्यासो ब्रदाचारिणः ॥ ६ 
यथा विद्यार्थस्य उपकुवोणस्य ब्रह्मचारिणः अथ न्रझचर्यविधि”रित्यारभ्या- 
इग्तीन्धनादिनियस उक्तः, अतस्तेनेव लियमेना55न्तमाशरीरपाठादसपसीदत 
डपसद्नमेवानूपसदनचं वत्कुवंतः आचायंकुळे शरीरन्यासः परित्यागो भवति 
ब्रह्मचारिणो नष्टिकस्य । तत्रबाऽऽमरणाततिषत्‌ , ना55श्रमान्तरे गस्छेत्‌ । यदि 
वमेवाश्रममात्मनः क्षेमं भन्येतेति । सनु: 
“चार्य तु खळ प्रेते रुरुपुने रुणान्विते ! 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुषद्दत्तिमाचरेत्‌ ।। 
एप स्वविद्यमानेपु स्थानासनविहारबान्‌ ! 
प्रयुद्षानो$ग्सिश्ुश्रपा साधयेद्देहमात्मन: ।॥। 
एवं चरति यो विप्रो श्रह्मचयमचिप्छुतः । 
स गच्छत्युत्तमं स्थानं न चेहाऽऽञायते पुनः ॥' इति ॥ ६ ॥ 
अनु ०--जो विद्यार्थी के नियम बठाये गये हैं उन्दी नियमों का अन्त तक पालन 
करते हुए तया पूजन विधि का पालन करते हुए नेडिक ब्रह्मचारी आधाय के कुछ 
में शरीर छोड़े ॥ ६॥ 


अथ परिब्राजः ॥ ७ ॥ 


१. मर स्मृ» ९४७-२४१ 
दर आश घ० 


३३८ आपस्तम्बधमेसूत्रम्‌ 


अथा5नस्तर॑ परित्राजों धर्म उच्यते । दृष्टादृष्टार्थान्‌ सबौनेवाऽऽरम्भान्‌ 
परित्यञ्याऽऽत्मलाभाय संन्यासाश्रमं परित्रजतोति परित्राद्‌ संन्यासो ॥७॥ 
अनु०--अब संन्यासी के नियमों का उल्लेख किया जाता है || ७ ॥ 


अत एव ब्रह्मचर्यवान्‌ प्रत्रजात ॥ ८ ॥ 


अत एव ब्रह्मचयीश्रमादेव ्रह्मचर्यवानविप्छुतबह्मचयंः प्रत्रल॒ति परिन्रज्यां 
कुयौद्यदि तथेव पश्वकपायो भवति । श्रयते च ` अ्रह्मचयोदिव प्रश्नजेत 
गृहाद्वा बचाद्वे'ति, 'यदहरेच विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेदि'ति च । अत्र केचिदाहुः 
'अत वे'ति वचनात्‌ गृहाश्रमं प्रविष्टस्य तत्परित्यागेनाश्रमान्तरपरप्तिराचायं- 
स्याऽनभिमतैवेति ळक्ष्यते । तत्रायमभिम्रायः-दारपरिग्रहे सति 'यावड्ज चम- 
ग्निहोत्रं जुहुयादि'ति श्रुत्या विसध्यते। स कथं प्न्नजेदिति । तस्मा त्सत्यपि 
वैराग्ये काम्यस्य कर्मणः परित्यागेन मित्यानि नेमित्तिकानि च कर्माणि कुवन्‌ 
प्रतिपिद्धानि व्जेयन्‌ गृहस्थ एब मुच्यत इति। तथाऽऽदद याज्ञवल्कयः 
'“न्यायाजितधनस्तत्त्वज्ञाननिछोऽतिथिप्रियः | 
भ्राद्धकृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥' इति । 
अथ योऽना हिताग्निस्तस्य विरक्तस्य मुन्याश्रमप्रवेशे को विरोधः ! ऋणः 
श्रुतिविरोधः? जायमानो वे त्राह्णखिभिऋहणवा जायते ब्रद्दाचर्यणपिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति । मनुरपि 
*'नूरणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य भोक्षं तु सेवमानो त्रजञत्यघः॥' इति । 
मोक्षो मोक्षाश्रमः। नन्येवं त्रह्मचयौर्दाप प्रन्नञ्या नोपपद्यते । अथ तत्र 
“यदहरेव बिरजेदि'ति श्रुत्या युक्तं प्रत्रजितुं तदा विरत्तम्य, गाहुस्थ्या- 
दपि भविष्यति । स्मयते च-- 
“प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य बराह्मणः प्रत्रजेदू गृद्दादि'ति ॥ 
तथा यो गृहस्थो बृद्धो मृतभायः पुनदीरक्रियायामसमथः; तस्यापि युज्यते 
प्रत्रज्या । तस्मा'द्यइदरेव विरजञे'दित्येप एव काळः प्रत्रम्यायाल सतसन्य- 
दविरक्तस्येति युक्तम्‌ । एवकारस्तु सूत्रे श्रत्यनुसारेण प्रयुक्तः । यथा रदाउ 
वनाद्वे?ति ब्रवाणव श्रुति्ह्मचरयोदेव प्रश्नजदित्याद, तथेति ॥ ८ ॥ 
, ___ __. 
१. घाचाटो० ४ २, या० स्घृ० हे २०२ ३. तै० सं. ६. ३. १० 
४, म० स्मृ» ६. ३५ ५, जाजालो, ४ 4. गृहस्थस्यापि इति च० पु० 
७, मर स्मु० ६, २८ टॅ. 'एक एवांश' इति ङ. पु. 


द्वितीयः प्रश्नः | ३३९ 


अनु०-अह्चर्याभम के नियमों का पालन करने वाला ब्यक्ति ही संन्यास 
ग्रहण करे] ८ || 


तस्योपदिशन्ति ॥ ९ ॥ 


तस्य परिव्राज़: कतेव्यमुपदिशन्ति धर्मज्ञाः ॥ ९ ॥ 
अनु०--धर्मशों ने संन्यासी के लिए निम्नलिखित नियमों का विधान किया || ९ ॥ 


अनग्नि रनिकेतस्स्यादशर्माव्यिरणो मुनिः स्वाध्याय एवोत्सृजमानो 
वाचं ग्रामे प्राणर्जात्त प्रतिलभ्याऽनिहोऽनमुत्रश्चरेत्‌ ॥ १० ॥ 


न्रह्मचारिणस्समिदाधानादग्निकायं गृहस्थस्थोपासनाय ग्निहोत्रादि 
वानप्रस्थस्य 'श्रामणकेतारिनसाधाये'ति बिहितेऽग्नो होमादि । तस्य 
तु नेवंविधं किङ्चिदमिकारयेभस्तीत्यनग्निः । निकेतो निवासस्थानं स्वभूतं 
तदृभावादनिकेतः । शर्म सुखं षैपयिकं तदस्य नास्तीत्यशर्मा । किङ्ञचिद्पि 
शरणं न प्रतिपन्नः न वा कस्यचिच्छरणभूत इत्यदारणः। स्वाध्यायः प्रणवाः 
दिपवित्राणां अपः । अन्न बोधायनः - 

'वृक्षमूळिको वेद सन्न्यासी वेदो वृक्षस्तस्य मूलं प्रणव: प्रणवात्मको वेदः 
प्रणचो बरह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापति'रिति | तत्रेव वाचं विस्रजेत । 
अन्यत्र मोनब्रतः स्यात्‌ । यावता प्राणा ध्रियन्ते सा प्राणवृत्ति:) तावतां भिक्षां 
प्रामे प्रतिलभ्य । एतावानस्य मामे प्रवेशः । अन्यदा बहिवासः। इहार्थाः 
कृष्यादयः परलोकार्थाश्न जपहोमादयो यस्य न सन्ति सोऽनिहोऽनयुश्न 
इत्युक्तः । एवंभूतश्चरेत्‌ । नेकस्मिन्‌ ग्रामे व्यहमपि वसेत्‌। अत्र गौतमः-- 
२ भन द्वितीयामपठु रात्रि मामे बसे दिशति ` वपासु ध बशीळ’ इति च ॥ १० ॥ 

अनु०--विना अग्नि के रदे, घर का, सुखो का तथा शरण का परित्याय करे, 
मौन रहे, केवल दैनिक अध्यवसाय के समय बोळे, आम में केवळ इतने ही अन्न की 
भिक्षा मांगे जितने से उसकी जीविका चल सक्ने । इस संसार की अववा परलोक की 
चिन्ता किये बिना चारो ओर घूमवा रहे । १० ॥ 


तस्य मुक्तमाच्छादनं विहितम्‌ ॥ ११ ॥ 
दु क ह pr कक 
यत्‌ परैमुक्त परित्टक्तमयीग्यतया, तत्‌ तस्य ब्रिहितमाच्छादनं, तद्वास 
आच्छाद्येत्‌। निणिब्येति गोतमः ॥ ११ ॥ 


अनु०--दुूमरी द्वारा फेके गये वस्त्रों के पहनने का ही विधान स्न्यासी के लिए 
किया गया है ॥ ११ ॥ 


१. गो० घर ३. १७ २, गौ० घर ३, २१ ३. गोण १. १३ 


३४० आपस्तम्बधमसूत्रम्‌ 


स्वतः परिमोक्षमेके ॥ १२ ॥ 
सर्वेरेव वासोभिः परिमोक्षमेक उपादिशन्ति। न किञ्चिदपि वासो 
बिभयात्‌। नग्न एव चरेदिति! अपर आह-- 
बतो विधितो निषेधतश्चाऽस्य परिमोक्षमेके अवते! न किञ्चिदस्य 
कृत्य न किञ्चिदस्य चञ्यसिति ॥ १२॥ 
अनु०- कुछ घमञ्ञों का कहना है कि सभी वस्त्रों का परित्याग कर नग्न हो 
कर घूमे ॥ १२ ॥ 
एतदेवोदाहरणः प्रपञ्चयति— 
सत्यानते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्याऽ्मानम- 
न्विच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सत्यं वक्तव्यमिति योऽयं नियमस्तं परित्यज्य तथा तत्र बक्तव्यमदरतं 
“तद्धि सत्याहिशिष्यत” इत्यादिके विपये अनृतं वक्तव्यमिति योऽयं नियमस्त 
च परित्यज्य । सुखं मृप्रभोजनादिजन्यम्‌ । दुःखं शीतवातादिजन्यम्‌ | 
वेदान्‌ स्वाध्यायाध्ययनम्‌। इमं लोक एहुळौकिक काम्यं कम। अमुं च 
छोकं पारलीकिकं काम्यं कम । सवमेतत्‌ परित्यज्य आत्मानमध्यात्मपटलो 
( १-२२, २३ )क्तमन्विच्छेत्‌ उपासोतेति। तदेवं ज्ञानवलाबळम्वनेन हत- 
विधिनिषेधा ये स्वर प्रवर्तन्ते सिद्धाः तेपां मतमुपन्यरतम्‌ ॥ १३॥ 
अनु०--सत्य और असत्य का, सुख ओर दुःख का, वेदों का तथा इस लोक 
और परलोक का परित्याग करके वह परमात्मा का ही चिन्तन करे ॥ १३ || 
अथेतेपामेब स्वेरचारिणां? किं तत्र प्रमाणम्‌ ? पत्राइ-- 
वृद्धे क्षेमप्रापणम्‌॥ १४ 
आत्मनि वुद्धेऽवगते सति तदेष ज्ञानं सर्वमझ्चुभं प्रक्षाल्य क्षेमं प्रापयति । 
श्रयते हि 
* अपन कर्मणः वधते नो कनीयान्‌ । तस्येवात्मा पदवित्तं विदित्वा । न 
फर्मणा लिप्यते पापकेने'ति' 'तद्यथेपोकातूलमग्नी प्रोतं प्रदूयेत एवं हास्य सव 
पाप्मानः प्रद यन्ते’ इति च ॥। स्मयते च-- 
यथेधांसि समिद्धोऽग्निभरमसात्कुरुतेऽजुन । 
ज्ञानाग्निस्सवकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ इति॥ १४॥ 
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अनु०--आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने पर वह मोक्ष ( परम कल्याण ) प्राप्त 
करता है) १४॥ 
तदिदं निराकरोति-- 
तच्छास्नेविप्रतिषिद्धम्‌ ॥ १५ ॥ 
यानि यतेरेब कर्वव्यप्रतिपादनपराणि शाब्लाणि, तेरेब तद्विप्रतिषिद्धम्‌ । 
तत्र मनुः-- 
' क्रध्यन्त मप्रतिक्रध्येदाक्र्ट: कुरालं बदेत्‌। 
सप्तद्ाराधकीणा च न बाचमनृतां चदेत्‌ ॥ 
न चोतातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राज्नचियया 
नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कहिंचित्‌ ॥ इति 
अतो यतिमेव प्रकृत्य यानि विहितानि कमांणि तानि कर्वध्यानि। यानि 
च निषिद्धानि तानि च चजनीयानि ॥ १५ ।। 
अनु०-- किन्तु यद्द नियम शाल्लौं के बिपरीत है || १४ ॥ 
बुद्ध क्षेमप्रापण' मित्येतत्‌ प्रत्यक्षवि रुद्धमित्याह— 
वृद्धे चेरक्षेमप्रापणमिहेच न दुःखमुपलनेत ॥ १६ ॥ 
आत्मवोधमात्रेण चेत्‌ क्षेमं प्राप्यते, तदा इहैव शरीरे दुःखं मोपलभेत 
ज्ञानो । न चेतदास्वि । न हि ज्ञानिनां म्॒धाभिपिक्तमन्योऽपि क्षधाटःखःमेच 
तावत्‌ क्षृणमात्रर्माप सोढं प्रभवति ॥ १६॥ 


अनु०--यदि केवल आत्म के शान से मोड की प्राप्ति होती दो तो आत्मज को 
इस लोक में भी किसी दुःख का अनुभव नहीं दोना चाहिए || १६ !। 


एतेन परं व्याख्यातम ॥ १७ || 
परलोके भघमपि ठुःखमेतेन व्यास्यातं-न स्वैरचारिणां निवतंत इति । 
तस्मात्‌ कमभिः परिपक्बकपाय एव श्रवणमनननिद्ध्यासनेः साक्षात्कृता- 
त्मरवरूपः प्रतिषिद्धपु कटाक्षमप्यनिक्षिपन्नष्टाङ्गयोगनिरतो मुच्यत इति# । अत्र 
चोधायनः'- एकदण्डी त्रिदण्डी वे'ति । गोतमः मुण्डड्शिखो वे'ति ॥ 
अचु इसलिए आगे आने बाले आश्रम का विधान किया गया है || १७॥ 


# एतच्चिह्ानन्तरं अत्र यदुदाह्वतं 'ज्ञानेन सब दह्यत? इति तत्र ज्ञानदशायां: 
प्रागाजितानि कर्माण प्रायश्चितेन ञानेन वा दह्यन्त इ्युच्यते, न पुनर्शनदञ्ञायां स्वेर- 
चारोऽनुञ्ञायते } यस्य दि स्वशरीरेऽपि बीमत्सा स कयं पह्वादिभिरविशेषत्रीसङ्गमादौ 
प्रवतत''इति भागः क. पुस्तक एवास्ति अधिकपाठतया परिगणितः च.पुस्तके टिप्पण्याम्‌ 
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अथ वानप्रस्थः ॥ १८ ॥ 
अनच्तर वानप्रस्थाश्रम उच्यते || १८ || 
अनु०--अब वानप्रस्प के नियमों की व्याख्या की जाती है ॥ १८॥ 
अत एव ब्रह्मचयंवान्‌ प्रत्रजति ॥ १९ ॥ 
प्रश्नजति प्रकर्षेण व्रजति अपुनःप्रवेशाय वनं प्रतिष्ठित इति। तथा च 
गोतमः `¬ ग्रामं च न प्रविशेदिशत । गवमन्यत्‌, उत्तरं च॥ १९॥ 
अन०--त्रझचय के नियमो' का पालन करने वाळा व्यक्ति ही बन में प्रवेश करवा 


है।॥ १९॥ 
तस्यो१दिशन्त्येकाग्नि रनिकेतस्स्यादशर्माऽ्यरणो मुनिःस्वाध्याथ 


एवोत्सृजमानो वाचम्‌ ॥ २० ॥ 


कः पुनरेकोऽम्निः ? न तावदौपासनः, त्रझचारित्वात्‌ । तस्माल्लौकिकेऽग्न 
यथापूव सायप्रातरसमिध आदध्यादित्यर्थो विवक्षितः । 
अपरं आदह--अ्रामणकेनाप्रिमाधाये” ति गौतमः। अस्याथः-श्रामणक 
नाम वेखानससून्रम्‌ । तदुक्तन प्रकारेण एकोऽग्निरावेयः | तस्मिन्‌ सायंप्रावर- 
प्रिकायमिति । 'वथा च वोधायनः~'वानप्रस्थो बेखानसञ्चाख्नससुदाचारो, 
वंखानसो वने मूलफलाशी तपरशीछस्सबनेपूदकमुपरणशन्‌ श्रामणकेनाऽम्मिमुप- 
समाधाये? त्यादि । अन्यट्गतम्‌ ॥ २० । 
इत्यापस्तम्वधमसूत्रवृत्तो द्वितीयप्रश्‍ने एकविंशो कण्डिका ॥ २१ ॥ 
अन०--वानप्रस्थ के लिए इन नियमों का विधान स्या गया शे । केवळ एक 
अग्नि प्रजउलित करे, घर में नरहे, किसी दुख का मोग न करे, किसी शरण में नरहे, 
मौन रहे? केवळ दैनिक अध्यवसाय के समय बोले | २० || 
तस्याऽऽरण्यमाच्छादनं विहितम्‌ ॥ १ ॥ 
अरण्ये भवमारण्यमजिनवल्कलादि ॥ १ ॥ 
अनु०--उसके लिए बन में प्राप्य (मुगचर्म या वल्कल) बल ही विदित है ॥२॥ 
तत मूलैः फले: पर्णेस्तृणेरिति वतंयंश्वरेत्‌ ॥ २ ॥ 
तवो भूळादिभिचतयन्‌ वृत्तिः प्राणयात्रा तां कु वश्चरेषरणश्वीलः स्यात्‌ ॥३॥। 
अन्‌०--तप मुखो, फ्लो, पचो और तिनको आदि से जीविका निर्वाह कर्ते 
हुप भ्रमण करे | गाशा 


१. गो० घ०१, ३२ | 
` २, तथा घ बौधायनः इत्यादिमन्यो नास्ति ड च० पुस्तक्र्यो; | नो.घ०२.६.१६१७ 
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अन्ततः प्रवत्तानि ॥ ३ [| 


मूलादिमिःर वयंगृहीतैः कञ्चित्कालं बदयित्वा अन्ततः अन्ते प्रवृत्तानि 
स्वयमेव परत्तितानि अभिनिश्रयेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध: । तान्यभिनिश्चित्य 


तेव a Te त 


तेबतयेदिति ॥। ३ ॥ 
अनु<--और अन्त में स्वयं गिरे हुए फो, पत्तों आदि का ही मण 


करके रहे । ३ ॥ 
ततोऽपो वायुमाकाशमित्यभिनिश्रयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ततः कियन्तब्रित्कालमव्भक्षः तवो वायुभक्ष वत आकाशमभिनिश्रयेत्‌ न 
किञ्चित्‌ भक्षयेदिति | अभिनिश्रयणं सेवनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनु ०---तब कुछ दिन तक केवळ बल पीकर जीवन धारण करे, फिर कुछ 
समय तक केवळ वायु का सेवन करके रदे ओर फिर केवल आकाश का ही सेवन 
करे ।] ४ || 
तेषापृत्तर उत्तरस्संयोग: फलतो विशिष्ठ: ॥ ५ ॥ 
संयुज्यते संश्रयत इति संयोगः । तेपां मूलादीनां मध्ये उत्तरमुत्तरं समाश्र- 
यणं फलतो विशिष्टमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५॥ 
अनु२-- इनमें से प्र्येक उच्तरवर्वी पदाथ का सेबन करके जीविका निर्वाह करने 
का अधिकाधिक पुण्यफल होता है ॥ ५ ॥ 
अथ वानप्रस्थस्य वाऽऽनु पूर्व्यमेक उपदिशन्ति ॥ ६ ॥ 


कळ, ९ न = 
अधेति पक्षान्वरोपन्यासे । पूव ब्रह्मचर्यादेव वनप्रवेश उक्तः । एके त्वाचा- 
यास्तस्येव वानप्रस्थस्या55नपून्य कर्मोपदिशन्दि ॥ ६ ॥ 
अन्‌०--कुछ आचायों का मत है कि केवळ वानप्रस्थ के लिए अन्य आश्रमो 
के कमो को क्रमानुसार करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
टि०—पदळे यह विचार ब्यक्त किया जा चुक्रा है कि वानप्रस्थ ब्रहाचर्यांभरम 
के बाद ही मण किया जा सक्ता हे, किन्तु यह सूत्र एक मया मत प्रस्तुत करता है. 
जिसके अनुसार वानप्रस्थ के लिए आश्रमों की अनुपूवंता का उपदेश किया 
गया है ॥ ६ || 
कथम्‌ (-- 
विद्यां समाप्य दारं कृत्वाऽनीनाघाय कर्माण्यरभते सोमावरा- 
नळ 
ध्यानि त यानि शूयन्ते ॥ ७ ॥ 


ब्रह्मचय स्थितो विद्यां समाप्य यृहस्थश्व भूत्वाऽग्नीनाधाय कर्माणि कुर्यात्‌ । 
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कानि ? सोमावरार्ध्यानि अबराध पञ्चाध तत्र भवोऽवराध्यः सोमः अवरार्थ्या 
येपां तानि सोमावराध्यौनि सोमान्तानि हवियज्ञास्यानि चातुर्मास्यादीन्‌ 
हचियज्ञान्‌ सोमं चेत्यथः । यानि श्रयन्ते श्रतो विहितानि ॥ ७ || 

अनु०—वेद का अध्ययन समाप्त करके, विवाद्दोपरान्त ग्रहरथ होकर तथा 
अग्नि का आधान कर सोमयज्ञ वक के वे समो कर्म करे जो भ्रति में उपदिए हें ॥७॥ 


गृहान्‌ कृत्वा सदारस्सप्रजस्सहाग्निभिर्बेहिग्रामाद्सेत्‌ ॥ ८ | 
क्स अथ ग्रामाद्वहिररण्ये गृहान्‌ कृत्वा सकुडुम्वस्सहेब चाग्निभिमरीमाद्वहि 
बेसेत्‌ । अस्मिन्पक्षे प्राधुक्त मे काग्निरित्येतन्नाऽस्ति ॥ ८ ॥ 

अलु०_—ग्राम से बाइर वन में एक घर बनाकर वहाँ पत्नी, पुत्र-पुत्रियों तथा 
अग्नि के साथ निवास करे || ८ ॥ 

एको वा ॥ ९ || 

अथवा पुत्रेषु भार्या निक्षिप्य स्वयमेक एव वसेत्‌ । अस्मिन पक्षे भ्राजाप- 

त्यां निरुप्येष्टिःमिति परिज्ञाज उक्तेन न्यायेन श्रीतानग्नीनात्मनि समारोप्य 


श्रामणकेनाऽग्िमाधाय एकामि भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अतु०--अथवा अकेले ही रदे ॥ ९ ॥ 


सिळोञ्छेन वर्तयेत्‌ ॥ १० ॥ 
व्याख्यातः सिळोञ्छः । तेन वतयेत्‌ प्राणयात्रां कुर्यात्‌ । इदं सकट म्वस्य 
एकाकिनश्च साधारणम्‌ । एकाकिन एवेत्यन्ये ॥ १० ॥ 
अनु:--खेवों मे गिरे हुए अन्न बीनऋर अपने जीवन का पोषण कर ॥ १० ॥ 
न चाऽत ऊध्व प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ ११ ॥ 
यदा सिळोञ्छेन वत्तिजीता अत ऊध्व न कुतश्चिदपि प्र तिगद्वीयात्‌ ॥११॥ 
अनु०---उंस समव ते किसी प्रकार का दान न महण करे ॥ ११ ॥ 
अभिषिक्तश्च जुहुयात्‌ ॥ १२॥ 
यदा जुहुयात्तदा अभिषिक्तः रनातः! अनुवादोऽयं स्नाने विरोषं विधा" 


तुम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनु" स्नान करने के बाद हदन क्रे ॥ १२ ॥ 


शने रपोऽभ्युपेयादभिध्नन्नमिमुख आादित्यमुदकमुपस्पृ्ेत्‌ ॥ १३ ॥ 
शनेरवेगेन जलाशयं प्रविज्येत्‌ । प्रविश्य चाऽभिध्नन्‌ हस्तेनोदकं ताडयन्‌ 


उद्फमुपरप्रशेत्‌ स्नायात्त आदित्याभिमुखः ॥ १३ ॥ 
अनु? -विना वेग के शनेः जङ में प्रवेश करे और बह झो शय से पीटे बिना 


सूय की ओर मुख करके स्नान फर || १३ || 
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'इति सवंत्रोदकोपस्पशंनबिधिः ॥ १४ ॥ 

सवेबणाश्रमसाधारणमेवत्‌। तथाचोत्तरत्र तस्य अहणम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनु०- स्नान करने की यह विधि समी बणों और आधमों के लिए सामान्य 
समझनी चाहिए | १४ |] 

तस्य द्रन्दद्रव्याणामेक उपदिशन्ति पाकाथ भोजनाथ वासिपरशु- 

दात्रकाजानाम्‌ ॥ १५ ॥ 

यानि पाकार्थाति वाम्रभाण्डादीनि । यानि च भोजञनार्थानि कांस्या- 
दीनि । वासिदव्यादि । तेषां सर्वेषां वास्यादीनां चतुणा मेकेकस्य द्वे हे द्रव्ये 
उत्पाये इत्येक उपदिशन्ति । काजमपि वास्यादिवदुपकश्णविशोषो 
दारुमयः ॥ १५ ॥ 

अन्‌०--कुछ आचार्यो का मत है कि भोजन पकाने तया खाने के पात्रीं के 
तथा कारने के औजार, फरसा, हँसिया तथा काज नाम के इथियारों में प्रत्येक के 
जोड़े बनाये ॥ १५ || 


दन्दानामेवे कमादायेतराणि दत्वाऽरण्यमवतिषेत ॥ १६॥ 
तेषां ~ + दव्याणामेकेक न् य भार्याये 
तेषां पाकादिसाधनानां द्रव द्रव्यं स्बयमादायेवराणि भायोय 
दत्वा अरण्यमचत्तिछेत उपत्तिएत्‌ आश येदित्ति ॥ १६ ॥ 
अनु*--( इन पात्रों और ओजारों के ) जोड़ों में से एक को लेकर दुसरे को 
अपनी पत्नी को देकर बन को प्रस्थान करें ।। १६ |) 
जी (> 
तस्याऽऽरण्येनवाऽत ऊध्व होमो वृत्तिः प्रत्तीक्षाच्छादनं च ॥ १७ ॥ 
तस्या वानप्रस्थस्याऽतोऽरण्यप्रवेशञादृध्वं आरण्येनेव नोवांरादिना होमः 
वृत्तिः प्राणयात्रा प्रतीक्षा अतिथिपूजा च आच्छादनं वल्कलादिना ॥ १३ ॥ 
अनु०—उसके बाद वन की वस्तुओं से हो होम कर्म करे, अपना जीवननिर्वाह 
करे, भतियियो का स्कार करे तथा शरीर का आच्छादन करे | १७॥ 
येषु कमंसु पुरोडाशाश्च रवस्तेष कार्याः ॥ १८ ॥ 
न, न के. बिक 
येपु दशपूणमासादिपु पुरोडाशा विहिताः गृहस्थस्य, तेष्वस्य तस्स्थानेः 
चरवः कार्या: | १८॥ 
अनु०--[ग्रहस्थाधभम के) बिन कर्मो के लिए ( मांसमिश्रित ) पुरोडाश का 


विधान किया गया है उन कर्मों में प्रोडाश्च के स्थान पर (चावल से सिद्ध ) चय 
का प्रयोग कर | १८ |! 


१. 'इति विधिः इत्येव चूत्रम्‌ च्छ० पु, २. एकेकत्यां विधायां इति च- पु० 
३. अनवक्षावितान्तरूष्मपक्क वणडू उप्रकतिकश्च रः | 


३४६ आपस्तम्बध मसूत्रम्‌ 


। "छ 
सव चोपाशु सह स्वाध्यायेन ॥ १९ ॥ 
८५ ~, 
सव च कर्मेकाण्ड साइ साङ्ग प्रधानमुपाशु भवति पारायणब्रह्मयज्ञाध्ययनेन 
सह । तदप्युपाझु तव्यमिति ॥ {९॥ 
अतु सभी मन्त्रों का तथा देनिक स्वाध्याय का पाठ इस प्रकार करे कि वह 
दुसरी को न सुनाई पडे ॥ १९ ॥ 


नाऽऽरण्इमभ्याश्राचयेत्‌ | २० ॥ 


उप'झुबचनादेव सिद्धवचनमाभिमुख्यप्रतिपेधार्थम्‌ । तेनाऽरण्यस्था यथा 
नाऽऽभिमुख्येन शणुयु वावदुपाद्िविति ॥ २० ॥ 
अनु८--वन के निवासियों को अपने मन्नों का पाठ न सुनावे |] २० ॥ 
अग्न्यथ शरणम ॥ २१ ॥ 


दारण गृह तदग्न्यथमेव ॥ २१ [| 
अन०-_ केवल अग्नि की रक्षा के लिए दी एक गृह बनावे !] २१ ॥ 


आकाशे स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
सय चाउडकाश एव वसेत्‌ || २२ || 
अनु०--छय खुले हुए स्यान में दी रहै ॥ २२ ॥ 
भनुपस्तोर्णं शय्यासने ॥ २३ ॥ 

शयन चा55सन चाञ्नुपस्तीर्ण देशे क्यात्‌ न तु किव्न्चिदुपस्तीय ॥ २३ ॥ 

अनु ०--उसकी शय्य! और आसन पर किसी प्रकार का आच्छादन 
न होवे ॥ २३ ॥ 

नवे सस्ये ग्राप्ते पुराणमनुजानीयात्‌ ॥ २४ ॥ 

नवे धान्ये इयामाकनीवारादो प्रामे जाते पुराण पूवसञ्चिव सत्यमनुजा 

नियान परिस्यजेत्‌। तन मनु -- 
'त्यजेदाश्वयुजे मासि मुन्यन्न पूषसञ्चितम्‌ । 
जीणीनि चेव वासासि पुष्पमूलफलानि च ॥? इति ॥ २४॥ 


इत्यापस्तम्वध्मसूतरत्तौ द्विवायप्रइने द्वाविशी फण्डिमा । २२ ॥ 
अनु२-नया अन्न प्राप्त करने पर पुराने संचित अन्न का परित्याग कर ।।२४।। 


अदा नी ले 


१. मन स्मू० ५, २२, 
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भूयांसं वा नियममिच्छन्नच्वहमेव पात्रेण सायंप्रात रर्थंमाहरेत्‌ । 
इदभेकाकिनो वानप्रस्थस्य । भूयांसं नियममिच्छन्न सस्यं सञ्चिनुयात्‌ 
तहि ? अन्वहमे'च पात्रेण येनकेनचित्त सायप्रावश्चाऽथमदनीयसात्रमाहरेत्‌ 
बानप्रस्थेभ्य एब ॥ १ ॥ 
अनु०यदि वानप्रस्थ और अधिक कठोर नियम का पालन करना चाहे ते 
(अन्न का सचय न करें) प्रतिदिन सायं तथा प्रातःकाल केवल अपने भिक्षापात्र में 
खाने मर का भोजन एकत्र करे ॥ ३ ॥। 
एवं कियन्तचित्काळे वतयित्वा-- 
ततो मूलैः फळे: पर्णस्तृण रित्ति वतंयंश्चरेदन्ततः प्रवृत्तानि ततोञ्यो 
वायुमाकाशमित्यभिनिश्रयेत्‌ । तेषामुत्तर उत्तरस्संयोगः फलतो 
विशिएः ॥ २॥ 
सव गतम्‌ ॥ २ ॥ 
अनु०--उसके बाद अपने जीवन का पोषण एकत्र किण गए मूर्ला से, फलो से, 
पत्ती और तिनकों से करता हुआ भ्रमण करे | अन्त में स्वयं प्राप्त हुए मूलों, फर्लों, 
और वृणो से जोवन धारण करें, तब क्रमशः जल, वायु तथा आकाश का सेवन 
करे । इनमें क्रमशः बाट वाळे पदाथ का सेवन कर जोवनरनिर्वाइ करने से उत्तरोत्तर 
अधिक पुण्यफल को सिद्धि दोती है ॥२॥ 
निरूपिता आश्रमाः । अथेदानीं पक्षप्रतिपक्षरूपेण तेपामेब प्राधान्यमप्रा- 
धान्यं च निरूप्यते-- 
अथ पुराणे इलोकावुदाहरन्तवि-- 
अग्ाशीतिसह्राणि ये प्रजामीषिर ऋषयः। दक्षिणेनाऽयंम्णः 
पन्थानं ते इमदानानि भेजिरे ॥ ३ || 
अष्टाशोतिसहस्राणि ये गृहस्था ऋपयः प्रजामीपिरे प्रजातिमभ्यनन्द्न्‌ ते 
अय्यो यो दक्षिणेत पन्थाः दक्षिणायनभागेः तं प्राप्य छान्दोग्योक्तन "धूमादिः 
मार्गण गत्वा पुनरपि सम्भूय इसशानानि भेजिरे मरण प्रतिपेदिरे। जायस्व 
म्रियखेत्वाजीचं जीचभावमापेदिर इति गृहस्थानां निन्दा ॥ ३॥ 
अनु इस सन्दम में पुराण से भो दे इडोक उदप्रत किये जाते हैं| चे अस्सी 
इजार ऋषि, जो सन्तान चाहते घे, सूय के दक्षिण के भाग से गये ओर श्मशान 


में पहुँचे ॥ ३ ॥ 


र, छाउ वक्फ प्‌ १०, ३-३ 


२४८ आपस्तम्वधमंसून्रम्‌ 


अदाशीतितहत्ताण ये प्रजां नेषिर ऋषयः) उत्तरेणाऽयम्णः 
पन्थानं तेऽमृतत्वं हि करपते ॥ ४ ॥ 
ये तु प्रजाति नाभ्यनन्दन्‌ ते उत्तरायणमार्गेण `अचिरादिमार्गण गत्वा 
अमृतत्व [वभक्तिव्यत्ययः, अमृतत्वाय कल्पते चचनव्यत्ययः कल्पन्ते समर्धा- 
स्सम्पद्यन्ते ॥ ४ ॥। 
, अनु०--अस्सी इजार ऋषि जो सन्तान के इच्छुक नहीं ये, दयं के उत्तर के 
माग से गये और उन्होंने अभरत्व प्रात किया ॥ ४ || 
इत्यूध्वं रेतसां प्रशंसा ॥ ५ ॥ 
गृहस्थादन्ये त्रयोऽपि ऊध्व रेतसः तेपामेपा प्रशंसेति ॥ ५॥ 
अनु०--इस प्रकार ऊध्वरेता ब्रह्चयंपालन करने वालों की प्रशंसा की 
गयी है ।। ५ || 
पुनरपि तेपामेव प्रकारान्तरेण प्रशंसा-- 


अथाऽपि सङ्कुलयसिद्धयो भवन्ति ॥ ६ ॥ 
अथाऽपि अपि च सङ्कल्पादेव सिद्धयो भवन्ति तेपामूध्व रेवसामू ॥। ६ ॥ 
अनु०--ऊभ्वरेता तपम्वियों को इच्छाएँ उनके संकल्प से दी सिद हो 
बातो हें || ६ ।। 


तञ्रोदाहरणम्‌— 
यथा वष प्रजा दानं दुरेदशंनं मनोजवता यद्चाऽन्यदेवंयुक्तम्‌ ॥७॥| 

यदि महत्यामनाश्वष्टौ सत्यां “वपतु देव’ इति ते कामयेरन्‌ तदा कामवर्पी 
पजन्यो भवति! यदि वा कद्चिदपुत्रमनुगृद्वोयुः-पुत्रोऽस्य जायतामिति स 
पुत्रचानेव भवति । यदि था 'चोलेप्ववस्थिवास्तदैच दिमवन्तं दिटक्षेरन्‌ तथच 
तद्भयति | मनस इव जवो येपां ते मनोजवाः तेपां भावो मनोजवता । यदि 
फामयेरन्‌ अमुं देशमियत्यामेव फालकलायां प्राप्नुयामेति, ततो यावता फा लेन 
मनस्त देश माप्नुयुरिति । यथान्यदेवंयुक्तप्‌ रोगिणामारोग्यादि तद॒पि सद्कस्पा- 
देव तथा भवति ॥ ७ ॥ | 

अलु०-- जैसे वर्षा कराने, पुत्नोत्यांचे का अमोघ आश्योर्बाद, किषी भी प्रकार 
वी वस्तु का दान, दूर व देखने की दहि, मन फे समान वेग से विचरण करने फो 
शाक्तिं, तथा इसी प्रकार फो दूसरी इच्छाओं की सिद्धि संकल्र से ही शे घाती हे ॥७॥ 


कः आया en 


१, प्रजा इति० चु० पु २, छार उ० ६, १०, १,२ 
३. सध्यां इति मास्ति च० पु० ४ 'दुरेपु' इति छ" पृ० 


द्वितोयः प्रश्‍नः ३४९ 

यस्मादेवम्‌ 
तस्माच्ट्रतितः प्रत्यक्षफलत्वाच विशिद्ठानाश्रमानेतानेके बरुवते । 
तस्माच्छुतितः यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रज्ञेद्'त्यादिश्रत्यनगतत्वादुक्तेन- 


प्रकारेण प्रत्यक्षफटत्वाजञ एतानू ष्वरेतसामाश्रमान, विशिष्टान्‌ गाह्थ्यादुत्कृष्टा- 
नेके त्रवत इति ॥ ८ ॥ 
अनु>--इस कारण श्रुति के वचन के अनुसार तथा प्रत्यक्ष फल उत्पन्न होने से 

कुछ घर्म लोग ऊध्वरेत्ता तपस्वियों के आश्रमों को सबसे उत्कृष्ट बताते हैं ॥८॥ 

सदिद गाइरथ्योत्कपम्रति पादनेंन निराकरोति 

जवृद्यविद्धानां तु देदाः प्रमाणमिति निष्ठा तत्र यानि श्रयन्ते 
व्रीहयवपश्वाज्यपयःकपालपत्नोसम्बन्धान्युचेनोचेः कार्यमिति तैविरुद्ध 
आचा रोऽप्रमाणमिति मन्यन्ते ॥ ९ ॥ 


ञ्यचयवा चिद्या त्रिबिद्या त्रयो वेदाः । तां ये पाठतश्चाऽर्थतश्च विदन्ति ते 
अविद्या:। तेषु पक्वज्ञानाख्नेविद्यवृद्धाः । तेषां) वेदशाख्बिदां वेदा एव 
प्रसाणम्‌ अतीन्त्रियेऽथ इति, निष्ठा निणयः। यथाह भगवान्‌ जंमिनिः- 
“योदनाळश्षणोऽर्थो घर्मः, इति? प्रस्य्षमनिसित्तमि'ति च । तत्तञ्च तत्र 
वेदे यानि कर्माणि श्रयन्ते, किंळक्षणानि ? ब्रोहियबादिभिस्सम्बद्धानि “उच्च 
ऋचा क्रियते, उपांडु यजुपे"त्येवंप्रकाराणि तेविरद्ध आघारः प्रमाण न 
भवतोति मन्यन्ते ! एतदुक्त सव॒ति-सर्वेपु बेदेषु सवासु च शालासु अग्नि- 
होत्रादोनि' विइ्व्ूजामयनपयंन्तानि कमाण्येब तात्पयंदया विघोयन्ते । 
अतो गाहरथ्यमेच श्रेष्टम्‌। ऊध्वरेतसां त्वाध्रमास्वद्विरुद्धा न वाऽऽश्रयणीयाः 
यदि वेदाः प्रसाणसिलि ! वथा च गोतमः पेकाश्रम्यं स्वाचायाः प्रत्यक्षबि- 
धानान्‌ गाहंस्थ्वस्थे!ति । एवं गाहंस्थ्यं प्रशस्यते ॥ ९ ॥ 

अन०--तीन प्रकार की विद्याओं के जाता विद्वानों का मत हे कि वेद ही 
परम प्रमाण हैं, इस कारण वेदों मे नोहि, यव, यश पशु, आज्य, दुग्ध, खप्पर से 
तथा पत्नी के साथ उच्च या मन्द स्वर सै मन्त्रों के पाठ करते हुए जिन कमो के 
करने का विधान है उन्हें दी करना चादिए और इस कारण उनके बिपरीत 
आचरण का निदेश करने वाले नियम को वे लोग प्रमाण नहीं मानते हैं ॥ ९ ॥ 


१ वेदशालस्रार्थविदां इति छ० पु० २. जेग्सू १, १. ३ ३. जे सू० १. १. ४ 
४, सहल्ववत्सरपाष्य सन वि वस जामयनभ | अन संपत्सरशब्दों दिनपर ति 
भीमांतकाः | पू मी5 ६, ७, १३ 


३५० आपस्तम्बधमं सूत्रम्‌ 


दमझानानि भेजिर इति निन्दां परिहरति-- 
यत्त ३मञ्चानमुच्यते नानाकमंणामेपोऽन्ते पुरुषसंस्कारो विधीयते ॥१०॥ 

यत्त गृहस्थानां उमशानं श्रयते स एप नानाकमंणामगिनिहोत्रादानामन्ते 
पितूमेधाख्यः पुरुपसंस्कारो विधोयते । न तु पिशाचा मृत्वा इमशानमेव 
सेवन्त इति ॥ १० ॥ 

अन८--ऊपर जो शमशान इन्द का प्रयोग किया गया है उसका अभिप्राय यह 
है कि अनेक प्रकार के अग्निद्दोत्रादि कर्म करने वालों के लिए पितृमेध नाम का 
अन्ठिम सस्कार किया जाता हे (यह अर्थ नहीं है कि वे लोग पिशाच वनडर 
रमशान में ही चक्कर काटते रद्द जाते हैं )॥ १०॥। 

झुत इत्याइ - 

ततः परमनन्त्यं फळं स्वग्यंशब्दं श्रयते ॥ ११ ॥ 

वतः परं इमशानकमणोऽनन्वरम्‌ , अनन्त्यमपरिमितं स्वगंशब्द्याच्यं 
फलं श्रयते-*स एप यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा रग ळोकमेती'ति । अनन्त्यं 
त्वग्यमिति 'यकारश्छान्द्स: उपजनः अपपाठो वा ॥ ११ ॥। 


इत्यापस्वम्वघमसूत्रवृत्तो द्वितीयप्रइने त्रयोविशोी काण्डका ॥ १३ ॥ 
अनु०--थुत में कदा गया है कि उस श्मशान कमे के बाद अनन्त स्वर्ग का 


फळ प्राप्त होता है ।! ११ |] 


पुनरपि गाहुस्थ्यमेव प्रकारान्तरेण स्तोति- 
अथाप्यस्य प्रजातिपपृतमाम्नाप आइ --प्रजामनु प्रजायत्त तदु 


ते मर्त्याऽभृतमिति ॥ १ ॥ 

अधाइपि अपि च अस्य गृहस्थस्य प्रजापति प्रजासन्वानम्‌ अमृदम्‌ अमरः 
णम्‌ आम्नायो वेद्‌ आह हे मव्य ररणधर्मन्‌ ! प्रजां जायमानामनु त्वं प्रजा- 
चसे त्वमेव प्रजारूपेण जायसे । तदेव ते मरणघमिगः अमृतममरणमिति । न 
त्व म्रियसे, यतस्त्व प्रजारूपेण तिष्ठसीति ॥ १ ॥ 

अन०--एसके अतिरिक्त यइस्य की सन्तान को अमूव बठाकर वेद ने इहा 
है: दे मरणधमां मनुष्यों, तुम अरनी सन्तान में पुनः उततब्र देते शे, अवः मन्दान 
ही तुम्हारे लिए अमरत्व है ॥ १॥ - 

उपपन्न चवादूच्याह- ~ 

अथाऽवि स एवाऽय विख्ढः पृयवप्रत्यस्षेणोपलम्पते इद्मते चाऽपि 


१. यकारोपबन*्छानदसः इति मवितुं युकम्‌ | 


द्वितायः प्रश्नः ३५१ 


सारूप्यं देहत्वमेवाऽन्यत्‌ ॥ २ ॥ 

अपि. च स पवाञ्य एथग्बिरूढ: प्रत्यक्षेणोपलभ्यते । स एवं द्रिधाभत 

लक्ष्यते । दृश्यते हि सारूप्यं द्रयोः । देहमात्र' तु भिन्नम । वेहस्वमिति 
स्वाधिक्स्वः ॥ २ ॥ 

अन »--अपरंच, यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि पिता ही दतरा रूप 
धारण कर पुत्र के रूप में उत्पन्न दिलाई पड़ता है। उन दोनों में साल्प्य देता 
है, केवल शरीर ही भिन्न होता है ॥ २॥ 

यदि पुत्ररूपेणा5वस्थानं, किमवावतेत्याइ-- 

ते शिष्टेषु कमंस वतंमाताः पूर्वेषां साम्परायेण कीर्ति स्वर्ग च 

- वर्धयन्ति ॥ ३ ॥ 


ते पत्राश्शिष्प चोदितिपु कमसु वत्तमाना अवांस्थताः पूर्वपां पिवरपिता- 
महादीनां साम्परायेण परळोकेन सम्वद्वालां कोतिं स्वगे च वघयन्ति--अस्या- 
ऽयं पुत्र एवं कर्मा, अस्याऽयं पोत्र इति । स्वग च वधयन्ति । कोतिमतां 
हि स्वशवासरश्रयते ॥ ३ ॥ 

अन्‌०”--चो पुत्र वेदोक्त शिष्ट कर्मा वा सम्पादन करते हुए जीवन व्यतीत 
फरपे ई घे अपने दिवंगत पूवनो के यश तया स्वगाय सुस्त को अभिवृद्धि 
करते हें || ३ | 

एवमवरोऽवर. परेषाम्‌ । ४॥ 

एवमनेन प्रकारेण अवरोऽवरः परपा कोत स्वग च बधयति॥ ४ ॥ 

अनु *--इस प्रकार प्रत्येक अगली पीढी अपनो पूवदर्ती पोढी के पुरुषी के 
सुख ओर यच्च को बढ़ाती है ॥ ४ ॥ 

आभूतसम्प्लवात्ते स्वर्गजितः ॥ ५ ॥ 

भूतसम्प्लवो मद्दाप्रलयः । आ तस्मात्ते पुत्रिणस्स्वपजितो भवन्ति ते च ॥५॥ 

अनु २--इईस प्रकार वे पन्रवाळे दिवंगत पुरुष मइ' पलय तक स्वग मं निवास 
करते है और स्वर्ग के जेता दोते हैं । ५ ॥ 


पुनस्सग बीजार्था भवन्तीति भविष्यत्पु राणं ॥६। 


प्रययानन्तरं सगः, तत्र रू सारस्य वोजार्घाः प्रजार्थः प्रजापतयो भवन्ती- 
ति भविष्यत्प॒राणे भयते ॥ ६॥ 

अमु प्रलय के बाद पे ही पुनः संसार को उत्पत्ति के रीज (प्रजापति) होते 
हैं ऐसा भविष्यपुराण में कदा गया है ॥ ६॥। 


३५२ आपस्तम्वधमसूत्रम्‌ 


अथाऽपि प्रनापतेवंचनम्‌ ॥ ७ ॥ 

_ अपि च प्रजापतेरपि वास्यमस्मिन्नर्थ भवाति । याहस्थ्यमेव बरि४- 
[मांत ॥ ७॥ 

अनु ०--एस सन्दभ में प्रजापति का यह वचन मी उल्लेखनीय है ॥ ७ ॥ 

त्रयीं विद्यां ब्रह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ । य 

एतानि कुवते तेरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसतेऽन्यत्प्रञ्ंसन्निति । 

त्रयां विद्यां त्रयाणां वेदानामध्ययनम्‌ । अद्यचयमष्टाचस्वार्रिशदादिकम । 
प्रजाति प्रजोत्पादनम्‌ | श्रदूधामास्तिक्यम्‌। तप उपवासादि । यज्ञमम्निददोत्रादिकं 
सोमयागान्तम्‌ । अनुप्रदानं अन्तर्वेदि चदिरवेदि च दानम्‌ । य एवानि कर्माणि 
कुवते, तेरित्‌ तेरेव सह वयं स्मः त एवाऽस्माकं सद्वायाः । अन्यत्तु उध्व रेतः 
सामाश्रमादिकं प्रशंसन्‌ पुरुषों रजः पांसुभू त्वा ध्वंसते नइयदि । इतिशब्दो 
वचनसमाप्त्य्थः। यथैवं तहिं शिष्टेपु वतमानाः पुत्राः पूर्येपां कीतिं स्वगे 
च यधयन्ति, वथा प्रतिपिद्धे पु ववेमाना अकीति नरकं च र्य ।॥ ८ ॥ 

अनुजो निम्नलिखित कर्मो का सम्पादन करते दवे हमारे साथ निवास 
करते हैं, तीनों चेदों का अध्ययन, ब्रक्मचय, सन्तानोत्पत्ति, भद्धा, तप, यज्ञ, तथा 
दान । जो इन कर्मों से भिन्न फम करते हैं वे घूड में मिलकर नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 

तत्रा55ह--- ५ 
तत्र ये पापक्कतस्त एवं घ्वंहन्ति यथा पण वनस्पतेर्न परान्‌ 

हिसन्ति ॥ & ॥ 

तत्र प्रजासन्वाने ये पापस्य फर्तारः, व एव ध्वंसन्ते न परान्‌ पित्रादीन्‌ 
हिंसन्ति । यथा यदेव पर्णे वनम्पतेः कीटादिभिदू पितं वदेव पतति, म वनस्पति 
शाखान्तरं था पातयति तद्वत्‌ ॥ ९ ॥ 


अनु+--जों पुत्र पापडम॑ करते हई फेवल वे ही न2 होते हें, उनके शिवा 
आदि दूसरे व्यक्ति नए नई द्ोते, जिस प्रकार वृश्च के पोको ही कोडे आदि नष्ट 


करते हैँ, वृक्ष या शाखा आदि को नए नहीं करते ॥ ९॥| 

ग्तिदुवोपपादयति-- 

नाऽस्याऽस्मिल्लोके कमंभिस्सम्पन्धो विद्यते तथा परस्मिन्‌ कमं- 

“फल: ॥ १० ॥ 

अस्येति सामान्यापेक्षमेकवचनम्‌ । अस्य पित्रादेः पूयंपुरुपस्य अस्मिन, 
टोके पुत्र कृतैः फमभिः सम्बन्धो न विद्यते दृष्टान्वोऽयम्‌ । यथा पुत्रद्तेपु 
कर्मसु पित्रादेः कदृत्वं नाऽस्वि, तथा परस्मिन्नपि लाफे फमफटेरपि सम्बन्धो 
नाऽस्तोत्यथः ॥ १० ॥ 


' द्विवोयः प्रशन: ३५३ 


अन०-- इस लोक में पूर्वज का अपने वंश में उत्पन्न पुत्रादि द्वारा किये गये 
कर्मी ते कोई सम्बन्च नहीं होता और न परलोक में उनके कर्मों के फल से ही कोई 
सम्बन्ध होता है ॥ १० ॥। 
तदेतेन वेदितव्यम्‌ ॥ ११ || 
यदुक्तं ये पापकृतत्त एवं ध्वंसन्ति न परान्‌, हिँसन्तीति तदर्थरूपभेतेन 
चक्ष्यमाणेच हेतुना वेदितव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनु०- इसे निम्नलिखित कारण से जाना बा सकता है॥११॥ 
प्रजापतेऋषीणामित्ति सर्मोश्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रजापतेहिरण्यगर्भेस्थ ऋषोणां च मरोच्यादो नामयं सर्गो देवादित्तिय- 
गन्त: । ते चाप्ध्यस्ता एव स्वे स्वे पदे वतन्ते । यदि च पुत्रा: पापकृतः 
ध्व॑ंसमानाः परानपि ध्वंसयेयुः, ठदैतन्नोपपञ्चते-पुण्यकवः सुखेनाञ्दापि 
वर्तेन्ते इति ॥ १२ ॥ 
अनु०- यह सृष्टि प्रबापति वया फषियों की है॥ १२ ॥ 
अन्नोदाहरणमाह--- 
तत्र ये पृण्यकृतस्तेषां प्रकृतयः परा ज्वलन्त्य उपलभ्यन्ते ॥ १३ ॥ 


तत्र स्वरे ये पुण्यकृती वसिष्ठादयम्तेपां प्रकृतयइ॒शरीशणि परा उत्कृष्टाः 
ज्वळन्त्यः दोप्यमाना उपलभ्यन्ते, दिवि यथा सपरपिमण्डळम्‌ । श्रयते च 
सुकृतां वा एतानि ज्योतींपि, यन्नक्षत्राणो'ति । इदमपि प्रमाणं न पुत्रायां घ्वंसे 
पूबपा प्रन्च्स इत ॥ १३ ॥ 

अन>-- जो ऋषि अपने पुण्यकमों के कारण स्वर्गे में निवास करते हैं उनके 
शरीर आकाश में अत्यधिक प्रकाशपूण दिखाई पडते हे (जैसे सतर्षिमण्डल) || १३ ॥ 


स्थात्त कर्मावयवेन तपसा वा कञ्चित्तशारीरोऽन्तवन्तं लोके जयति 
सद्धुरुरसिद्विश्च स्यान्न तु तज्ज्येष्ठयमाश्रमाणाम ॥ १४ ॥ 


कमीवयवेन पुर्वाजिताना कमणामेकदेंशेत भुक्तरोषेण तपस बा दीज्रेग 
कश्विदृध्य रेवास्सइरीरेणाऽन्ववन्तं लोकं जयतीति यचत्‌ स्यान्‌ सम्भवेदपि । 
यच्च सङ्कल्पादेव सिद्धिस्वादिवि, तदपि स्यात्‌ न तु तदाश्नमाणां ज्येष्ख्यकारण- 
मिति । तदव 'मैकाश्नम्यं स्वाचाया? इत्ययभेच पन्च: स्थापित: | अन्ये मन्यन्ते 


१, तं सं. ५. प. १ 
ख च्‌ऽ ५३ 


३५४ आपस्ठम्वधम सूत्रम्‌ 


सर्वे आश्रमा दूपिवा भूपिचाश्च । ववस्तेषु सवपु यधोपेदेशमन्यम्रो वढेमानः 
क्षेमं गच्छुवीत्येतदेव स्विवमिति ॥ १४ ।। 
इत्यापस्तम्वधमसूत्रदृची द्वितोयप्रइने चतुविशो कण्डिका ॥ १७ | 

अन०-- किन्तु यद्यपि फोई व्यक्ति पूवअन्मो से उत्पन्न पुण्यफळो' के कारण 
अयवा अपनी वपत्याओ के कारण शरीर धारण करवे हुए मी स्वय प्रात कर उद्धवा 
है, संकल्प से सभी इच्छाओं को सिद्ध कर सकता दै, फिर मो ये फड एक आभम 
का दूसरे आभमो' से मेष मानने के कारण नहीं माने जा सकते ॥ १४ ॥ 

इति चापस्म्वधमंसूत्रइत्ती हरदत्तमित्र विरचितायां 
उज्ज्बलायां ट्वितीयप्रदने नवमः पटलः ॥ ९ ॥| 


अथ दशमः पटल: 


व्याख्यातास्पवंवर्णानां साधारणवेशेषिक्रा घर्मा राज्ञस्तु विशेषा- 

द्रक्याम; ॥ १ ॥ 

उक्तवक्ष्यमाणसङ्कोवनं श्रोदृवुद्धिसमाधानार्थम्‌। अहिसासत्यास्तेयादय 
सबवणानां साधारणधमाः । अध्ययनादयस्रयाणाम्‌। अध्यापनाद्यो ब्राह्मणस्य । 
युद्धादयः क्षत्रियस्य | कुष्यादयों बश्यस्य । शुभ्रपा शुद्रस्प । राजाऽत्राभिपिक्तो 
विविक्षितः । तस्यव हि वक्ष्यमाणं घमेजातं सम्भवति । तथ्य विरोपाद्विदोपतो 
यद्वक्तव्यं वद्ददयामः । विशेषानिति द्वितोयान्वपाठस्तु युक्तः ॥ १॥ 

अनु०--समी वर्णों के साधारण तथा विशेष कर्मा की व्याख्या कर दी गयी ! 
अव इम राजा के कतन्यों का विशेष रूप से विवेचन करेसे!। १॥ 

दक्षिणाद्वारं वेशम तुरं च मापयेत्‌ ॥ २॥ 

वेश्म गृहं पुरं नगर तदुभयमपि दक्षिणाद्वारं मापयेत्‌ कारयेत्‌ स्थपत्या- 

दिभिः | दृक्षिणपाइ् द्वारं यस्य तत्तथोक्तम्‌ ॥ २ ॥। 


असु०—राजा इस परकार का नगर तथा प्रासाद बनवाये जिसके दारा उत्तर 

दिशा की ओर दो ॥ २ ॥ 
अन्तरस्यां पुरि वेशम ॥ ३ ॥ 

सदपामेव प्रकाराणां सध्ये या पूस्तस्यामन्तरस्यां पुरि वेशम सापयेदा- 
त्मनः ॥ ३ ॥ 

अनु०--श्रासाद नगर के ब्रीच में होना चाहिए ॥ ३ ॥ 

तस्य पुरस्तादावसथस्तदामन्त्रणमित्या चक्षते ॥ ४ | 
तस्य वेइमनः पुरस्तादबसथः कारयितव्यः । एत्य वसन्त्यस्मिन्नित्याव- 


सथः आस्थानमण्डपः । तस्यामन्त्रणभिति संज्ञा’ ॥ ४ ॥। 
अनु०--उस प्रासाद को आगे एक आवसय भवन हो और उसे आमन्त्रण नाम 


दिया घाय ॥ ४ ॥ 
दक्षिणेन पुरं सभा दक्षिणोदग्ड्वारा यथीभयं सन्दृशयेत बहिरन्तर 
चेति ॥ ५ ॥ 
दृक्षिणेनेत्येनवन्तम्‌ । पुरमिति` एनपा द्विवौये'ति द्वितोयाम्तम्‌। पुरस्य 
दृक्षिणतः अदूरे सभा कारयितव्या । दक्षिणोद्ग्द्वारा दक्षि णस्यामुत्तरस्यां च 


१, तत्र तियय भामन्न्यन्तै इत्यधिकः पाठः च. प. २. पा. सू, १. ३. ३१ 


लि हि 
३५६ आपस्वम्वघमसूत्रम्‌ 


दिशि द्वार यस्यास्सा वथोक्ता । किमथसुभयत्र द्वारमिति चेत्‌ दत्‌ । यट्रददि्गचं 
यच्चाऽभ्वन्तरं तदुभयमपि यथा जन्ददयेतेत्वेवमथमिति। सेपा यदसमा । 

तस्यां द्यताथिनः प्रवियान्दोति चदायस्यानं राज्ञः ॥ ५॥ 

अनु ०--मगर ते कुछ दूर दछिण को ओर सभामवन बनवाये बिसके द्वार दक्षिण 
ठथा उत्तर की ओर हाँ । वया उसके मोतर और बाइर देखा घा सर्ता गो ॥ ५॥ 

सवेष्वेवाऽजस्ना अग्नयस्स्युः ॥ ६ ॥ 

देइभन्यावसथे सभायामित्यतेपु सवव्वेव स्यानेए खोकिका अग्नयोऽचचराः 
स्युः । अविच्छेदेन घायोः ॥ ६ ॥ 

अनु 7--इन वौनों स्थानों पर अग्नि निरन्तर प्रज्वलित रद्दे ॥ ६ |॥ 

अम्निपूजा च नित्या यथा गृहमेघे ॥ ७ ॥ 

तेपु चाम्निषु नित्यमग्निपूजा कार्यो । यथा गृद्मेघे औपासने सायंतप्रातर्दोम 
डत्यधः । मन्न्रावपि ठावेब, द्रव्यमपि तदेव [ ७ ॥ 

अन्नुः—ईन अग्निदो ने नित्य हवन किया बाना चाहिए घेते गइस्य नित्य शेम 
कम करता दै ।। ७ ॥। 

आवसथे श्रोनियावरार्ध्यानतिथीन्‌ वासयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

आवसथाख्ये स्थाने अतिथोन्‌ घासयेत्‌ । ते विरोष्यन्ते ध्रीत्रियावराध्या- 
निति | अवरपर्यायोऽबराध्यशन्दः । यदि सर्वान्वासयितु न शक्नोति धरोनि 
यानपि वायड्डासयेदिति |! ८ ॥। 

अनु०-“भाक्तय में भतियियो को रिकाये ओर वे अवियि कम से इम वेदों फे 
विद्वान्‌ अवश्य दां ८ ॥। 

तेपा यथागुणमावसधाः दाय्याऽन्नपांनं च विदेयम्‌ ॥ ९ ॥ 

तेपामतियोनां यथागुणं विद्याडृचानुगुममावसथादि विदेयं विशेषण 
देयम्‌ । आचसथा अपवरकादयः | शय्या खटवादयः । अन्नमोदनादि । पानं 
वक्रादि॥ ९ ॥ 

अनु२--उन अवियियो के गुंगी के अनुदार उन्हें निवासस्थान, आसन, शम्पा 
अन्न ठथा ऐप पटाच देना चाहिए ॥ ९ ॥ 

गुझूतमात्यांश्च नातिजोवेत्‌ ॥ १० ॥ 

गुरवः पित्रादयः । अमात्या मन्त्रियः । वान्नाऽविजाचत्‌ भञ््यमाञ्याच्छा- 

दुनादिषु तान्नाऽविञ्चयोद ॥ १२ ॥ 


गए. जाळा ms rs आळा wl 


१, उकमूरादि इति च. पु, वेरादिसूराद इडि क, पु. 


द्वितोयः प्रश्‍न: २५७ 


अन०--अपने गुदओं तया मन्त्रियो की अपेक्षा अधिक आराम का ( भोजन, 
बसन आदि की दृष्टि से उत्तम ) जीवन न व्यतीत करे ॥ १० |] 


न चास्य विपये क्षथा रोगेण हिमातपाभ्या वाऽवसोदेदभावा- 
द्बुद्धिपून दा कञ्चित्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्य राज्ञो विषये राष्ट्र कुधा आहाराभावेन वुभुक्षया रोगेण व्याधिना 
दिनेन नीहारेण बर्षादीनामप्युपळक्षणमेतत्‌ । आतपः आदित्यरर्मितापः । एतेः 
प्रकारेरभावात्‌ बुद्धिपू्च वा न कश्चिदू्राह्मणोऽ्यवसोदेतत्‌ अपसन्नो न स्यात्‌ । 
राज्ञो द्ययमपराधो यदाह्दाराय भावेन कश्चिद्वसन्नः स्यात्‌ । वुद्धिपूव वेत्यत्रो- 
दाइरणम्‌-यदा कञ्चित्‌ कर्णं वा दाप्यो भवति, तदा नाऽसौ हिमातपथोस- 
पनिवेशायितव्यः भोजनाद्वा निरोद्धच्यः । तथां कर्चाणं राजा दण्डयेदित्ति ।११॥ 
अनु०--उसके राज्य में अभाव के कारण अथवा जानबूझकर किसी को भूख, 
रोग, शीव, वाप, भादि से कड नहीं पहुंचना चाहिए ॥ ११ ॥ 


सभाया मध्येऽिदेवनमुद्धत्याऽवोक्ष्याऽक्षाञ्मिवपेद्यग्मान्‌ वैमोत 
कान्‌ यथार्थान्‌ ॥ १२ ॥ हिका 
पूर्वोक्ताया: सभाया मध्ये अधिदेवनं यस्योपरि कितवा अक्षेदीव्यन्ति 
तत्स्थानमधिद्वनम्‌ । तत्‌ पूव काष्टादिना उद्धन्ति उद्धत्याउवोक्षति । अवोक्ष्य 
चन्राऽक्षान्‌ युग्मसङ्घघाकान्बै औीतकान्‌ विभोतकवृक्षस्य (वकारभूवान्‌ यथाधोन्‌ 
यावद्धिय तं निर्षवते, ताववो निवपति । कः ? यस्तत्र राज्ञा नियुक्तः सभिको 
नास ॥१२॥ 
अनु०--सभाभवन के मध्य में समाध्यक्ष एक ऊेंचा स्पान बनवावे, अपने 
हाथ को नोंचे किये हुए उस पर जल छिड़के, उसपर युग्म संख्या में बिमीतक 


(का) के बने हुए अ ( गोट्या ) जिधनी आवश्यक हो उतनो मात्रा 
में रखे ! १२: 


आर्या: शुचयस्सत्यशोला दोवितारस्स्यु: ॥ १३ ॥ 
आयोः ट्विजातय:। ` शुचयो5थथशुद्धा:। सत्यशोलास्सत्यवादिनः। एवंभूता 

एब पुरुपास्तत्र दोवितारः स्युः । त एच तत्र दोव्येयुरित्पधेः । तेच तत्र देवित्वा 
यथाभाषितं पणं सभिकाय दत्वा गच्छेयुः । स च राज्ञे तमायमहरहः प्रतिमासं 
प्रतिसंवत्सर वा दद्यात्‌। स एव च स्थानान्तरे दोव्यत्तो दण्डयेत्‌, सभास्थाने 
च कळहकारान्‌ | उत्र याजचल्क्यः- 

` बलड़े शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शतम्‌ । 

शृढीयाद्धदकितवादितरादइराकं शतम्‌ ॥ 


पो फणा ७ |. ७ 


१ शुचयों घमश्चद्धाः इति च. पु. । २, या, स्मू, २. १९९; २०० 


२५८ आपत्तन्बधमचत्रम्‌ 


स सम्यक्पालितो दद्याद्राज्ञ भागं चधाकृतम्‌ । 
जितमुदमाइचेज्जेत्र क आ नक हु कलन, 
दृचेज्ड दुद्यात्सत्व वचः घ्या ॥' दाव ॥ १३॥। 
अनु7--यूत खेड्ने वाजे आय अयात्‌ प्रथम तोम वों के होवे पदित्र आचरण 
वारे तथा सत्यवादी रोवे ॥ १३ ॥ 
आायुधग्रहणे नृत्तगोतवादित्राणीति राताधोनेभ्योऽन्यत्र न विद्ये- 
रन ॥ {४॥। 
आयुधग्रहणादीनी राजाघोनेभ्यो राजाश्रया चे पुरुपात्तेभ्यो5न्यत्र न विद्यरन्‌ 
न भवेयुः । उत्सवांदष्वन्यज्रापि भवदीत्याचारः ॥ (४ | 
अनु०--अल्लो का अम्यात, सृत्य, गीत वाद्यवादव आदि केंदछ यडा के 
अधीनत्य सेवकों के निवास स्थानो पर दी दोंदे अन्यन नहों ॥ १४ ॥ 
क्षेमकृद्राजा यस्य विषये ग्रामेऽरण्ये वा तस्करभयं न विद्यते ॥ १५ ॥ 
यस्य राज्ञी विषये प्रामेष्रण्य च चोरभयं नास्वि स एव राजा क्षेभळत्‌ 
क्षेमङ्करः । न त्वन्यः शत तुभ्यं दातं तुभ्यमिति दृदानोऽपि ॥ १५ ॥ 
अनु०- निस राचा के राज्य में ग्राम में अथवा बन में चोरों का मय नहों दोवा 
वदी कल्याणकारी राजा होता है ॥ १५ | 
इत्यापस्तम्वधमेसत्रद्चो द्वितोय प्रश्‍ने पन्चविज्ञी कण्डिका ॥ २५ ॥ 


मृत्यानामनुपरोधेन क्षेत्रं वित्तं च दुददब्राहणेन्यो यथाहंमनन्ता- 
लोकानमिजयति ॥ १ ४ 


भ्त्यानामनुपरोधेन भत्यवगत्य यधोपरोधो न भवति वथा त्राह्मणेन्यो 
यधादं विद्याइत्तानुरूप क्षेत्र वित्त च दद्यात्‌ । एवं दददमन्वॉल्छोकनभिजयति॥ ॥ 

अनु०--डछो राजा अपने देदकों को किसी प्रकार को द्वानि पहुंचाये दिना ब्राह्मं 
को उनकी विद्या ठया उनके चरित्र आदि के अनुसार घन देवा है, वइ अनन्त ठोका 
को प्रात करता है | १ || 


ब्राह्मणस्वान्यपजिपगीमाणो राजा यो हन्यते तमाहुरात्मयूपो 
यज्ञोऽनन्तदक्षिण इति ॥ २ ॥ 


ब्राह्मणस्वानि चाँरादिभिरपढ्दठानि अपजिगीपमाणः आ्ह्मणेभ्यो दानावा- 
पर्जित्व महीतु मिच्छन्‌ यो राजा युद्धे चारहन्यते तमात्मयृप्रौधनन्तद॒क्षिणों चञ्च 
इत्याहुधमश्ला:। सड्मामा यज्ञः । वत्व आत्मा यूपस्थानोयः। आत्मेति शरोरमाह । 
अन्वरात्मा तु पशुत्यानीयः । प्रत्यानिनोपित तु द्रन्यं दाक्षणो । सत्रे तु वं यज्ञ _ 
इत्याहू” रिति गोणो बादः ॥ २ ॥ 


द्वितोयः प्रश्नः ३५९. 


अनु*--कहा जाता है कि ओ राजा किसी ब्राह्मण की चोर आदि द्वार अपद्धत 
सम्पत्ति को छीनकर ब्राह्मण को वापस दिलाने के प्रयत्न में मृत्यु प्राप्त करता है, वह 
इस प्रकार का यज्ञ करता है। बिसमें उसका शरीर ही य का यूप होता है। तया 
असीमित दक्षिणा दी नाती हे ॥ २॥ 

एतेनाऽन्ये शूरा व्याख्याता: प्रयोजने युध्यमानास्तनुत्यजः ॥ ३ ॥ 

प्रयो जनं चोरदिभिरपहृतानां ब्राह्मणस्वानां पत्यानयनादि, तदर्थ युध्यमाना 
ये झूरास्तनुत्यजो भवन्ति तेऽप्येतेन राज्ञा व्याख्याता आत्मयपा यज्ञा 
अनन्वदक्षिणा इति ॥ ३ ॥ 

अनु०- आगे केसूध में उन बीरों के पुण्यफलों का निर्देश किया गया है चो 
किसी श्रेष्ठ प्रयोजन से शुद्ध करने हुए शरीर त्याग करते हैं ॥ ३ ॥ 


ग्रामेषु नगरेषु चाऽऽर्याञ्छु चोत्‌ सत्यशोलान्‌ प्रजागुप्तये निदध्यात्‌॥४॥। 


आयोन्छुचीन्‌ सत्यशीळानिति व्याख्यातम्‌ । एवं भतान्‌ पुरुपान्‌ आमेपु 
नगरेयु च प्रजानां रक्षणार्थं निदध्यात्‌ नियुञ्जीत ॥ ४ ॥ 

अनु०--मार्मो तथा नगरों में प्रज्ञा को रक्षा के लिए तीन उच्च वरणो क, पवित्र 
आचरण बाळे तथा सत्यवाद। पुरुषों को नियुक्त करें ॥ ४ ॥ 

तेषां पुदेषास्तथागुणा एव स्युः ॥ ५ ॥ 

तेषां नियुक्तानां ये पुरुषा नियोज्याः तेऽपि तथागुणा आर्योदिगुणा 
एव स्यु:॥ ५ ॥ 

अनु०--उनके सेवकों में भो उसी प्रकार कं गुण दोने चाहिए ॥ ५ ॥ 


घवंतो योजनं नगरं तस्करेभ्यो रक्ष्यम्‌ )। ६ । 


सवतः सबोसु दिक्षु योजनमात्रं नगरं तस्करेभ्यो रक्षणीयम्‌। 
रक्ष्यन्नित्यपपाठः ॥ ६ ॥ 

अदु०--चे नगर की प्रत्येक दिश्या में एक योजन तक नगर को चोरों आदि से 
रक्षा कर ॥ ६ | 


क्रोशो ग्रामेभ्यः ॥ ७ ॥ 
मामेभ्वस्तु सवोसु दिछु कोशो रक्ष्यः । आमेभ्यः इति' यवश्वाउध्वकाछ 


परिमाणं तत्र पञ्चमी वक्तब्ये'ति पञ्चमी ॥ ७ ॥ 
अनु०-- प्रत्येक आम के चारों ओर एक क्रो तक रक्षा कर्‌ ॥ ७ |] 


तत्र यन्मुष्यते तेस्तत्प्रतिदाप्यम्‌॥ ८ ॥ 
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तत्र योजनमात्रे क्रोच्चमात्रे वा यन्मुप्यते चोवते ते नियुक्तः स्वामिभ्यस्त- 
सविदद्य राज्ञा पेस्तत्‌ प्रतिदाप्यम्‌ राजा तेः प्रतिदापयेदिति प्रायेण दन्तलोप्रय 
वक्तार पठन्ति ॥ ८ ॥ 
अनु इन तीमाओं क भीतर बो भी उम्बि चोरो हो उत्ते इन्हों रछापुरुपो 
से चुकता करवाया जाय ॥ ८ || 
घाम्य शुह्कमवहारयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
दत्र गोवसः-- 


चिंशविभागइुल्कः पण्ये? इवि । यद्वणिग्मिविक्लेयते हिङ गवादि, वस्य दत्य 

विशवितसं भागं राजा गृद्दोचात_ । वस्य शुल्क इति सञ्ञा । एप घान्यः घम्य- 
इशुल्कः । तमघिङ्कतंरवाऽवद्वारचेद्‌ ग्राहचेदिति । मूळादिषु विदोपस्वेनवोचः- 
* मूलफलपुष्पीपधिमधुमांसट्पेन्धनानां पाष्टिक्चःमिदि ॥ ९ ॥ 

अनु०--राबा उनसे न्यायोचित कर भी एकत्र करवापे ॥९॥ 

अकरः श्रोत्रियः ॥ १० ॥ 
श्रोत्रियः करं न दाप्यः । अन्ये दाप्याः ॥ १० ॥ 
अनु ०—विद्वान्‌ भोडिय बराथ कर चे मुक्त होता है| १० ॥ 
सवंवर्णानां च ख्रियः॥ ११ ॥ 
अकरः । वणप्रहणात्‌ प्रतिळोमादिखियो दाप्याः ॥ ११ ॥ 
अनु०-- समी बो की स्त्रियाँ मी कर से मुक्त होवो हें ॥ ११ ॥ 
कुमाराश्च पाक व्यञ्जनेम्यः ॥ १२॥ 


व्यञ्चनानि श्‍मरऱ्वादोनि । योवचानि नोत्पद्यन्ते वावदकराः ॥ १२ ॥ 
अनु०---बाढक उस समय तक कर से मुक्त होठे है बज दक उनमें दुवाइत्पा के 


चिइ ( दाढो-नूंछ ) प्रकट नहीं दो जावे ॥ १२] 
ये च विद्यार्था वसन्ति ॥ १३ ॥ 


विद्यासुद्दिश्य चे गुरुषु बसन्ति ते वातन्यक्षना अप्यसमाप्तवेदा अकराः। 
अआनु०--यो छोग अध्यपनार्थ गुरूकुल में निवास करते ई वे कर से मुऊ होवे 


₹॥ १३ ॥ 
तपस्विनश्व ये घमंपराः ॥ १४ ॥| 
उपत्विन: कुच्छचान्द्राययादिभ्रइचाः । धर्मपराः; अऊ्टाकादिणः नित्वने- 
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मित्तिकधमंनिरताः । धर्मपरा इति किम्‌ ? ये अभिचारकामा भन्त्रसिद्धय तप- 
स्तप्यन्ते ते अकरा मा भूवन्निति ॥ १४ ॥ 
अनु०--घर्म के आचरण में संलग्न तपस्वो मी कर से मुक्त होते हं ॥ १४ | 
शूद्रश्च पादावनेक्ता ॥ १५ ॥ 
यस्त्रवर्णिकानां पादावनेक्ता स शाद्रोऽप्यकरः | १५ ॥ 
अनु०--चरणो को धोकर जोंविका निर्वाह करने वाला शूद्र भी अकर होता 
है॥ १५ ॥ 
अन्धम्‌ कबधिररोबाविधाश्र ॥ १६ ॥ 
एतेऽप्यकराः यावदान्थ्यादि ॥ १६ ॥ 
अन्ये, गूंगे, बहरे तया रोगी कर से मुक्त होते हे ॥ १६ ॥ 
ये व्यर्था द्रब्यपरिग्नहेः ॥ १७ ॥ 
ये च परित्राजकादयः द्रव्यपरिग्रहैव्यर्था निष्मयोजना: शाखतो येपां द्रव्य- 
परिग्रहः प्रतिपिद्ध: तेऽप्यकराः । 
तथा च वसिएः— 
अकरः श्रोत्रियो राजा पुमाननाथः प्रत्रजितो वालवृद्धतरुणप्रशान्ता” 
इति ॥ १७ ॥ 
_ अनु०-जिन योगों के डिए घन ग्रहण करना थाल्न से निषिद्ध हैं वे संन्यासी- 
आदि ) कर से मुक्त दोठे ई || १७॥ 
भवुद्धिपूवंमलङकृतो युवा परदारमनुप्रविशन्‌ कुमारीं वा वाचा 
बाध्य: ॥ १८ ॥ 
` यत्र परदारा आसते कुमारी वा पतिंवरा, तत्र युवा अलड्कृतः अवुद्धि- 
पूवमज्ञानादनुप्रविशन्‌ वाता वाध्यः-अत्रेयमास्ते, माऽत्र प्रविशेति ॥ १८ ॥ 
अनु०--भा भूषणो आदि से अलंकृत जो युवक अनजान में भी किसो ऐसे स्यान 
पर प्रवेश करता है जहाँ एक विवाहिता छो वा विवाहयोग्य कन्या बेंठीं दो उसे डॉट 
कर रोकना चाहिए ॥ १८ ॥ 
बुद्धिपव तु दुष्टभावो दण्डयः॥ १९ ॥ 
यस्तु जानन्नेव दुष्टभावः प्रलोभनार्थी प्रविशति स दुण्ड्यो दरब्यानुरूपमप- 
राधानुख्पं च । ठुष्टभावम्रहणमाचायादिप्रेपितर्य प्रवेशे दण्डो मा भूदिति । 
अनु०--किन्द्र यदि वह ऐसा घुरी नीयत से जानवूझकर करदा है वो उके 
( आर्थिक ) दण्ड देना चाहिए॥ १९ ॥ 
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सब्निपाते वृत्ते रिइनच्छेदनं सवृषणस्य ॥ २० ॥ 
सन्निपातो मैथुनं, तस्मिन्‌ वृत्त रिइनच्छेदनं दण्डः । सवृषणस्येत्युपसर्भ- 
नस्यापि शिश्नस्य विशेषणम्‌ ! सवुषणस्य शिश्नस्य च्छेदनमिति ॥ २० ॥ 
अनु०---यदि उसने वस्तुतः रिसी स्त्री से मेथुन किया हो तो उसका शिश्न 
अण्डकोर्षों के साथ करवा दे | २० ॥ 


कुमार्या तु स्त्रान्यादाय नाश्यः ॥ २१ ॥ 


कुमार्या तु सन्निपाते वृत्त सबस्व॒हरण कृत्वा देशान्नि्वा्यः, न शिइन- 
च्छेदः । २१ ।। 

असु ०---यदि उसने कुमारी कन्या के साय मैथुन किया हो तो उसकी सम्पूण 
सम्पत्ति का अपइरण कर उसे देश से निष्कासित कर देना चाहिए. ॥ २१ ॥ 

अथ मृत्ये राज्ञा ॥ २२ ॥ 

अथ सन्निपाता्रशृति ते परदारकुमार्यो राज्ञा रत्ये प्रासाच्छादनप्रदानेन 
भतञ्ये ॥ २२ ॥। | | 

अनु7--उसके बाद ऐसी परस्त्री तथा कुमारी कन्या का मरण-पोषण राजा 
करे ॥ २२ ॥ 

रये चाऽत ऊध्व मेथुनात्‌ ॥ २३ ॥ 

अतः प्रथमात्‌ सन्निपातात्‌ ऊध्वं मैथुनाच्च रक्ष्ये यथा पुनः मैथुन नाच- 
रतस्तथा कार्य ॥ २३ ॥ 

अनु०--उसक्के बाद राजा उनकी मेथुन किये जाने से रक्षा करें ॥ २३॥ 

निर्वेषाभ्युपाये तु स्वामिभ्योऽवसृजेत्‌ ॥ २४ ॥ 

यदि ते एवं निरुद्धे निर्वेषणमभ्युपेतः अभ्युपगच्छतः तदा निर्वेषाभ्युपाये 
तु स्वामिहस्ते अवेस्जेत दद्यात्‌ । परदारं भत्रे इवशुराय वा, कुमारी पित्रे आत्रे 
दा | अनभ्युपससे तु प्रायश्चित्तस्य याबञ्जोबं निरोधः ॥ २४ (| 

यदि वे विहित प्रायश्चित्त करें तो उन्हे उनके स्वमियों तथा संरक्षकों के दायी में 
सोप देना चाहिए || २४ ॥ 
इत्यापस्तम्वधमंसूत्रे द्वियीयप्रशने घट्विशी कण्डिका ॥ २३ ॥ 


चरिते यथापुर घर्माद्धि सम्वन्धः ॥ १ ॥ 
चरिते तु निर्वेषे यथापुरं यथापूव, धर्मात्‌ , वृतीयार्थ पञ्चमी । धर्मेण 
सम्बन्धो भवति । हिशब्दो हेतो । यस्मादेषं तस्मात्‌ अवश्यं प्रायश्चित्तं कारयि- 
तड्ये | ततो यज्ञविवाहादी न फञ्चिदोष इति ॥ १॥ 


द्वितीयः प्रश्‍नः ३६३ 


अनु०-"उन ( स्त्रियों या कन्याओं ) को प्रामश्चित कर लेने के वाद उसी 
प्रकार का मानना चाहिए जेस वे पहले मानी जाती थीं, कारण स्त्री पुरुष के सम्बन्ध 
धमं के अनुसार होते हैं ॥ १॥ 
परदारप्रसड्भादच्यते-- 

सगोत्रस्थानीया न परेभ्यस्समाचक्षोत ॥ २ ॥ 

योऽनपत्यः आंत्मनश्शक्त्यभाव॑ं निश्चित्य क्षेत्रजं पुत्रमिच्छन्‌ भायो" 
परत्र नियुङ्क, मृते चा तस्मिन्‌ तत्पित्रादयरसन्तानकाहिण:, तद्विपयमेतत्‌ । 
कुळान्तरप्रविष्टा सगोत्रस्थाचीया । सा हि पूब पितृगोत्रा सती' भवृगोत्रधस- 
रधिक्रियेत । अतः भत्‌ पक्ष्याणां सगोत्रस्थानीया भवति । भतो तु साक्षात्स- 
गोत्रः । तां सगोत्रस्थानीयां न परेभ्योऽसगोत्नेभ्यस्समाचक्षीत-इयसनपत्या, 
अस्यामपत्यमुत्पाद्यतामिति । सगोत्रायेव तु सामाचक्षोत, तत्रापि देवराय, 
तद्भावे* सपिण्डेभ्यः ॥ २ ॥ 

अन०--पति के कुल मं प्रवेश करने वाळी ( पदि के गोत्र वाली ) छी की 
[ चेत्र पुत्र की इच्छा से ) उस गोत्र से भिन्न गोत्र वाले पुरुष से नियोग के लिए 

म्वन्घ नहीं कराना चाहिए | ( अर्थात्‌ पति के गोत्र के परुष से ही नियोग द्वारा 

पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा देनी चादिए, उसमें भी भरसक देवर से नियोग होना 
चाहिए-हरदस )॥ २ ॥ 

कः पुनस्सगोत्रस्य विशेषः ? तसाद-- 

कुलाय हि छरी प्रदीयत इत्युपदिशन्ति ॥ ३ ॥ 

हि यस्मात्‌ स्री कन्या प्रदोयमाना कुछायब प्रदीयत इत्युपद्शिन्ति धर्म 
ज्ञाः । तस्मात सगोत्रायव समाचक्षीत्तेति' ॥३॥ 

अनु<--क्यो(क कद्दा गया दे कि कन्या एक कुछ को दी जाती दै ( पति के कुल 
को दी जाती दै, केवल पति को दी नहीं ) ३ ॥ 
तमिमं नियोगं दूषयति-- 

तदिन्द्रियदीर्वल्याद्विप्रतिपन्मम्‌॥ ४ ॥ 
यद्यप्येव पूर्वे कृतवन्तः, तथाऽपि तदद्यत्वे विप्रतिपन्न विप्रदिपिद्धम्‌ । 


१. पगस्म. इति, क. पु, २. भतृगोत्रधमेऽविक्कियते । 

३. सपिण्डाय इति. च प. 

४, ' कुळाय कन्या क्वचिद्दशोपु दीयते । गोत्रजे न केनचिदप्यनुभूयते | उक्त च 
बृइस्पतिना--अभद का भ्नातुभार्या म्रश्‍णं चातिदूषितम्‌। कुळे कन्या प्रदानं च देरोध्व- 
न्येघु हस्यते इति’? इत्यधिकः पाठः घ, पु. 


३६४ आपस्तस्वधम सूत्रम्‌ 


कुतः ? इन्द्रियदौबल्यात्‌ । दुबलेस्द्रिया द्यद्यत्वे मनुष्याः । ततञ्च शास्रब्र्या- 
जेनापि भठू व्यतिक्रमेऽतिप्रसङ्गस्स्यादिति ॥ ४ ॥ 

अन्‌०--किन्तु यह नियोग का नियम अब निषिद्ध हो गया है क्योंकि पुरुषों की 
इन्द्रियाँ दुबल हो गई हैँ ( वे संयम नहीं करते ) ॥ ४ ॥ 
सग्रोन्नविषयेडपि यो विशेषस्सोडपि नास्तोत्याह-- 

अविशिष्टं हि परत्वं पाणेः ॥ ५ ॥ 

येन पाणिना पूर्वमग्निसाक्षिकं पाणिगृ हीतः कन्यायाः, तस्मात्‌ पाणेरन्यो 
भवति सगोत्रस्याऽपि पाणिः । यस्मादेवं पाणेः परत्वमघिशिर्ट समानम्‌! 
तस्मादांवेशेष इति । अविझिष्टमित्यपपाठः || ५ ॥ 

अनु०--निस पुरुष के दाथ से विवाह के समय कन्या का महण किया जाता है 
उस पुरुष के हाथ को छोड़कर दूसरे व्यक्तियों के हॉय ( चादे वे सगोभ्री हों या पर- 
गोत्री । एक समान ही इोते ईं ॥ ५ || 
पाणिरन्यो भवतु, को दोषः ? 

तद्व्यतिक्रमे खलु पुनदभयोनरकः ॥ ६ ॥ 


तस्य पाणेच्यतिकमे उभयोद्म्पत्योः नरको भवति । खल पुनरिति प्रसिद्धिः 
द्योतो निपावी । अतः पत्याऽपि न स पाणिस्त्याञ्यः यः पूष गृहीत । भार्य- 
याऽपि न स पाणिस्त्याज्यो येन पूर्वेमात्मानः पाणिशृ हीतः । ६ ॥ 

अनु ०--बदि विवाइ के पाणिग्रहण के नियम का उल्लंघन शोता है तो पति-पत्नी 
दोनों दी नरक प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 


नियमारम्भणो हि वर्षायानभ्युदय एवमा रम्भणादपत्यात्‌ ॥७॥ 

आरभ्यतऽनेमेत्यारम्भणः योऽयं दम्पत्योः पररपरनियभः, स आरम्भणो 
यस्य स नियमारम्भणः । एवंभूतो योऽभ्युदृयस्स एवं वर्षीयान्‌ । वृद्धतरः । 
कस्मात्‌ बपीयान्‌ ? एवमुक्तप्रकारेण नियोगलक्षुणेन यदपत्यमारभ्यते तस्मादेव- 
मारम्भणादपत्यादर्पीयानिति । अपत्यादिति पाठः! आपत्यादिति प्रायेण पठ- 
न्ति॥ ७॥। 


अत ०- “इस प्रकार नियोग दार] प्राप्त पुत्र को अपेक्षा घेवाडिक पवित्रता के 
नियम के निर्धाह करने का परलोक में प्राप्य फळ भेयस्कर होता है ॥ ७॥ 
नाइय आयश्शूद्रायाम्‌ ॥ < ॥ 
आर्यस्त्रेबर्णिकः शद्रायां परभार्यायां प्रसक्तो राज्ञा राष्ट्रान्नाइयः निर्वास्यः ८ 
अनु०--यदि प्रथम तीन उच्च बर्णों का पुरुष थूद बण की खरी से मेथुन करे वो 
उसे देश से निकाछ देना चाहिए ॥ < | 


३६६ आपस्तम्बधससूत्रम्‌ 


अनु२-धर्मशो ने उपदेश दिया कि जो ब्राह्मण अपने ही वर्ण की पर जी से 
मेथुन करता है वइ पतित व्यक्ति के लिए बिदित प्रायश्चित्त का चतुर्थाध प्रायश्चिच . 
करे ( अर्थात्‌ पतित्त के लिए चारइ वघ की प्रायश्चित की अवधि है, ऐसे ब्राह्मण 
को तीन वष तक प्रायश्चित्त करना होता है ॥ ११॥ 
एवमभ्यासे पाद: पाद: ॥ १२ ॥ 
एवमभ्यासे प्रत्यभ्यासं पादः पादः पतति ॥ १२॥ 
अनु०--"इसी प्रकार इस अपराध के पुनः-पुनः करने पर पतित के लिए विहित 
प्रायश्चित्त का चतुर्याश प्रायश्चित ओर करे ॥ ११ | 
चतुर्थं सवम्‌ ॥ १३ ॥ 
अतः~ चतुथ सन्निपाते सवमेच पतति । ततश्च पर्णद्वादशबार्षिक कतव्य 
सुतौय नच वर्षाणि। द्वितीये धडवषोणि । एतच्च प्रतियोगं खोभेदेन प्रथमदू । 
कपस्य । एकस्यामेव त्वभ्यासे कल्प्यम्‌ । तत्र 
"यत पुसः परदा रेषु वच्चेनां चारयेद्‌्रत भ्‌ 
इति स्मरणात खिया दा प्रतिप्रयोगं पादः पादः पतति। दढुनुरोधेन 
कल्प्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन०--यदि यह अपराध चीथी बार करे तो पतित के लिए विहित सम्पूण 
चारह वर्षों का प्रायश्चिछ करे | १३ || 
जिह्वाच्छेदनं शृद्रस्याऽऽय घामिकमाक्रोशतः ॥ १४ ॥ 
राद्रो द्विजातीनामन्यतमे धार्मिके स्वकर्मस्थं यद्याक्रेशति निन्दति गहते 
तदा तस्य जिह्वा छेत्तव्येति। मनुस्तु सामान्येनाह- 
“'येनाङ्गनावरो वर्णो आ्राह्मणस्याऽपराष्तुयात्‌ । 
तदङ्गं तस्य छेत्तव्यं तन्मनोरनुशासनम्‌ इति ॥ 
गौतममन्तु--' शद्रो डविजातोनतिसन्धायाऽभिहत्य च वाग्दण्डपारुष्याभ्यामङ्ग 
सोच्यो येनोपहन्या' दिति ॥ १४ ॥ 
अनु ०--प्रथम तीन वर्णो के गुणबान्‌ ब्यक्तिकी निन्दा करने या उसको अपशब्द 
कहने पर शूद्र की जीम काट लेनी चाहिए ॥ १४ ॥ 
वाचि पथि दाय्यायामासन इति समोभवतो दण्डताइनम्‌ ॥ १५॥ 
यस्तु शद्रो बागादिष्बार्यस्समीभवति, न तु न्यग्भूतः, तस्य दण्डेन ताडनं 
कतेब्यम्‌ । स दण्डेन ताडयितव्यः । अयमस्य दण्ड: ॥ १५ ॥ 


१, म. स्मृ ११. १७७ २. स्वघमस्थं इति च. पृ. 
३, म. स्म्‌. ८. १७९ ४, गो. १२. २ 


द्वितीय: प्रश्‍न: ३६७ 


अनु०--चो शूद्र प्रथम तीन वर्णो के पुरुषों के साथ वार्तालाप में, मामे में 
चलने में, शय्या पर, भेठने के आसन पर तया अन्य कर्मों में समानता का ब्यवहार 
करे उसे डण्डे ऐे पीरने का दण्ड दिया जामा चाहिए |] १५ ॥ 

पुरुषवचे स्तेये भूम्यादान इति स्वान्यादाय वध्यः ॥ १६ ॥ 

भूम्यादानं परक्षेत्रस्य बळात्स्वोकारः, पुरुषवघादिपु निमित्तेषु शद्रस्सवस्व- 
हरणं कृत्वा पञ्चाद्वध्यः मारयितब्यः ॥ १६ ॥ 

अनु०--किसी पुरुष का वघ करने पर, चोरी करने, भूमि पर बलपूर्वक कन्या 
करने पर शद की सम्पूण सम्पि का अपहरण कर लेना चाहिए तथा उसका बघ कर 
देना चाहिए ॥ १६ ॥ 


चक्षनिरोधस्त्वेतेषु ब्राह्मणस्य ॥ १७ ॥ 


ब्राह्मणस्य त्वेतेषु निमित्तेषु चञ्चुषो निरोधः कतेव्यः । पट्टबन्धादिना चक्षुषी 
निरोद्धव्ये! यथा यावञ्जीबं न पइ्यति । न तूत्पाटयितब्ये । 

न झारीरो ब्राह्मणदण्डः । अक्षतो ब्राहमणो नजे'दिति स्मरणात्‌ । 
चक्षुनिरोध? इति रेफलोपइछान्दसः ॥ १७ ॥ 

अमु०--किन्तु यदि एफ ब्राह्मण ये सब अपराध करे ठी उसकी आखो को पद्- 
बन्च आदि से इस प्रकार बन्द करा देना चाहिए कि वह जीवन मर देख 
न सके ॥ १७ || 

नियमातिक्रमिणमन्यं वा रहसि बन्धयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

यो वणोश्रमप्रयुक्तान्नियमानतिक्रामति तं नियमातिक्रमिणमन्यं वा प्रतिषि 
द्धानां कत्तौरं रहसि निगलितं निरुन्ध्यात्‌ ॥ १८॥ 

अउ०- नियमो का उल्लंघन करने बाले अथवा किसी अन्य प्रकार के भपराघी 
को एकान्त मे बन्धन में रखे  १८॥। 

आसमापत्तेः ॥ १९ ॥ 

यावदसौ नियमान्‌ प्रतिपत्स्ये प्रतिपिद्धेभ्यो निषर्तिष्य इति त्रयात्‌ ॥१९ ॥ 

अनु०- जव तक बह अपराधी यइ प्रतिज्ञा न करे कि में नियम का पालन करूंगा 
तथा निषिद्ध कर्मों से दूर रहूँगा तब ठक उसे बन्धन में रखे | १९ || 

भसमापत्तो नाशय: ॥ २० ॥ 

यद्यसौ दीधेकाळं निरुद्धोऽपि न समापद्यत, ततो नाइयः निवोस्यः ॥२०॥ 

अतु०--यदि वह इस प्रकार की प्रतिज्ञा नही करवा तो उसे देश से निकाल 
देना चाहिए !! २० ॥ 


१, गो. घ. १२. ४६ 


३६८ आपस्तम्वधम सूत्रम्‌ 


आचाय॑ ऋत्विवसनातको राजेति त्राणं स्युरन्यत्र चध्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि दण्डे प्रवृत्त राजानमाचार्यों ब्र यात्‌-अहमेनमतः परं वारयिष्यामि 
भुच्यवामयमिति । अतोऽङ्गदण्डे प्राप्तेब्थदण्डम्‌ , अथदण्डे प्राप्त ताडनम्‌ , 
ताडने प्राप्रे धिग्दण्डमिति कृत्वा तद्दशे विखजेत्‌। एवमृत्विजि। ऋत्विगाचार्यो 
राज्षस्वभूतो न दण्ड्यस्य। स्नातको विद्यात्रताभ्याम्‌। राजा अनन्तरादिः ! 
सवं, एते राज्ञस्सम्मान्याः । अतस्ते दण्ड्यस्य चाणं स्युः । उक्तेन प्रकारेण रक्षका 
भवेयुः । नान्यः कञ्चित्‌ । तेऽप्यन्यत्र वध्यात्‌ यस्य वघानुगुणो$पराधः न तस्या- 
ऽऽचार्यादयोऽपि च्राणम्‌ , हन्तव्य एव स इति ॥ २१ ॥ 
इत्यापस्तम्बधमसूत्रवृत्ती द्वितोयप्रश्‍ने सप्तविशों कण्डिका ॥ २७ ॥ 
अन॒०--आचायं, ऋत्विक्‌ स्नातक और राजा किसी अपराधी की जिसे मृत्यु- 
दण्ड को छोड़कर कोई अन्य दण्ड मिला दही रक्षा कर सकते ई (छुड़ा 
सकते ई )॥ २१ ॥ 
इति चा55पस्तम्ब्रधमंसूत्रवृत्तो हरदचमिश्रविरचिवायामु- 
ज्ज्वलायां द्वितीयमइने दशमः पटल: !! (० ॥ 


अथकाद्‌शः पटल: 
क्षेत्र परिगृ ह्योत्यानाभावात्फलाभावे यस्समृद्धस्स भावि 


तदपहायंः ॥ १ ॥ 

वेश्यो वेश्यबृत्तियों परस्य क्षेत्र कृष्यर्थं परिगृह्य यदि उत्थानं कृपिविषयं 
यत्नं न कुयांत्‌ , तदभावाद्य फलं न स्यात्‌, तत एतस्मिन्निमित्ते स कर्पकस्स- 
मृद्धश्वत्तस्मिन्‌ भोगे यद्भावि फळं वद्पहावेः अपहारयितव्यः । राज्ञा क्षेत्रस्वासिने 
दाप्यः ॥ १॥| 

अनु०-+यदि कोई व्यक्ति दूसरे का खेत खेती करने के लिए लेकर उसमें खेती 
करने का यत्न नहीं करता, जिसके कारण उस खेत में फल नहीं उत्पन्न होता, तो 
यदि वह पुरुष घनी हो तो उसहे संभावित फसल का मूल्य खेत फे स्वामी को 
दिलाया जाव ॥ १॥ 


अशिनः कीनाशस्य कमंन्मासे दण्डताडनम्‌॥ २ ॥ 


कोनाशः कर्षकः । तस्थाउवशिनः अस्वतन्त्रस्य निर्धनस्य कमेन्यासे स चेत्‌ 
कृपिकम न्यसेत्‌ विच्छिन्यात्‌ तस्य दण्डेन ताडनं कत्तव्यं स दण्डेन ताडयि- 
तव्यः । अर्थाभावान्माऽथंद्ण्डः । 

अपर आह--अवशी अवश्य: अविघेयः यः क्षेत्रं परिगृह्याऽवदिनः कीना- 
रस्य कृपिकर्म न्यसेत न स्वयं कुर्यात्‌ , तदा स परिम्राहको दण्डेन ताडयितव्य 
इति | यदि वा भवशिन इति घहुबोहिः । यस्य कीनाशस्य वशी स्यतन्त्रः क्षेत्र- 
चान्नास्दि, स यदि पूर्वकृष्टस्थ क्षेत्रस्य कृपिकम न्यसेत्‌ न कुर्यात्‌ , तस्य दुण्ड- 
ताडन दण्ड इति राजपुरुपस्योपदेशः ॥ २ ॥ 

अनुर--ङघि कम में जमीदार के वश में न रहकर बीच म काम छोड़ने वाळे 
मजदर को पटना चाहिए | 

टि८—इम सूत्र की दूसरी व्याख्या भी है कि जो मजदूर जमोदार की जमीन 
लेकर.कृषि कर्म नहीं करता है और खेत वेकार पड़ा रहता है उस मजदूर को यदि 
उसके पास फसल का मूल्य देने के लिए. घन न दो तो पीटना चाहिए ॥ २॥ 

तथा पशुपस्य ॥ २ ॥ 

पझुपो गोपालः तम्याऽपि कर्मन्यासे पालनस्या$करणे दण्डेन ताडनं 
दण्डः ॥ ३ ॥ 

अनु०--इ मी प्रकार का दण्ड गो के उस चरदाइ को मिलमा चाद्रि जो काय 
छोड देता दे ॥ २ ॥ 

आ० घ? ९४ 


३७० आपस्तम्बघम सूत्रम्‌ 


अवरोधनं चाऽस्य पशूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ये!चाऽस्य पशवो रक्षणाय समपितास्तेषां चाऽवेराधनमपहरणं कर्तव्य 


मन्यस्य गोपस्य समर्पणीया इति ॥ ४ ॥ 
अनु०- अथवा उसे रक्षार्थ जी पश दिये गये न उनका उपहरण करके उन्हे 


दूसरे गोप को देना चाहिए ॥ ४ |! 
हित्वा प्रजभादिनः कशंयेत्पशन ॥ ५ ॥ 

ये पशो ग्रजे गोष्ठ निरुद्धास्तं बज हित्वा आदिनस्सस्यादेर्भशयितारो 
भवन्ति; तान्‌ करो येतत बन्धनादिना छशान्‌ कुर्यात्‌ । कः ? यत्‌ भक्षितं तद्वान, 
राजपुरुषो वा ।। ५ ॥ 

अनु०--गोशाले में बंधे हुए पशु यदि तुडाकर या गोशाले से निकलकर किसी 
को फसल आदि जा लें तो ( फसल का स्वामी अथवा राजा के पुरुष) उन पशुओं 
को घेरकर उन्हे कुश बना दें ॥ ५ | 

नाऽतिपातयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

ना$तिनिरोधं कुर्यात्‌ न ताडयेद्वेति ॥ ६॥ 

अनु०- किन्तु उन्हे अत्यधिक कष्ट नहीं देना चाहिए ॥ ६ |] 

अवरुध्य (१) पशन्मारणे चाशने वा स्वामिभ्योऽवसृजेत्‌ | ७॥ 

यदि पशुपः पशूनवरुध्य पालयितुं गृहीत्वा सभयस्थाने विसज्योपेक्षया 
मारयेत्‌ नारायेद्वा । नाइानं चोरादिभिरपहरणम्‌। स स्वामिभ्यः पशूनवस्रजेत 


प्रत्यपयेत्‌ पइचभावे मूल्यम्‌ ॥ ७॥ 
अनु०--यदि पशुओं का रखबाला पद्मुओं को निगरानी करके लिए डेकर उन्हें 


मर जाने दे या चोरों आदि से अपहृत हो जाने दे, तो षह ऊमड़ा मुल्य स्वामी को 

चुकता करे ॥ ७ ॥ 

प्रमादादरण्ये पश्नुत्सृष्ठान्‌ इष्टवा ग्राममानीय स्वामिभ्योञ्वसजेत्‌ ॥८॥ 
यदि स्वामिनः प्रमादादरण्ये पशनुत्सजेयुः विना पालकैन ततस्तान्‌ दृष्टवा 


ग्रामसानीय रवामिभ्यः अर्पयेत्‌ । कः ? यस्तत्र रक्षकत्वेन राज्ञा नियुक्तः ॥८॥ 
अनु०--यदि राला का पुरुष पशुओ के स्वामी द्वारा अप्तावधानों है, विना 


रखवाळे के वन में छोड़ गये पशुओं की देखे तो उन्हे ग्राम में लाकर स्वामी को 
साप दे ॥८॥ 
पुन: प्रमादे सकृदवरुधष्य ॥ ९ ॥ 


१. 'पशन्मारयेन्नाश्चयेद्ा इति छ. पु, 


द्वितीय! प्रइनः ३७१ 


पुन; प्रमादादस्सप्टेपु सकृदवरुध्य रवामिभ्योजवसजेतू ॥ ९॥ 

अमु०-यदि पशुओं का स्वामी इसी प्रकार कौ असावधानी दुबारा करे तो 
पशुओं को कुछ दिन घेर कर रखे और फिर वापस कर दे || ९ ॥| 

तत ऊध्व न सक्षेत्‌ ॥ १० ॥ 

ततो द्वितीयात्‌ प्रयोगादूध्य आममानीये' त्यादि यदुक्तं तन्न सूक्षेत्‌ ना- 
द्रियेत तस्मिन्‌ विषये उपक्षेत ॥ १५ ॥ 

अनु८-उसके बाद अतावधानी करनपर उन पञ्चओं पर ध्यान न दे ॥ १० ॥ 

प्रपरिग्रहमविद्वानाददान एघोदके मूले पुष्पे फळे गन्धे 


ग्रासे शाक इति वाचा बाध्य; ॥ ११ ॥ 

एधाश्नोदर्क च एघोद्कम्‌ । ह्रासो गवाद्यर्थो यचसादिः। समत्र बिषय- 
सप्तमी । यः परपरिम्रहोऽयमित्यविद्वानजानन्‌ एधादिकमादत्त गृह्णाति, स 
तस्मिन्विषये तत्र नियुक्तन राजपुरुषेण निष्ठु रया वाचा बाध्यः निवायः ॥११॥ 

अनु०-चो व्यक्ति ई घन, नळ, मूठ, पुख, फन्च गन्द, घास, शार आदि बिन। यह 
नाने हुए कि वे किसी अन्य व्यक्ति के हैं महण करले उसे रो्रपुषष बाणी से डाटकर 
रोके ॥ ११ ॥। 

विदुषी वाससः परिमोषणम्‌ ॥ १२॥ 

यस्तु विद्वानेवाऽऽदृत्ते तस्य वाससोऽपहारः कतवव्य: ॥ १२॥ 

अनु०-बो व्यक्ति न्नानबूझ कर ग्रहण कर लेता है उसके वस्त्र का भपइरण कंर 
लेना चाहिए ॥ १२ ॥ 

अदण्ड्य; कामङ्कते तथा प्राणसंशये भोजनमांददान: ॥ १३ ॥ 
तथाशब्दस्य भोजनमित्यनेन संम्बन्धः। प्राणसंशयदशायामेधो-द्कादेरादाने 

कामकृते5प्यदण्ड्यः । तथा भोजनमप्याददानः प्राणसंशये न दण्ड्य इति॥१३॥। 

अनु०-किन्तु बो व्यक्ति प्राणोंकां संकट दोनेपर चानबूझकर दुसरेफा मोजन ग्रहण 
कर लेता है, उसे दण्ड नहीं देना चाहिए॥ १३ || 

प्राप्तनिमित्ते दण्डाकर्मणि राजाममेनस्स्पृशति ॥ १४ ॥ 

प्राप्त दृण्डनिमित्तं यस्य तस्मिन्‌ पुरुषे दण्डाकर्माणि दण्डस्याउक्रियायां यदि 

द्ययाञ्थलोभेन वा प्राप्तरण्डं न कुर्यात्‌ तदा तदेनो राजानमेव स्प्रशति ॥६४॥ 
इत्यापत््वम्बधमेसूत्रव्रत्तो द्वितीयप्रश्‍नेश्टाविशो कण्डिका ॥ रॅट ॥ 

अनु०-यदि राना किसी दण्ड्य अपराधीको दण्ड नहीं देता तो वह पाप उसीको 

मिलता हे ॥ १४।! 


१. परिमोक्षणम्‌ , इति, क, पु. 


३७२ आपंत्तम्बधंमसूत्रंम्‌ 


नतु' शास्त्रफले प्रयोक्तरि, तत्कथमन्यक्कतमेनोऽन्यं स्पशतोति,बहुविध 
त्वात्‌ कत भेद्रयेत्याह-- ह 
प्रयोजयिता मन्ता कर्तेति स्वगंनरकफलेपु कर्मसु भागिनः॥ १ ॥ 
धमंमधम वा प्रकुर्वाणं यः प्रयुक्ते-इद्मित्थं कुर्विति, स स प्रयोजयिता । स 
च [ने कप्रकारः-आज्ञापकोऽभ्यथयिता अङुम्ाहइक इति । भृत्यादे-निक्ृ्टरय 
प्रवतेना आज्ञा । गुवादृ राराध्यस्य प्रवतेनाऽभ्यथेना । अनुग्रहो द्विविधः 
उपदेरास्ततसघमाचरणं चेति । तत्र य इत्थमर्थमुपदिशति स्वं शत्रमित्थं 
व्यापाद्य, धर्माजनेऽयं तेऽभ्युपाय इति स उपदेश । थः पुनः केनचिजि- 
घांसितं पलायमानं वा निरुणांद्ध निरुद्धश्व हन्यते स निरोद्वाऽनुप्राहकः । मन्ता 
अचुमन्ता यस्याऽनुमतिमन्वरेणाऽर्थो न निवर्तते स राजादिको धर्माधमेयोर- 
नुमन्ता । कत्तो साक्षात्कतियाया निवर्तकः । एते त्रयोऽपि स्वगफलेपु नरकफलेपु 
च कमेसु धमष्वधर्मपु च भागिनः फलय्यांदभागिनःअंशभाजः। सर्वेषां च 
यथाकथंचित्‌ करठेत्वमू ॥ १ ॥ 
अनु०-नो कर्म करनेफे लिए उचेब्रित करता है, नो कर्म करने में सहायक शेवा है 
तया ना कम करता है व तीनों हे उसके फळोके स्वर्ग सा मरकमें समाम रूपसे भागी 
हाते हं ॥ १ |! शा 
यो भूय भारभते तस्मित्‌ फलविशेष; ॥ २ || 
तेषु प्रयोजकादिपु यो भय आरभते यस्य व्यापारोड्थनिश्वत्तावधिकम॒- 
पय॒ज्यत तारमन्‌ फलाबरोपो भवति ॥श॥ 
अचु०-न्नो कमक सम्पादनमें सबसे अधिक योगदान देता है बद विशेष ( अच्छे 
या रे) फलका भागी होता है॥ २॥ 
यद्यप्येचम्‌-- 
| कुटुम्बिनौ घनस्येशाते ॥ ३ ॥ 
कुटम्बिनौ दम्पती । तो धनस्य परिग्रहे विनियोगे च ईशाते ! यद्यप्येष, त- 
थापि भ्ुरनुज्ञया विना स्री न विनियोबठुं प्रभवति । भतो तु प्रभवति । तदेतेन 
वेदितव्यं नद्विभठुविप्रवासे नेमित्तिके दाने स्तेयमुपदिशम्ती'ति (२.१४.२०) । 
अनु०-पति और पत्नी दोनोंका परिवारको सम्पत्ति पर समान अधिकार होता है | 
तयोरनुमतेऽन्येऽपि तद्धितेषु वर्तरन्‌ ॥ ४ ॥ 
तयोद॑म्पत्योरनुमतेड्नुमती सत्यामन्येऽपि एघ्रादयः तयोरेहिकेप्वामुप्मिकेपु 
च हितेषु वर्तेरन्‌ द्रव्यविनियोगेनाइपि ॥ ४ ॥ 


PSS गो को रक 


द्वितीयः प्रश्‍न: ३७३ 


अनु०-उनऊकी भाशके अनुसार परिवारके दूसरे सदस्यों को भी उन्हीं के कर्मों में 
संलग्न दीना चाहिए ॥ ४ ॥ 
विवादे विद्याभिजनसम्पन्ना वृद्धा मेघाविनो धर्मेष्वविनिपातिनः ॥५॥ 
अथिप्रत्यर्थिनोविप्रतिपिद्धो वादो विवादः । तत्र विधादिगुणसंयुक्ता निर्णेता- 
रस्स्युतिरि वाक्यशेषः । विद्या अध्ययनसम्पत्‌ , अध्ययनसहितं शाखक्ञान वा । 
अभिजनः झुळशुद्धिः । वृद्धाः परिगतवयसः, मेधाविनः अऊद्दापोहकु ढा; । 
धर्मषु वणाश्रमप्रयुक्तेषु आविनिपातिनः, विनिपातः प्रमादः तद्रहिताः ! 
अनु +-अर्यो , प्रस्थ के बिवादमे विद्यास सम्पन्न, कुडीन, वृद्ध, बुद्धिमान तथा 
घर्म पाळनमें सांवयान पुरुष ही निर्णायक होवे ॥ ५ !। 
सन्देहे लिद्गतो देवेनेति विचित्य ॥ ६ ॥ 
ते च निणयन्तस्सन्दृहस्थलेगु लिङ्गतोऽनुमानेन देवेन तप्तमापादिना इतिः 
शब्द: प्रकारे । यश्चान्यद्बं युक्त वचनव्याघावादि तेन च चिचित्यार्थ र्तिः 
सन्विष्य निर्णतारस्सथ॒ुरित्यध्याहतेन वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ ६ ॥ 
अनु<-न्नो विषय सन्देहापन्त हो उन विपयोंमें उन्हे अनुमान, दैब परीक्षण आदि 
साघनोस तथ्यक्ग निघारण करना चाहिए || ६ || 
अध साक्ष्यावाधि.--- 
पुण्याहे प्रातरग्नाविद्वेऽपामन्ते राजवत्युभयतस्समासख्याप्य सर्वानुमते 
मुख्यस्सत्य प्रश्‍न ब्रयात्‌ ॥ ७ ॥ 
पुण्याहो देवनक्षत्रम्‌ , प्रातमध्याह्वादिपु अग्नाबिद्धे अमिमिध्या तत्समीपे अ- 
पामन्त उद्‌कथुपनिधाय तत्समीपे जाँच राजाधिटिते सदसि। राजम्रहणं प्रा- 
ड्विवाकादेसपलक्षणम्‌ उभयतः उभयोरथिप्रत्यथिनोरसमाख्याप्य किमह युचयोः 
प्रमाणभूतः साश्षीत्यात्मानं ख्यापयित्वा । यदि वा उभयतः उभयोरपि पक्षयोस्स- 
त्यवचने च असत्यवचने च साक्षिणो यद्भावि फलं तत्‌, 
सत्यं भ ह्यनृतं त्यक्त्वा सत्येन स्वगमेष्यसि । 
अनृतेन महाघोर नरक प्रतिपत्स्यसे ॥ 
इत्यादिना प्रकारेण समाख्याप्य प्राडूनिवाकादिभिः एष्ट इति दोषः । सर्चा- 
चुमते अ्थिप्रत्यथिनोस्सभ्यानां चाञ्चुमतो सत्यां सभ्यो मुख्यः साक्षिगुणेरुपेतो 
दोपेश्च चजितस्साक्षी प्रदनं प्रष्टमर्थ सत्यं यथाऽऽत्मना ज्ञातं तथा न यात्‌ ॥७॥ 
अनु *-किसौ शुभ दिम को, प्रातःकाछ, घलती हुई भगिनि के समक्ष, अल से भरे 


"माहा र 0000 000 0 ति ती 


१, उक्त्वाञ्दत इति. च पृ, 


३७३ आपस्तम्वघमंसूत्रम्‌ 


अतृते राजा दण्डं प्रणयेत ॥ ८ ॥ 
साध्चिणाऽनतमुक्तमिति प्रतिपन्ने राजा 'दण्डं प्रणयेत्‌ । 
अत्र मनुः-- 
यस्य दृइ्येत सम्नाहा दुक्तसाक्ष्यस्य साक्षिणः । 
रोगोऽग्निज्ञातिमरण `दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ॥? इति ॥ ८॥ 
न फेवलमसत्यवचने राजदण्डः, किं तहि! 
अनु ०-पदि साक्षीका असत्यमाषण करना सिद दो तो राधा उसे दण्ड दे | ८॥ 
नरकश्चाऽत्राधिकः साम्पराये ॥ ९ ॥ 


साम्परायः परलोकः, तत्र नरकश्च भनति, न त 
राजभिध तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निमेळारस्वगमायान्ति सन्तस्सुक्कतिनो यथा ॥ 


इत्यस्याय त्रपय इात्त ॥ ९ ॥। 
इसके अतिरिक्त यदि साक्षी असत्य भाषण करवा है तो उपे मृध्यफे बाद नरक 


मिळता है॥ ९॥ 
सत्ये स्वर्गस्तवभूतध्रशंसा च | १० || 
सत्य उक्त स्वर्गो भवति | सर्वाणि च भूताम्येन प्रशंसन्ति अपि देवाः । 
अतु०~सस्यमाषग करने पर साक्षीको स्वगंकी प्राप्ति होती है और समी ढोग 
(देवता भी) उसकी प्रशंसा करते ई ।॥ १० 
सा निष्ठा या विद्या खोपु शद्रेषु च ॥ ११ ॥ 
स्रीपु शाद्रेषु च था विद्या सा निष्ठा समाद्िस्तस्यामप्यधिगतायां विद्याकर्म 


परितिष्ठतीति ॥ ११॥ 
अनु०-जो बिदा स्त्रियों और ददो में होती है बद्दी विद्या की अन्तिम सोमा है | 


उप्ता शान प्राप्त करने परद्दी समी विद्याओं का ज्ञान पूरा होता है ॥ ११ ॥ 
आथवॅणस्य वेदस्य शेप इत्युपदिशन्ति ॥ १२ ॥ 
अथवणा प्रोक्तमधीयते ये ते आथवणिकाः ! बसन्तादिभ्यघ्क । तेषां 
समाम्नायः ) “आथवणिकर्येकलोपश्च? आथवणः। तस्य वेदस्य शेष इत्युप- 
दिझन्ति धर्मज्ञा--या विद्या खे पु झाद्रेपु चेति ॥ १२४ 
अनु०-घर्मशो! का कथन दै कि स्त्रियों और ददो की विद्याएं अयबवेदको ज्ञान का 


परिशिष्ट अंश दोती दै ॥ १२॥ 


शकक जना गला गी कृ क ता का क माणा 
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द्वितोयः प्रश्‍न! ३५५ 


कच्छा धमंसमापिस्समाम्नानेन लक्षणकमंणा तु समाप्यते ॥ १२ ॥ 
समाम्मान प्रतिपदपाठः । तेन धमसमास्तिः कच्छा न शक्या कतुम्‌ । कि तु 
लश्षणकसंणा समाप्यने येन सामान्येन मिन्नानामप्यधिगमो भबति तल्लक्षणं, 
तस्य कमणा करणेन समाप्यते ! कमणात्त्विति द्वितकारपाठोऽयमापेः । आदिति 
वा निपातस्य प्रइळेपः। स च सद्य इत्यस्यार्थे द्रष्टव्यः॥ १३ ॥ 
अनु०-वेदके अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लेने मरसे घमंका बोघ करना कठिन है 
निन्तु उसके द्वारा लक्षित कर्मों के आचरणपे घमका पालन सरहतासे होता है । 


तत लक्षणम्‌ ॥ १४ ॥ 


सवंअनपदेष्वेकान्ततमाहितमार्याणां वृत्तं सम्यग्बिनीतानां 
वृद्धानामात्मवतामलोलुपानामदाम्भिकानां वृत्तस्ाइदयं 
भजेत एवमु भो लोकावभिजयति ॥ १५॥ 

पूर्वेण गतम्‌ ॥ १५॥ 

घनु<-इम सन्देहास्पद विषयों के लक्षण इस प्रकार है: ॥ १४ | 

अनु०--समी अनपदों में अपने आचायोके प्रति मध्यक चिनीत रहने वादे वृद्ध 
इन्द्रियो का संयम करने व।छे, लोम तथा पाखण्डसे दूर रहने वाले दीन उच्चबर्णोके 
आयां द्वारा नो आचरण सबकी सइमतिसे मान्य दो उसोके अनुसार आचरण करना 
चाहिए | इस प्रकार कम करने वाला इस लोक तथा परलोक-दोनो'का फल प्राप्त 
करता है || १५ ॥ 


ख्रीभ्यस्सवंवणभ्यश्च धमंशोधान्प्रतीयादित्येक इत्येके || १६ ॥ 


उक्तव्यतिरिक्ता ये घमास्ते धमरोपारतान्‌ ख्यादीनामपि सकाइात्‌ प्रतोया- 
दित्येके मन्यन्ते । ते च प्रतिजनपदं प्रतिकुळं च भिन्नास्तथेव प्रतिपत्तव्याः | 
तत्र द्रविडाः कन्यामेपस्थे सवितयोदित्यपूजामाचरन्ति भूमी मण्डळमाछिए्य 
इत्यादीन्युदादरणानि । द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यथा ॥ १६॥ 

अनु०-- कुछ घमशो का मत है कि जिन अपशिष्ट नियमों का विघान नहीं किया 
गया है उन कर्मी का ज्ञान रित्रयोसे तथा सभी वर्णक पुरुपोसे प्राप्त करना चाहिए । 

इत्यापस्तम्वधमेसूत्रदृत्तौ दितोयप्रश्‍ने एकोनत्रिशी कण्डिका ॥ २९ || 
इति चाऽऽपस्तम्बघर्मसूत्रदृत्तो औदरद्त्तमिश्रविरचि्तायामुञ्ञ्टलायां 
द्वितोयप्रर्ने एकादश: पटलः ॥ ११ ॥। 


समाप्तमिदमुज्वलोज्वलितमापस्तम्बधमं सूत्रम्‌ ॥। 
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